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| निविदन 
सच्चा अर्थशास्त्र कमी भी उच्चतम धार्मिक स्तर के विल्ट 6 होता, 
विलकुल् उसी पकार जैसे सब्ा धर्मशास्र, सही अथों में, साथ ही साथ 


उत्तम अथंशात्र सी होना चाहिए। “४ का 

यह पुस्तक मेरे साहित्यिक ज़ोबन मे एक खास मोड को, एक नयी 
दिशा को सूचित करती है। इसके सम्बन्ध में छुछ पहले-पीछे की वातों 
का उल्लेख करना आवश्यक है । 


चालीस वप पहले को वात--हिन्दी मे मारतीय अरशेशात्र की 
आवश्यकता का अनुमव करके, मैंने सन्‌ १६१७ में इस नाम और विषय की 
पुस्तक लिखना आरम्भ किया था, वह पुस्तक सन्‌ १६२२ में जाकर पूरी हुई । 
मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जैसा पूजीवादी अर्थशाल्र पढ़ा था, उसी की रूप- 
रेखा के आधार पर मेरी पुस्तक तैयार हुईं | यद्यपि गाधीजी उस समय अपने 
हुदय-स्पर्शी भाषणों और लेखो से अथंशात्न को नयी दिशा दे रहे थे, मे 
अग्ने पुराने सस्कारों के कारण उस ओर व्थेष्ट व्यान न दे पाया | उसके कुछ 
वर्ष बाद अ्रद्धेय श्री श्रीकृष्णदास जाजू ने--जिनका स्नेह ओर आत्मीयता मुझे 
सन्‌ १६१३ से प्राप्त थी--मेरी कुछ पुस्तकों की पहुँच स्वीकार करते हुए मुझे 
वर्धा आकर गांधी विचारधारा अध्ययन करने को लिखा, पर में आपके घुझाव 
को श्रमल मे न ला सका, थों में अपनी पुस्तक के नये सस्करणों में स्थान- 
स्थान पर नैतिक बातों का समावेश अधिकाधिक करता रहा | 


मेरे अन्तिम विचार; सा अर्थशासत्र--होते होते सन्‌ १६४४ 
आगया | में सख्त बीमार पड़ा ओर अपने आपको मृत्यु की गोद में जाने वाला 


सम्मने लगा मुझे अपने उत्तराधिकारीयों से कुछ जरूरी बाते कह देने की वेचेनी 
प हुईं और मैने पूरी शक्ति लगाकर जल्दी ही भावी नागरिकों से! अपनी अन्तित्र 


(४) सर्वोदय श्र्यशात््र 


पुस्तक लिख डाली | उसमें अ्र्यशास्त्री बनने वाले से मेंने कहा-- . अर्थशास्त्र 
के नाम से जो कुछ आज दिन पढ़ा-पढ़ाया जाता है, वह तो स्वा4-शास्त्र 
है | नहीं नहीं, उसे शास्त्र का नाम देना ही भूल है। उससे सच्चे स्वार्थ का 
त्रान नहीं होता | हमारा सख्चा खार्थ समाज के सवा में ही है, उससे प्रथक्‌ 
महीं| आई | सतार में सोचे अर्थशास्त्र की रचना ओर ग्रचार कब्र होगा ! 
थ्र्यशास्त्री जी | क्या तुम इस पत्रित्र कार्य में कुछ योग दोगे ९? 


दिशा-पसितन--उत् समय मुझे अपना जीवन समाप्त होता हुश्रा 
ग्रतीत हो रहा था। में यह कल्ना नहीं कर सकता था कि इस पविदन्न कार्य 
में मुझे भी कुछ योग देने का सोमाग्य प्रात्त होगा | पर ईश्वर की लीला कीन 
जानता है ! मेरा जीवन खलता रहा, यय्पि में अ्द्चस्थ रहा | मेरी लेखनी मी 
चलती रही । एक वर्ष, दो वर्ष, धीरे-धीरे छह वर्ष हो गये। संत १६४५० में श्री 
जाजू जी ने अपनी 'अ० भा० चरखा-सब्र का इतिहास! पुस्तक मेरे घा8 भेजी । 
उसे देखते हुए मेरी नजर गांधीजी के एक वाक्य पर गड़ गयी, वह था---जो 
अथशात्र व्यक्ति की या राष्ट्र की नेतिक भलाई पर आबात करता है, वह अनैतिक 
अतः पापमय है !! इसे पढ़ना था कि मन में हलचल मच गयी, सोचने लगा, 
अब तक श्रर्थशात्र पर जो ऊुछु लिखा वह 'अनैतिक अतः पापमयः रहा। अर 
कप-से-ऊम, प्रायश्चित रूप ही सही, नयी रचना होनी चाहिए | मैंमे एक लेख 
यह फैता अर्थशात्र !! लिछा, जो बहुत से पन्नों में छुपा, उस पर सम्पाद्कों, 
लेप और शिक्षती का भत मेंगाया। में चाहता था कि अथशास्त्र सम्बन्धी ' 
इष्टिकोस में परिवर्तन हो, और कोई श्रत्य लेखक नेतिक श्र मानवीय विचारधारा ' 
के अं अर्थशात््र की स्वना करे | पर बड़ी-बढ़ी तनख्याहें पाने वाले 
या बेकरव्बुकों शरीर 'सरस' साहित्य से खूय कमाई करने चाले इस धाटे के काम 
को कैसे स्तीफार करते | श्राद्धिर मुझे ही इसका बीड़ा उठाना पडा | 


! 
सवोदिय अभशा्र, पहला मं छरण--जनवरी-फरवरी १६५१ में 
में खास्य-सुवार के खिए पिल्लानी रहा, वहाँ इस विषय का साहित्य देखा | 
वधुवर थी नरहरि परीकत की मानव अर्वशाक्! ( धुजराती ) पुस्तक देखते हुए 
आखार मन में यह विचार आया ऊ्रि यह सन्‌ १६४५ का प्रकाशन है, और हम! 


निवेदन (५) 


हिन्दी वाले अब तक भी ऐसी रचना न कर पाये। मार्च १६५१ मे मै 'लोक- 
वाणी*-सम्पादक श्री जवाहिरलाल जैन की सहायता लेने के लिए जयपुर गया। 
वहाँ स्वास्थ्य और इलाज के लिए में नो महीने गाधीनगर प्राकृतिक चिकित्सा- 
लय में रहा | भाई जैन जी समय-समय पर मुझे उपयोगी परामश देते रहे और 
अवकाश निकाल कर लिखते भी रहे | अ्रप्रेल मे सर्वोदय सम्मेलन के अवसर 
पर मैं आपके साथ हैद्रराबाद गया। इस यात्रा में सर्वश्री श्रीकृष्णदास जाजू, 
किशोरलाल मश्नवाला, हरिभाऊ उपाच्याय, श्री मन्नारायण अग्रवाल, आदि 
महानुभावों से इस पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में विचार हुआ । नवम्बर में 
लिखने का काम ३हुत-कुछ पूरा किया गया | 


जाजू जी गाँधी जयन्ती के श्रवसर पर जयपुर पक्षरे तो मेने आपके साथ 
दो दिन के लिए सीकर जाकर ओर वहाँ पुस्तक दिखा कर आपके विचारों से 
लाम उठाया । पीछे आपने इसकी भूमिका लिखने का अ्रनुग्रह किया | दिसम्बर 
में मेरे प्रयाग आने पर मित्रवर श्री प्रोफेसर दयाशकर दुवे ने इस पुस्तक में 
कई सुभाव देने की कृपा की | मान्यवर पडित सुन्दरलाल जी की कृपा से यह 
पुत्तर नया हिन्द! प्रेस में ओऔी सुरेश राम भाई की देख रेख में छुपने की व्यवस्था 
हुई | भाई सरेश जी सर्वोदय विचार धारा वाले है। आपने इसी दृष्टि से 
सारी पुस्तक देखी, आपके विचार-पूर्ण परामर्श से मैं बहुत छृवार्थ हुआ | 
आपने मेरे निवेदन पर इस पुस्तक के लिए सर्वाद्य अवशास्त्र की पुकार! 
लिखने की इुपा की। निदान, मुझे! इस पुस्तक में कई मित्रो सेसहायता मिली । 

श्री जैन और मेरी विचार-धारा एकसी होते हुए भी भाषा और शैली आदि 
के अन्तर के कारण, भाई जैन जी की पुस्तक सर्वोद्य अर्थव्यवस्था! अलग 
उनके नाम से छुपी । इन दो पुस्तकों से सवोदय ग्रन्थमाला का श्री गणेश हुआ | 


दूसरे संस्करण के सम्बन्ध में--ईश्वर का अनुग्ह है कि मेरे अस्वस्थ 
रहते हुए भी, स्वोदय प्रन्थमाला मे मेरी बारह पुस्तके हो गयी | इस पुस्तक 
के इस सस्करण में आवश्यक सुधार किया गया है। सम्पत्ति सम्बन्धी स्वामित्व 
विसर्जन की बात स्पष्ट की गयी है, शरीर-भ्रम और वोद्धिक कार्य, लगान तथा 
सूद और मजदूरी में सामाजिक न्याय की दृष्टि रखने, और मुनाफे की जगह 


$ 


(६) सर्वोदिय श्र्थशात्र 


मेहनताना स्वीकार किये जाने, और आमोय्रोग और सन्नोद्रोग के विषय में 
अधिक विचार किया गया हे | 
अंग्रेजी और हिन्दी के श्रतिरिक्त, ध्स देश की प्रान्तीय भाषाओं का भी 
सर्वादय साहित्य देखने की मेरी इच्छा रही हे | पहले गुनराती का एक विचार-पूण 
ग्रन्थ अवलोकन करने की बात ऊपर कही गयी है। श्रत्र श्री अथा पठटवहन 
की व्याज पद्माचा निषेध (मराठी) का आनन्द लिया । 
मुझे इस स्वना के लिए प्रेरणा देने वाले श्री श्रीकृष्णदास जाजू अ्रव दस 
सततार भे नहीं रहे | उनकी लिखी भूमिका प्रबंवत दी जा रही है | श्री सुरेश राम- 
भाई ने अपनी सर्वाद्य अर्थशात्र की पुकार! फिर से लिखने की कृपा की हे | 
सर्वोदय विचार से विलन्षण आनन्द--साहित्य कार्य ने सुमे 
सदा ही आनन्द प्रदान किया हे। सर्वाव्य विचार से मेरे गिरते हुए स्पास्थ्य 
को समलने में भी बहत मदद मिली है| समय-समय पर बढ़े मधुर अनुभव 
हुए है | उस पुस्तक के इस सक्करण के समय का भी एक प्रसंग है । ३१ जुलाई 
के वढ़े सवेरे जगने से पहले देखता हूँ, बड़े रमणीऊ वातावरण में एक विश 
सभा हो रही है। गाँवीजी का प्रवचन हे। जनता मत्र-मुग्य हांकर एक-एक 
शब्द बढ़े व्यान से सुन रही हे | प्रवचन का अनिम वाक्य वा--जिंस राम- 
राज्य की बात मेने कही है, वह सतत शिक्षा से प्राप्त होगा ।! इसके बाढ मेरा 
नम्बर था। मेने कहना आरम्भ किया--दुस विषय की गहराई की बातें तो 
महात्माजी जैसे महानुभाव ही बता सकते हूँ, जिन्हें इसका जीवन भर का 
अनुभव है | में तो कुछ मोटी-मोटी बातो की ही ओर आपका व्याव दिला सकता 
हूँ, जहाँ तक कि में उन्हें समझ पावा हूँ ।' आँखें खुल ने पर उस मनोहर दृश्य 
की बार-बार बाद आती रही | 
पाठका स--बास्तव में य्यों-ज्यों हपाण स्वोदियी सम्राज की रचना का 
अनुभव बंढेगा, इस विपय का शात्र अविक अच्छे और सही रूप में उपस्थित 
किया जा सकेगा | इसकी व्योरेबार बातें तव करने, और इसकी रू-रेखा सधारने 
का दायित्व हमारे उत्तराधिकारियों, हमारे पाठक पर हे। आशा है, थे 
इस विचारधारा का यथेप्ठ चिन्तन और मनन करेंगे । 


१० सितम्बर १६४६ भगवानदस केला 





यूमिका 


शास्त्र का काम श्राम तौर से यह समझा जाता हे कि वस्तुस्थिति का परीक्षण 
कर उसकी विविध घटनाशों के सर्वताधाण नियम ब्ताये जाएँ, श्रर्थात्‌ जो 
कुछ है, उतको नियरम-यद्ध किया जाए। क्या होना चाहिए, इस विषय का 
शास्त्र ग्ल्ग माना जाता है। प्रश्न यह हे कि क्या श्रर्थ के जो प्राकृतिक 
व्यवहार सामान्य मनुष्य के द्वारा चल रहे हैं, उन्हीं का विवेचन करने 
वाला अवशास्त्र हमारे लिए काफ़ी है ? बढ वात सही है कि मनुष्प के 
जिन्दा रहने के लिए कई वस्तुओं की जरूरत हे, एवं श्रर्थ से उतका श्रति 
वार्य सम्बन्ध हे । उसकी इन्ट्रियों की स्वाभाविक प्रेरणा भी उनके विपयों की 
ओर है, उनको य्राप्तकरने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। तथापि क्या इन 
इद्धियों को बे-लगाम छुट देकर, उनकी माग के अनुसार चीजे मिलाने के प्रयास 
में ही व्यस्त रहने में मनुध्य का सच्चा कल्याण हे ! इद्धियो के साथ मनुष्य में 
बुद्धि ओर विवेक भी है, जिनके द्वारा वह भविष्य का विचार कर अपने शाश्वत 
हित की दृष्टि से उनका सप्रम कर सकता है। यह वियय, मनुष्य का श्रर्थ से 
सम्बन्ध क्या हो--इस क्षेत्र मे आता है। मुख्य प्रश्न यह हे कि मनुष्य श्र 
के लिए है, था अ्रय मनुष्य के लिए। 


सत्र स्वीकार करेगे कि अ्र्थ मनुष्य के लिए हैे। पर जब हम श्रर्थ का 
मनुष्य से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, इस प्रश्न को अथशात्त्र से अलग कर 
देते हैं तो फिर अथथ प्रधान रह जाता है, न कि मनुष्य | कई अश्थशास्त्री, क्या 
होना चाहिए--वह प्रश्न नीतिशात्त का मात कर उसे अर्थशास्त्र से अलग 
रखते हैं, इस कारण पाश्वात्य अर्थशास्त्र ग्राव, अर्थ की महिमा में ही उल्लका 
रहा दीखता है | अगर सामान्य प्रकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रद्ेत्ति को देखकर 
ही अ्रथ क्र विचार करना हो तो उसकी दिशा बहुत करके वही रहेगी, जो 
पाएचात्व अरथशात्र ने हमारे सामने रखी है | पर मानव जाति के हित की 
दृष्टि से अर्थ की अ्रपेज्ञा मानवता को प्रधान स्थान मिलना खाहिए। अर्थ 


(८) सर्वोदय अर्शाज्न 


पर जोर देने के कारण पाश्वात्य अ्रथशात््र मानवता की दृष्टि से एक प्रकार 
से अनथशास्त्र बन गया। 

मनुष्य सुख चाहता है, अर्थ का प्रयोजन भी छुप ही होना चाहिए। 
पाश्चात्य अथशास्त्र की किताब में मनुष्य का सच्चा सुख किस बात में हे, इसका 
विशेष विवेचन किया हुआ दीखता नहीं। कहीं कुछु थोढ़ा सा हो तो उसे, 
नीतिशास्त्र का या आदशशास्त्र का मान कर, अथ शास्त्र का अग नहीं बनाया 
गया | इसके परिणाम-स्वरूप उसमें अर्थ का प्रयोजन भोग-लालंसा की तृप्ति 
ही रहा है। कहीं-कहीं पाश्चात्य सभ्यता की व्याख्या ही यह की गयी हे--“मनु- 
ध्य की आवश्यकताओ को बढ़ाना और उनकी पूर्वि करना, क्या इस पद्धति से 
मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है ! शरीर और मन स्वस्थ रखने के लिए 
जिन चीजों की आ्रावश्यकता हे, उनके बारे में कोई विवाद नहीं। पर इससे 
आगे बढ़कर जब मन के रजन के लिए या नाना प्रकार के भोगों के लिए 
प्रयास करने में ही हित माना जाये तो गहराई मे जाकर इस प्रश्न का उत्तर 
देना होगा कि क्या नाना भाँति के ऐश आराम की चीजे मनुष्य का सच्चा छुख 
बढाने में समर्थ हैं। इस विषय में प्राकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के भरोसे 
केसे रह सकते है ? विवेक्शील जीवन ही हमारा मार्मदर्शर हो सकता हे। 
जगत के ऋषि-मुनियो ने नाना प्रकार के प्रयोग कर अपने अनुभव के बल पर 
यह सार निकाला है कि-- 


न जातु काम. कामानाम्‌ उपभोगेन शामातनिं | 
हविषा ऋण वत्मेंब भूय एवामिवर्तते ॥ 

(वासना विषयों के उपभोग से शान्त नहीं होती, उलदे श्राहुति डाली 

हुई अग्नि की तरह बढती जाती है |) 


यो यह अनुभव गलत है ! अगर सही है, जैसे कि हर एक को कबूल 
करना पढ़ेगा, तो मानना होगा कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र गलत नींव पर खड़ा हे। 
मनुष्य के कल्याण की दृष्टि से उसकी रचना उक्त अनुभव के आधार पर 
होनी चाहिए | 


प्रचलित अरथशात्त्र की किताबों मे जो विचार पाये जाते है, वे प्राय, 
पश्चात राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था को लेकर हैं | यत्र युग शुरू होने पर वहाँ 


भूमिका (६) 


जो केन्द्रित और जो पूंजीगत आधिक व्यवस्था निर्माण हुई, उसी पर वे 
आधारित हैं | समय के साथ कुछ परिवर्तन जरूर हुग्ना, पर मूल ढांचा जैसा का 
तैता बना रहा | इसमें प्रधानता हे बड़े-बड़े केन्नित उद्योगो की, जिनसे बनी 
हुई चीजें जगत्‌ के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती हैं | इतना ही नहीं | 
वरन्‌ जहाँ आवश्यकता नहीं है, वहा मी नाना युक्ति-प्रयुक्तियों से लाद दी जाती 
है, और उनके लिए कच्चा माल जगत्‌ भर से बोर कर और कई देशों को 
अपने अधीन कर ग्रात्त करने की आवश्यकता खड़ी होती है । बढ़े-बड़े वर्ग-मेद 
खड़े होकर सथप के कारण बनते है, रप्द्धां तो उसका प्राण ही है, जिसमे छोटे 
पीसे जाते हैँ, ओर गरीत्रों का शोषण होता है | कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ में 
विराट स्वरूप के कारोबार श्राकर, भले ही कानूनन न हो, व्यवहार में एकाधिकार 
आ जाता है| वे अपनी सगठित शक्ति से जगत्‌ में मनचाही उथल-पुथल कर 
सकते है । सत्र देशों मे पजातत्र की ढुह्ई दी जाती है, पर जहाँ आर्थिक व्यंव- 
स्था जनतानिक न रहते हुए केद्गित रहती है थ्रोर उसे कानून से संरक्षण 
मिल्लता हे तो प्रजातत्र वात्तव में एक दिखावा रह जाता है। आज के पेचीदे 
समाज में राननैतिक ओर आधिक व्यवस्थाओ्ों का बहुत प्रभाव है। अगर 
उनका ठीक मेल न हो तो समाज का त्तब्चा हित कैसे सब सकता है इस 
व्यवस्था में अमीरों का ही बोलबाला रहता है। गरीबों को उनकी मर्जी पर अब- 
लम्बित रहना पडता है न कि अपने मानवोचित हक के आधार पर | इस पृजीवाद 
की आच कुछ मद करने के लिए श्रत्॒ राज्य का कारोशर वेलफेप्र स्टेट! के नाम 
से चलने लगा है, समाजवाद भी आ खडा हुआ है, आर विरोध में हिन्सात्मक 
साम्यवाद तो है ही। 
सम्ताज में खुख-शान्ति रहने के लिए अथशाल्न पैसे की जगह मानवता पर 
आधाररित होना चाहिए | व्यक्ति का अपना निज मानवोचित स्वतत्र स्थान 
होना चाहिए, सचल हो वा निर्मल, सबको स्वामिमान-पूर्वक रहने का मौका 
मिलना चाहिए, सब प्रकार की कृत्रिम विप्मताएँ मिट कर व्यवहार में वथा-सम्भव 
समता आना चाहिए ओर स्पर्द्धा के बदले सहकार। मनुष्य को अपनी प्राथमिक 
आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्नी रहे त्रिना सच्ची स्वतत्रता सम्भव नहीं, 
इस लिए ऐसी चीजों का उत्पादन विकेन्दरित होना चाहिए। राजसत्ता भी वथा- 


१०) स्वोदिय अर्थशास्त्र 


सम्व विकेद्धित हों। अपनी आरवश्तकताएँ बढ़ाने की अपे्का, मन और शरीर 
को स्वस्व रखते हुए, कम से कम चीजों से काम चताना चाहिए, | 
अगर अर्थशास्त्र के नियम वास्तविक घटनाओं के आवार पर बताना हे 
तो प्रतक्ष में तो ऊपर लिखे मुताबिक तर्वादय समाज का ऐसा कोई चित्र नहीं 
है, जिसका परीक्षण कर निश्चित रूप से उसके नियम बनाये जा सके | तथापि 
सर्वोदय व्यवस्था जगत के कल्याण-ढुय होने के कारण उसकी श्रार्थिक व्यवस्था 
क्या होनी चाहिए, इसका विचार करना आवश्यक हो गया है। उतमे सामान्य 
मकुणयों की स्याभाविक प्रहत्तिफे बदले मनुण के श्रेष्ठ अश अर्थात्‌ मानवता का 
विचार करना होगा | वहाँ नीति-शात्न का सम्बन्ध आ जाता है| यह कहना 
ठीऊ नहीं होगा कि अवशास्रमे नीतिशा्न लाने की जरूख नहीं, क्योंकि वह 
अर्थ काम का ही नहीं, जिसमें नीति न हो | मनुष्य के दृत्य के छुकढ़े नहीं हो 
सकते, अगर बह धनोत्रार्जन में नीति को महत्व नहीं देता है तो उप्का श्रसर 
उसके सारे जीवन पर पढे बिना नहीं रह सकता | कही-कह्दी ऐसी श्रावाज ठुनाग्री 
देती हे कि अगर सार्वजनिक जीवनमे मनुष्य शुद्ध हो तो उतके व्यक्तिगत जीवन 
'की ओर देखने की हमें कर! जरूरत, शरीर जगह शुद्धता रखनी चाहिए पर 
राजनीति में यह बात चल्ल नही सकती ओर उसको जरूरत भी नहीं । ऐसी 
विचारधारा और अर्थ का नीति से सम्बन्ध द्वूटना दिनोंदित अनीति बढ़ने का 
कारण वन रहा है | 
सवोदय की दृष्टि से जो विचार खड़े होते हैं, उनमें से अर्वशास््र सम्बन्धी 
कुछ विचार ऊपर लिखे गये हैं | सवोदय का सम्पूर्ण श्र्वशात्र लिख डालना 
थ्रासान नहीं है | ऊहीं बेंसे समाज का व्यापक पैमाने का नमूना हो और उसका 
कुछ समय तऊ परीक्षण हो तब कहीं उस शाखत्र के नियम श्रौर वे भी अणत ही 
हाथ आ सकते है। सर्वोदव समाज का रूप क्या हो, इस विषय में अत्र तक 
कुछ फुटफर विचार अवश्य किया गया हे | पर उसका सम्रत्न चित्र नहीं खींचा 
जा सकता | आज की दशा भे इतना ही विवेचन किया जा सऊता हे छि अर्थ- 
शात्र के प्रचलित विचारों में सर्वोदय की दृष्ठि से क्या फर्क होना चाहिए। 
ड््स ढिताव में यह किया गया हे | प्रचलित अर्थशात्र के प्रधान अगों को 
लेकर उनमें क्या फर्क होना चाहिए, इसकी चर्चा की गयी है । जिस सामाजिक 


अरीकलनाक अनिना- 


भूमिका (११) 


शर शआर्थिक व्यवस्था को लक्ष्य में र्वकर प्रचलित अर्थशात्न के नियम लिखे 
गये हैं, उससे सर्वोदयी रचना बिलकुल मिन्न होने के कारण मामूली किताबों के 
विषय सारे के सारे, या कुछ अश में कहां तक उपयुक्त हो सकते हैं, यह वेसे 
समाज के प्रत्यक्ष अनुभव से ही तव किया जा सकेगा | इस प्रकार शायद इस 
पुस्तक के विपय-विवेचन में आमूल परिव्तेन करना पड़े, तथापि इस में कोई 


: शका नही कि यह पुस्तक सर्वोदयी श्रथ-सवना जानने की इच्छा रखने वालों 


के बहत काम की होगी। 

विद्यार्थियों के सामने पुराने बिचारों की ही कितावे आ्राती है, और उन्हे 
अपनी परीक्षाओं के लिए उन्हीं का अध्ययन करना पडता है। श्रत्न उनके 
कानो में 'सर्वोद्य' शब्द पड़ने लगा है। पर उनके सामने ऐसी सामग्री नहीं 
के समान है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अथंशास्त्र की दृष्टि से उसका व्यवस्थित 
रूप कैसा हो । इस दशा में विद्याथियो के लिए यह किताब विशेष उपयोगी 
साबित होगी। समाज के सुन्दर नव-निर्माण का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ 
अध्यापको पर है, उन्हें स्वादिब अथंशास्त्र की विचारधारा से परिचित होना 
जररी है। थ्राशा है वे भी इस पुस्तक से यथेप्ट लाम उठावेगे | 


सेवाग्राम 
६-२-१६४२ श्रीक्ष्णदास्न जाजू 


सर्वोदय अथंशास्र की पुकार 


हर एक का अनुभव है कि बाजार मे चीजों के दाम गिरते-चढ़ते रहते है है 
खासकर जो चीजें बुनियादी जरूरत की हैं जैसे अनाज, केपडा वगेरह, उनमे 
यह उतार-चढ़ाव बहुत होता है, मिससे मामूली गिरस्थी श्रादमी को हैरत होती 
है कि आखिर माजरा क्या है कि एक वक्त में एक चीज के तो दाम कम हो 
जाते है पर दूसरी के बेसे ही बने रहते है। फिर, यह सम में नहीं थ्राता कि 
अगर किसी वक्त यह उतार-चढाव आता हे, तो क्यों आता है | 

दूसरा अनुभव यह है कि खेत में जो किसान चोटी का पसीना एडी तक 
बहाता है, उसे तो खाने को ठीक से नहीं नसीत्र होता, लेकिन उसकी मेहनत 
के पैदा किये हुए अनाज का लेन-देन करने वाला शहर वाला जो आदतिया 
हे वह गद्दी पर ब्रैठा ठाठ करता है और दुनिया के सारे सुख उसे हासिल है । 
कारखाने में जो मजदूर दिन भर खड़े रह कर मशीनों को चलाता हे, उसे गदी 
और तग कोठरी में रहना पढ़ता है | लेकिन उसकी मेहनत से तैयार होने वाले 
माल का लेन-देन करने वाला व्यापारी महलों में रहता है और देश-विदेश मे 
आनन्द विहार करता है। रात-दिन, तीसो दिन, वारामास मैला साफ करके 
अपना खूत पसीना एक कर देने वाला तो भगी कहलाता है और समाज मे 
सबसे गिरी निगाह से देखा जाता है | लेकिन जिसे छुई मे धागा डालने बराबर 
भी परिश्रम नहीं करना पढ़ता, वह प्रोफेतर या मिनिस्टर माननीय कहलाता हे 
और समाज में ज्यादा से ज्यादा तलत्र पाता है। होना तो यह चाहिए था कि 
अपने हाड मास गलाने वाले क्रितान, मजदूर और सफैया आराम की शिंद्गी 
वसर करते, लेकिन इसका उलय ही दीख रहा है। 

पानुत्र इस बात का है कि विज्ञान के जमाने में यह सब हो रहा है। 
दोप चाहे विज्ञान का हो या समाज का, या दोनों का, इससे कोई इन्कार नहीं 
करेगा कि आज जितनी विपप्तता और असम्ानता मिलती है; उतनी पहले कमी 
नहीं थी। और, बिसे अ्र्थशात्र कह जाता है, वह इसे रोक पाना तो दूर, इसे 
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बढाने में ही अपनी ताकत लगा रहा है| इसलिए इसे अर्थशात्र की बजाय 
स्वार्थशाल्र कहना ठीक होगा | पर स्वार्थ भी चद लोगों का सघता है, और 
सधने पर भी उन्हें कोई संतोष हासिल नहीं होता--जितना से उतना ही 
थोडा | इसकी वजह यही हे कि यह अ्र्थशाल्न बहुत प्रतिक्रिवशील और शोषण- 
अधघान आधारों पर खडा है, जिनमें मुख्य यह हैं |-- 

(१) सम्पत्ति या उत्तादन के साधनों पर निजी मालकियत । 

(२) मानसिक श्रम ओर शरीर श्रम के पारिश्रमिकों मे जमीन आसमान 

का मेद 
(३) लेन-देन के माध्यम के रुप में पैसे की स्थापना और पेसे का नित्य 
मूल्य बदलना । 

(४) पेसे की ही पजी या लक्ष्मी के समान प्रतिष्ठा । 

यदि इन मान्यताओं पर शास्त्र चलेगा, समान इन पर लट्टू होगा, तो 
उसका नतीजा लाजमी तौर पर वह होगा जो आ्राज हम देख रहे हैं।इन 
मान्यताश्रों को अंग्रेजों ने ओर मी प्रतिष्ठा दी | यहाँ तक कि घरती जैसे उपज के 
बुनियादी साधन का भी मोल पैसे में होने लगा | यह वैसा ही हुआ, जैसे कोई 
कहे कि एक धटे में पेंतीस फुट होते हैं। कहाँ घट और कहाँ फुट | एक है 
समय का माप, दूसरा है दूरी का | तब दोनों में मेल केसे हो ! इसी तरह कहाँ 
यह अनाज और फल-फूल पैदा करने वाली घरती ओर कहाँ नासिक प्रेस में 
छुपने वाला नोट | लेकिन साजसत्ता अ्रेंग्रेजों के पास थी | उन्होंने जैसा पढित 
जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्वरी आफ इडिया' (भारत की खोज) में कहा है, 
सैसे की अ्र्थनीति को हिन्दुस्तान में जारी कर दिया। देश की बखादी दिनों- 
दिन बढ़नी शुरू हो गयी | 

दुख की बात यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद, हिन्दुस्तान के आजाद 
होने पर हम उन्हीं के चलाये मूल्यों की उपासना कर रहे हैं। वही नहीं, “सम्य! 
और “विकसित” कहलाने की आकाज्षा से हमारी सरकार ने णैशा, विशेषत और 
सामान बाहर से मेंगा-मुँगाकर इन्हीं मूल्यों के आधार पर नये भारत को रचना 
शुरू कर दी | लकिन बेकारी फैली ओर आर्थिक विष्रमता बढ़ीं। यही वजह है 
कि अ्धिकाश जनता, विशेषकर समाज का गरीब और दठुखी हिस्सा सरकारी 
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योजनाओं में सहयोग नहीं दे पाता । बिन्हें. कुछ प्राति होती है, जो लूटने में 
कुशल है, जो अपना सच्चा-फूठा असर कायम कर लेना घानते हैं, वही टसमें 
आगे आते हैं| 

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है क्लि हम बुनियादी तोर से स्थिति पर 
विचार करे | ठडे दिमाग से इस पर सोच | क्या समय नहीं आया ऊि चालू 
मूल्यों को अत्र ज्यादा न चलने विया जाप, जिस साचे में हम सत्र दलते जा 
रहे है, उसमें फरक किया जाये, जिस आधार पर देश की रचना हो रही है, 
उसे बदला जाय ? अगर जवाब यह हो कि “अ्रमी नहीं!, तो क्या कल स्थिति 
आज की अपेन्षा प्यादा बदतर, पेचीदा ओर गम्भीर नहीं हो जायेगी ? क्या 
कल तक हम देश में मनोमालिन्य, विषमता ओर दरिद्रता को बढ़ने ठे ? आज 
जो चंद लोगों का, अल्य सस्या का भला होता है, उसे ही होने दे ? अ्र्मोद्य 
की जो धारा बह रही है, उसमें आँख मीचे बढ़ते रहें 

नही, नहीं, ढेर की गुनावश नहीं है। देश की गरीत्री चुनौती दे रही हे । 
जमाना आवाहन कर रहा है, विशान इशारा कर रहा हे कि ढेर वी गजायश 
नहीं है । प्यासे को बहुत देर से प्यास लगी है। अगर अच्छा पानी उसे फारन 
नहीं मिलता तो वह नाले का, वा कही का भी, कैसा मी क्यों न हों, गठा पानी 
पी लेगा । वेती सूरत हमारे यहाँ है | चढ लोगों के भले का जमाना खत्म हश्ा, 
“अल्योदय के दिन लढ गये | अ्रव॒ तो नीच से नीच समझे जाने वालों का, 
पत्र का, हर किठी का उत्थान होना चाहिए। “अ्रन्वोद्य” होना चाहिए, 
“तबदिय! होना चाहिए, अल्योदवय' नहीं। 'सर्वोदव” के आधार पर हमारा चिन्तन 
चलना चाहिए | व्यक्ति-्यक्ति का जीवन चलना चाहिए, देश का नवनिर्माण 
चलना चाहिए । जिन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र कहा जाता है, उन्हें घटल कर 
सर्वोदिय वा स्वरूप लेना चाहिए। 

ता महत्वपूर्ण सवाल है कि स्वोद्य की दृष्टि से अर्थशास्त्र को शकल 
क्या होगी? इसके अनुसार घन या दौलत किसे कहेंगे, मजदूरी या वेतन क्सि, 
उताउन या पंदावार किसे, वरैरह-वगेरह १ इनकी जानकारी अगर कोई हासिल 
ऊना चाहे तो ऊैसे करे! बैसे तो सतार के धमेअन्य, सन्‍्तों और महात्मा 
कं वाणियों मौजूद हैं, जो परम के साथ-ताय अर्थशास्त्र के भी सबसे भ्रन्छे 
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खजाने हैं, पर तालीम का ऐसा असर है कि जब तक हमारे सामने चीज श्रर्थ- 
शात्त्र कह कर नही आये, हम उसे समभने से इन्कार करते हैं ) महात्मा गॉधी 
ने इस अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतारा पर उसे किताबी जामा न उन्होंने 
पहनाया, न उनका वह काम था। लेक्नि उनके सामने से ही देश के कुछ 
विद्वानों ने यह काम अपने ऊपर उठा लया था, उन सब में खास नाम 
डाक्टर जो० का० कुमारप्या का है | गॉथीवादी या सर्वोदय अर्थशास्त्र का नाम 
अब पढे-लिखे लोग भी जान गये हैं, इसका श्रेय कुमारपाजी को ही है। पर 
इनका दावरा ज्यादातर अग्रेजी पाठक तक सीमित रहा है | धीरे-धीरे अपने देश 
की भाषाओं में भी इस तरह का साहित्य तैयार होने लगा है, जैसे शुजराती मे 
श्री नरहरि भाई ।परीख की मानव अथशाल्ष! नाम की किताब] हिन्दी में अब 
तक यह कमी बनी हुई थी, सो इस तरफ भ्री भगवानदास केलाजी ने पहला 
कृदम उठाया | हिन्दी-सवार उन्हें बखूबी जानता है। राजनीति ओर शअ्र्थशात्र 
सम्बन्धी उनकी किताचे करीत्र दो पीढ़ी से विद्यार्थी भाई-बहन पढ़ते आ रहे हैं। 

अ्रत्र हिन्दी में सच्चे या स्वोदय अरथशास्तत्र के साहित्य-मवन की बुनियाद की 

पहली ईंट भी उन्होंने ही रखी | 

सर्वोद्य अर्थशात्र” का यह दूसरा संस्करण है। चार साल के अन्दर 

पहला सस्करण खत्म हो गया | इससे पता चलता है कि धीरे-धीरे यह विचार 

घर बनाता जा रहा है। वैसे भी इन चार बरतों में भूदान यज्र ने जो प्रगति की 
है, उससे देश के अन्दर एक विश्वास पैदा हुआ है कि महात्मा गॉधी जो बातें 
कहते थे, सत विनोद् जो आज कह रहे हैं, बे खयाली पुलाव नही है, बल्कि 
असली और सच्ची बाते हैं| लगभग पॉच लाख दाताश्रों द्वारा बयालीस लाख 

एकड़ से ऊपर जमीन का मिलना और फिर करोव वारह सी गाँवों का आमदान 

ऐसी जबरदस्त घटनाएँ है जिनकी गृज हरों के कान तक भी पहुँच रही हे | 

सवोदय व्यवहार ज्षेत्र में उतर आया है ! अगर उसका साज्ञाव दर्शन करना 
है तो उडीसा के कोरापुर जिले में मिलेगा, जहाँ आमदानी क्षेत्र में नये सिरे से 
समाज-स्वना हो रही है| यह प्रयोग नवयुवकों को आवाहन कर रहा है कि 
अपने देश को खड़ा करने में कधा लगावे, बुजुर्गों को, और विशेषकर 

जो पुराने अर्थशात्र में पलषे-बढे हैं उनको, दावत देता है कि इसकी जाँच करे 
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फिर इसमें हाथ वैंटायें | नये समाज के निर्माण का यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें 
हिस्सा लेना हर एक का फज है | 

बावूजी (श्री ऊेल्ञाजी) ने यह कितात्र लिखी है, काकाजी (स्वर्गीय जाजूजी) 
ने इसकी भूमिका लिखी हे, फिर किसी तीसरे की तरफ से कोई चीज आने की 
जरुरत नहीं थी | पर वावूजी का हुक्म हुआ । साथ-साथ में उनका प्रेम | में 
सारी किताब को अच्छी तरह पढ गया हूँ ओर मुमे इसका पढ़ना अपने लिए 
बहुत उपयोगी ओर फायदेमन्द साबित हुआ, मुमे! यकीन है कि मेरी तरह या 
उससे ज्यादा फायदा दूसरे पाठक उठापेंगे--प्रोफेसर और विद्यार्थी तो विशेषकर | 
आखिर में, सिरजनहार से मेरी विनती है कि इस किताव को पढ़कर हमारे 
अन्दर ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम सर्तों ओर महात्माश्रों के हिन्दुत्तान बी 
आर्थिक और सामाजिक बेडढ़िया काट कर उसे आजाद बनायें और सच्चे था 
परमार्थी वानी सवोदय अर्थशास्त्र का नमूना दुनिया के आगे पेश करे | 

इलाहावाद 
3७ कक मे आटे सुरेश रामसाई 


विषय-सूची 


पहला खंड--विपय प्रवेश 
१--सर्वोदिय अर्थशास्त्र क्या है ? 
अर्थशात््र का विषय--वर्तमान अर्थशात्र, भौतिक आवरयकताओं की पूर्ति 
पर जोर--आयिऊ मनुष्य! की कल्मना--गलत दृष्टिकोण और उसका दुष्परिणाम-- 
गांधीजी के विचार--पर्तमान अर्थशात्र का सकुचित त्षेत्र--श्कोण वदलने 
को आावश्यकता--पर्वादय थ्र्थशात्र--अ्र 4शात और नीति--प्रगति की वात--- 
सच्ची प्रगति चनाम आ्थिक प्रगति--सच्ची प्रगति के लिए सर्वोदय अशथशास्त्र की 
आवश्यकता--विशेष्र वक्तव्य | पष्ट ३ से १५ 
२--धन किसे कहे ! 
घन के लक्षण, वर्तमान अ्रथशातत्र के अनुसार--सर्वोदिय अथशास्त्र के 
अनुसार एन का विचार--क्ोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कब माना जाना 
चाहिए १--किसी ठेश के धनी होने की रुच्ची कस्रोटी--सच्चा आदमी ही सच्चा 
धन है--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ १६ से २२ 
३--अर्थशाद्ष के भाग 
मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ और अर्थशास्त्र के भाग--उपयोग, आयिक 
क्रियाओं का मूल हेतु--उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की इंद्धि--उपयोगिता का 
सही अर्थ--विनिमब--वितरण--्रर्थव्यवस्था और राज्य-अ्रथंशात्त्र के 
भागों का सही महत्व | पृष्ठ २३ से २६ 
दूसरा खंड--उपयोग 
४५--उपयोग का लक्ष्य 
उपयोग का महत्व--उपयोग का लक्ष्य, सुख की प्राति--छुल की पहिचान, 
हितकारी और सथायी छुल--छुख का क्षेत्र--उपयोग ओर आवश्यकताएँ-- 


( ९८) 


मनोनिग्नह या इच्द्रिय-द्सन--अ्रवश्यकताएँ मनुष्य के बढ़प्पन की मापक नहीं-- 
आवश्यकताओं सम्बन्धी आदश--प्राथमिक आवश्यकताएँ, उपयोग में सामाजिक 
दृष्टि होनी चाहिए-आवश्यकताओं का नियत्रणु--संदुपयोग और दुरुपयोग-- 
दुर्पयोग और आदते--क्या धनवान अपना धन खर्च करने में खतत्र रहें --समय 
के सदुपयोग की आवश्यकता--उपयोक्ताओ का कतंव्य--सादगी से व्यग्र की 
बचत--सादगी ओर मसुख--सादा जीवन और उच्च विचार | प्रष्ठ ३३ से ४६ 
ह ४--हवा, प्रकाश, पानी और मिद्ठी 
[१ | हवा | हवा का महत्व, इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता--हवा 
शुद्द रखने के उपाय -हवा के उपयोग की विदि। [ २ ] प्रकाश । प्रकाश से 
लाम--सूर्व की किरणों का उसयोग--शहरी सम्पता से वातरा। [ ३] पानी । 
पानी खच्छ ओर श्रच्छा होने की आवश्यकता--पानी शुद्ध करने के उप|य-- 
पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार। [४ ] मिट्टी । मिट्टी के स्वास्थ्य-बर्धक शुण-- 
मिंट्ठी का उपयोग--मिट्टी के वर्तन--विशेय वक्तव्य | पृष्ठ ४७ से ५६ 
६--भोजन 
भोजन का उद्देश्य ओर महत्व--भोजन का परिमाण--खाद्य पदार्थ, उनके 
शुद्ध रूने की आवश्यकता--भोजन में स्वावलखन--स्थानीय वस्तुओं का 
उपयोग--उपयोग-विधि, वियमिन--दूव का उपयोग--भोजन पकाने की क्रिया, 
ईन्धन ओर धुए का सवात्न--मसाले--उत्तेबक ओर मादक पदार्थों का सेवन--- 
चाय, कहवा श्रादि--तमालू--अफीम--अ्रन्य मादक पदार्थ, शरात्र झ्रादि-- 
भोजन-सुधार से जीवन-सुधार | प्रष्ठ ५७ से ६६ 
हे *घ्रस्त 
_ कपड़ा पहनने का उब्श्य--सभ्यता की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग भे 
बृद्धि--नये-नये फेशन और पहनावें मे विवमता--कपडा और स्वास्थ्व-- 
विशेष वक्तब्य | पृष्ठ ६७ से ७० 
८--मकान 


मकान की आवश्यकता--गाँवों के बर--शहरों के मकान 


य --बहूत से 
आदमियों के लिए मकानों की केप्ी--मकानों की समस्या, स्वोदय भावना की 


( ९६ ) 


आवश्यकता--मकान बनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए--मकानों का 
बहुत अधिक उपयोग --मकानों की स्वना और स्वास्थ्य ।. पृष्ठ ७१ से ७६ 
६-शिक्षा 
प्राथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए--बुनियादी शिक्षा, 
खेती या स्थानीय धंधे का आधार--उच्च शिक्षा--कुछ मुख्य वातें--अ्रम- 
प्रतिष्ठा--प्रोढ शिक्षा--शिक्षा जीवन-ब्यापी हो--श्री विनोत्रा के विचार । 
पृष्ठ ७७ से परे 


१०--खास्थ्य और मनोरजन 
[१] लास्थ्य । लोगो का अ्ल्यायु होता समाज के लिए हानिकर--निरोग 
रहने के उपाय, सादा रहनसहन, व्यावाम और खेल--रोग निवारण, ओषधियों 
के सेवन--प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता--ग्रमीण वातावरण की आवश्वकता-- 
सयम। [२] मनोरजन । काम में ही मनोरजन --कुछ हितकर मनोरजन-- 
हानिकारक मनोरजन--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ द४ से ६१ 


११--रहनसहन का दर्जा ओर जीवन-स्तर 
रहनसहन का दर्जा, पदार्थों का उपयोग--पाश्चात्य देशों में लोगों का 
जीवन--भारत की बात--रहनसहन का दर्जा ऊँचा झरने की अनिष्टकारी 
सनक--रहनसहन का दर्जा ऊँचा होने के कारण--जीवन-स्तर ऊँचा होना 
चाहिए--नीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली बातें--जीने की कला सीखने की 
जरूरत | पृष्ठ ३ से ध८ 


तीसरा खंड--उत्पृत्ति 
१२--उत्पत्ति का दृहेश्य 
उत्पत्ति में चुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने की जरूरत--उत्पत्ति 
का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए--सेवा-माव होना चाहिए---उत्त्ति के 


ठहँ श्य के अनुसार उत्पादन-विधि--उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव | 
पृष्ठ १०१ से १०३ 


( १५० ) 


१३--उत्पत्ति के साधन 
उत्ृत्ति के साधन, भूमि और अम-प्रजी का विचार--वंया प्रचन्ध 
ओर साहस भी उत्पत्ति के साधन हूँ पृष्ठ १०४ से १०६ 
१४--भूमि 


भूमि का क्षेत्र-प्राकृतिक परिस्थिति का आर्थिक जीवन पर प्रमाव-- 
जगल--नदियाँ--खनिज पदार्थ--पशु-पद्दी--प्राकृतिक शक्ति--भूमि सामाजिक 
सम्पत्ति है, किसी की निजी मिल्कियत नहीं--भूमि का उपयोग समाज-हित की 
दृष्टि से होना चाहिए--अन्तर्राष्ट्रीय हित का व्याव रलने की श्रावश्यकता-- 
भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोवा का शिक्षाप्रद्‌ उदाहर्ण--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १०७ से ११६ 
१४--श्रम और वौद्धिक कार्य 
श्रम किसे कहते हैं ?--व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम 
के मेद अनुचित हैं--बौद्िक कार्य के सम्बन्ध में सर्वोदय विचार--शरीर-अप 
और अ्रप्नियों की प्रतिष्ठ समाज में अनुलादको की मर्मार--ग्रीद्धिक कार्य का 
उपयोग, लोकसेवा के लिए--शरीर-अप का आदर्श | पृष्ठ ११७ से १२३ 
१६--अम-विभाग बनाम श्रम-समन्यय 
कार्य-बिभाग, भारत की व्णु-व्यवस्था--श्राधुनिक अम-विभाग---अ्रम- 
विभाग से हानिया---अप्त-समस्धय दी आवश्यकता--अ्रम-समसय की हृष्टियाँ-- 
स्ती-पुर्ष दृष्ि--पारिवारिक हृष्टि--सामाजिक दृष्टि--प्रादेशिक दृष्टि--- 
भोगोलिक या राष्ट्रीय दष्टि--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ १२४ से १३१ 
१७-पँजी 
पूजी क्या है ? अतिरिक्त उत्यादन और अपहत श्रम--सम्ाज में आर्थिक 
विषमता न होते हुए पूजी की वृद्धि की आवश्यक है--पशुओं की उन्नति--पंजी 
का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए--रा्ट्रीय पूजी--विदेशी पूजी के 


उपयोग का सवाल--पुजीवाद को हटाकर शोपणुह्दीन समाज का निर्माए-- 
पँज़ी बनाम श्रम | पृष्ठ १३२ से १३८ 


है ही] हैँ 


१८--खेत्ती 

खेती का महत्व--भूमि का उचित विभाजन--भूमि के उपयोग से आन 
देने की बातें--सतुलित खेती--व्यापारिक फसलों का प्रतिबन्ध--खेती की 
उन्नति, वैल्ों का सवाल--छिचाई, कुँए, तालाब और बॉध--विजली के प्मों 
ओर नहरो से हानियाँ भी है--क्षषि-यत्नीकरण से लाभ हानि--वैजानिक खेती 
की आवश्यकता--खाद के सम्बन्ध में विचार-रासायनिक या खनिज खाद से 

सावधान --बडे पैमाने की और छोटे पैमाने की खेती-- विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १३९ से रथ 


१६-आमोद्योग 
आमोधोग किसे कहते है ?--गाधी जी के विचार--कुटीर उद्योग ओर 
गहोद्योग--ग्राभोधोगो का महत्व, समाज-सगठन--शोपण का अभाव और 
साव्लम्बन--श्रमियों की स्वतत्रता-मनुष्य का विकास -चेकागी का हँल-- 
विकेद्रीकरण, लोकराज्य और अहिन्सात्मक समाव--युद्व-स्थिति की दृष्टि से 
आमोद्योगो का महत्व--प्रामोथ्ोग और यत्र--यज्नो के युग में आमोद्योग क्यो ! 
ग्रामोद्रोगी दीजे महँगीहै --आम्ोग्रोग का अ्र्शशासत्र--आधेथोगों से प्राम- 
सुधार--प्रामोद्रोगी का त्ेत्र-आपोद्योगों का ससक्षण,. मिल-उद्योग का 
वहिष्कार--आमोदोगों की सहावता के कार्य--आमोद्योगों के अपने पावों पर 

खडे होने की बात--यामोधोग और उत्मादन-इंद्धि--जिशिष वक्तव्य | 

पृष्ठ १४६ से ६६३ 

२०--यत्रोयोग 
यत्र-युग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केद्वीकरण --शहरो की वृद्धि और ग्राभ- 
जीवन का हास--अन्य हानियाँ, थ्रावश्यकताओं की इंड्धि--हानिकारक 
उत्मादन--वेकारी--आरयिक विषप्रता--बर्ग-विद्द व श्रादि--स्वनात्मक भावना 
और स्वाभिमान का लोप--चरित्र-.हास--उत्पादक ओर उपयोक्ता में पारस्परिक 
सम्पर्क का अ्माव--सैनिक संगठन ओर विदेशी आ्राक्रमण का खतरा-- 
साप्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय चुद्ध-अवकाश की सम्स्था--केद्दीकरण-- 
यह्रबाद और 'मकुय का विकारं-» रख्तिन के विचार--यत्रोधोगों की 


( २२ ) 


मर्यादा--आमोदोग और यज्रोयोगों में प्राथमिकता किसे दी जाय *--ओद्योगीकर्ण 

के सम्बस्ध मे विचार--ओ्रौद्योगीकरण नहीं, प्रत्येक को काम! चाहिए---विशेष 

वक्तब्य | पृष्ठ १६८ से १७७ 
२१--जनंसख्या 

कनसख्या की बृद्ठिं से चिन्ता--दूसरा पहलू--सतान-बंद्धि की रोक-- 


सयम का उपयोग--जनसख्या-वृद्धि ओर गरीबी--जीवन-पद्धति सुधारने की 
गबश्यकता--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ १७८ से (पर 


चौथा खश्ड--विनिमय 
२२--विनिसय की उपयोगिता की सीमा 
विनिमय की आवश्यकता--अदलबदल ओर कऋय-विक्रम--विनिमय का 
अनावश्यक विस्तार, भोजन मे--कपड़े की वात--विनिमय की बह्वि से हानि--- 
दलालों की सृष्टि, समाज संगठन को आधात--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १८६ से १८६ 
२३--मुद्रा व्यबस्था के दोप 
मुद्रा का वेहद महत्व--मनुष्प सुद्राजीबी हो गया हे--श्रम और उत्पादन 
मुद्रा के लिए--मुद्रा व्यवस्था से समाज के आथिक जीवन में अस्थिरता--मूल 
आवश्यकताश्रों की उपेक्षा ओर व्यापारिक बसतुओ की भरमार--श्रादमी अपने 
पैदा किये हुए. पदार्थों से वचित--परिग्रह और स्वार्थ-भावना की बृद्धि--हिंसा, 
चोरी और लुट--लोकजीवन में सरकार का हस्तक्षेप--मानवता का हात--- 
कागजी मुद्रा--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ १६० से १६६ 
२४--बेक 
बैंकों से हानि, पूँजी का केम्द्रीकरण--बैंको की दूपित व्यवस्था--मिथ्रित पी 
के बैंकों का व्यवहार--वैकों से हमारे रुपये का हमारी भावना के विरुद्ध उप- 
योग--अमानुषिक व्ववहार--बैंको का उद्दे श्व क्या हो !--बैकों की कार्यप्रणाली 
का सुधार--सहकारी समितियों की नीति--सहकारी सम्रितियो के कार्य--अनाज 
बैंक--बस्तु विनिमय बेंक--अ्रम-बैक--राष्ट्रीय बैक--विशेष वक्तव्य | 


पृष्ठ १६७ से २०४ 


( २३ ) 


२४५--सही कीमत 


मूल्य के दो भेद--उपयोग मूल्य श्रोर विनिमय मूल्य में अन्चर--पैसे को 
प्रतिशदेना और अन्न की कीमत कमर समझना गलत--कीमत सम्बन्धी वर्तमान 
धारणा से अ्तिष.्ट--आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, सर्वोदिय दृष्टि--सामाजिक 
न्याय और कीमतें | पृष्ठ २०६ से २०६ 


२६---व्यापार ओर उसके साधन 


समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान--व्यापार : एक सेवा-कार्य-- 
सेवा का पारिश्रमिक--सेवक श्रीमान वन गया--व्यापार के माय थीर साधन-- 

इनके उपयोग में ध्यान देने की वात--संडके--मोटर--रेल ! 
पृष्ठ २१० से २१६ 

२७-व्यापार नीति 

व्यापार की दूषित पद्धति--कमिम माँग पैदा करना और बढावा--महेँगे- 
तल्ते का विच्र--व्यक्ति के लिए सस्ता पदार्थ यमाज के लिए बहुत महँगा हो 
सकता है--मानवीय इृश्टिकोण की आवश्यकता--अनाफाखोरी रोकी जाब-- 
विदेशी व्यापार की वर्तमान नीति--आपार-इंढ्नि का प्रम--तैयार माल के 
निर्यात की प्रतियोगिता और ससार-सकट--आवाव-निर्बात नीति में सुधार को 
स्रावश्यक्ता--वर्तमानअन्तर्राट्वीय व्यापार से सार और समाज का विषम 
ब्रेभाजन--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ २१७ थे २२४ 


२८--पैसे की प्रभ्भुता से मुक्ति 
विनिमव्‌ का माध्यम, सोने चॉढी को जगह श्रम--मूल्ल-मात के लिए दूत 
है गढी, इसकी विशेषता--दत की गुडी का चलन, इससे लाम--मैसे की अमुत्ता 
| मुक्ति पामे के कार्य--#्री विनोवा के विंचार--पैसे का सीमित उपयोग 
| मेदोंप--विदेशी व्यापार के लिए. खर्ण-पत्र--राद्रीव कुंपन और रेहश[रठ-- 
'से की प्रभता से मुक्ति पाने से मानव कल्याए--विशेष वक्तव्य । 
| पृष्ठ २२५ से २३४ 


( २४ ) 
पॉचवाॉँ खद्ड--वितरण 


२६--वित्तरण की समस्या 
वितरण का मह्त्व-वितर्ण के टो प्रकार--वितरण णी जटिलिता-- 
समस्या हल करने की आवश्यकता | परष्ठ २३७ से २३६ 
३०-लगान 


लगान का विरोध--भूमि वैप्क्तिफ सम्पत्ति नहीं, सामाजिक हे--निजी 
मालकियतत और लगान का नल, (?) परिश्रम--(२) जोरजत्ररटस्ती--(१) 
शोध साहुकारी--जमीन सरीदने की वात--भूमि की न्यायानुकल व्यवस्था 
--विशेष वक्तब्य, लेगान का अन्त | प्रष्ठ १४० से २४४ 


३१--मजदूरी 

नकद और असली मजदूरी--अधिकाश मजदूरी अन्न ओर बच्न के 
रूप में मिलि--मजदूरी की विपप्ता--ओ्द्धिक कार्य ओर शरीर-अम का पारिश्रमिक-- 
समाज-विरोदी बोद्धिक व्यवसाय--बुद्धि ओर धनोपाजन---मिल 'मज़दूरों वा 
मिलों मे साका--मिल मजदूर ओर हाव-मजदूर की वेतन एकसी हो---प्राथमिक 
आवश्यकताश्री की चीजों के उत्पाठकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए--- 
स्ती-पुरुप के वेतन में भेद रखना अनुचित हे-- न्यूनतम मजदूरी वा 
वेतन--कपि-श्रमियों की न्यूनतम मजदूरी--वेकारी के समय का प्रश्न--नाख 
में स्यूनतम मजदूरी--मजदूरी समान करने का प्रयक्ष-प्रत्येक श्री को रोज 
का अविकार--मजदूरों को अपना दृष्टिफोश बढलमे की आवश्यक्ता---बुद्धिजीवी 
क्रान्ति को ओर घंढे --मचदूरी सम्बन्धी आदर्श, गॉधीजी के विचार--विशेष 
चक्तत्य | पृष्ठ २४५४ से २५४६ 

३२--सूद 
सूद का विचार, पूजी का विश्लेपण--धन तो श्रम से ही पेदा होता है-- 


सूद का विरोध--दूढ़ का व्यवहार--सूद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तरा 
विकारियों का अनिष'्ट--सुद नही रहना चाहिए--..ओ अप्पापटवर्डन के विचचार-- 


कि +.- 


( २५ ) 


सर्वोद्य अर्थन्यवस्था में सूद कार्स्थाव नहीं--क्या बैंकों से भी सूद न लिया 
जाय !--किसी को ऋण लेने की नौतद ने आये--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ २६० से २६८ 
३३-मुनाफा 
#७४० मुनाफे का अथ--मुनाफा बौद्धिक कार्य का फल--शोषण पर निर्भर--- 
मुनाफे की मर्यादा-मुनाफे का अधिकार, व्यक्तियों को होने से हानि--मुनाफे 
का अधिकार समाज को होना चाहिए--स्ेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प, राष्ट्र 
सामित्व--सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं--मुनाफे के बिना 
काम कैसे होगा (--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ २६६ से २७३ 
३४--आर्थिक समानता 
आयिक समामता का अ्रर्थ, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार--- 
अधिक समानता ।न होने के (कारण--असमानता से हानि, भूखमरी और 
नैतिक पतन--आओवथिक समानता की स्थापना लिए अपरिग्रह की 
आवश्यकता--ल्वामित्व-विसजन--उत्पादन के साधनों का बव्वारा-- 
+ ट्स्टीशिप--बव्यापारिक उत्पादन पर नियत्रण--लोगों का कत्त व्य--विचाराणीय 
वात | पृष्ठ २७४ से २८१ 


्ध छै श्ौ 
छठा खेड--अथव्यवस्था ओर राज्य 

३४--राज्य का स्वरूप 
अराजवाद का आदर्श--अ्रहिसक राज्य--सरकार का कार्य-स्ेत्र सीमित 
रहने की आवश्यकता--सरकार का सगठन--निर्वाचन-द्धति कैसी हो '-- 
शासन सस्थाएँ--सरकारी नौकर, उनकी योग्यता और वेतन--विशेष वक्तव्य 
पृष्ठ २८४ से २८६ 

३६-- राज्य ओर उपयोग 
सरकार उपयोक्‍्ता के रूप में--मितव्ययिता की आवश्यकता--रुखारो 
कमैवारियों के ध्यान देने की वात--सरकारी उपयोग नीति का प्रभाव-सरव री 
नियत्रण, मादक वस्तु विचार--विशेष वक्तव्य पृष्ठ २६० से २६३ 


( २६ ) 


३७- राज्य और उत्पत्ति 
ग्राम पचायतें और उत्पादन कार्य --उत्पत्ति में सरकारी सहायता--सरकार 
द्वारा उन्नत्ति बहुत सीमित हो--आर्थिक' योजनाओं के सम्बन्ध में विचार-- 
विशेष वक्तव्य | पृष्ठ २९४ से २६६ 


३प--राज्य ओर विनिमय तथा क्विर्ण 
राज्य और विनिमय | [१] मुद्रा-बैंक--बातायात और आमदरफ्त के 
ग़धन--राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण । 
राप्य ओर वितरण | [२] आर्थिक विपप्रता-निवास्ण--विशेष वक्तव्य । 
पृष्ठ ३०० से ३०६ 


३६--राज्य ओर शान्ति तथा रक्ता 
सर्वोदिय व्यवस्था में अपराधों की ऊमी--अपराधियों के सुधार की व्यवस्था 
_स्याय-कार्य--रक्ा व्यवस्था--मूल मत्र, अहिन्सा, सत्याग्रह और असहयोग 
--शान्ति-सेना की तैयारी--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ३०७ से ३१३ 


४०-राज्य ओर अर्थनीति 
पचायतों का प्रभुत्व--प्रादेशिक सरकार की आय, मालशुजारी--मालगशुजारी 
जिन्‍्स के रूप में होनी चाहिए--अम के स्परूप में चुकाने की व्यवस्था--केद्धीय 
सरकार का सीमित अविकार--सरफारी अर्थ नीति का लक्ष्य, आय-व्यय की 
वृद्धि नहीं, जनता का कल्याण--आय का रूप, नकदी, माल और मजदूरी-- 
सर्वोदिय व्यवस्था में जे बहुत कम होगा--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ ३१४ से ३१६ 


सातवां खंड--उपसहार 
४१--सर्वोदिय अर्थशासत्र की विशेषताए 


इस अर्थशात्व से सब्र का हित--भौतिक पदायों की अपेक्षा मनुष्य का 
महत्व अविक--उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता--उपयोग हो, 


( २७ ) 


उपमोग नहीं--अ्रौद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन--पेसा साध्य नहीं 
साधन मात्र हे--प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, अम की--बुद्धि का उपयोग लोकसेवा 
के लिए--बिनिमय की मर्यादा--वितरण की समस्या का अन्त-विकेद्धित और 
लोकतत्री राजमत्ता--विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त | 
पृष्ठ ३१२१ से ३३० 
४२--हमारा क्वेन्य 

सरकार के भरोसे ने रे--दूतरे आदमियों की प्रतीक्षा में भीम रहना 
चाहिए----यक्ति श्रागे बढ़े , श्रद्धा, वर्ष, दता की आवश्यकता--व्यवहारिक 

नातें--विचार-वास ऊे प्रचार की आवश्यकता--विशेष वक्तव्य | 
38 ३३१-२३५ 
सहायक साहित्य पष्ठ ३३६ 


सर्वोद्य अर्थशात्र की छोटी पुस्तक भी छप गयी । नाम है- 
सर्वोदय अथंशासत्र को मूल बातें 
मूल्य, एक रुपया चार आने 


पहला खंड 


सु 
विषय-प्रवेश 
१-सर्वोद्य अथशास्र क्या है ! 
२“ पघ्रन किसे कई ! 
2-अथशास्र के भाग 


अर्थशास्त्र को प्राय शुष्क तथ्यों और आंकड़ों, तके-वितर्क और 
वादविवाद का नीरस, नीति-रहित और मानवता-विहीन विषय माना 
जाता है। इसमें माग ओर पूर्ति, सस्ता लेने ओर सेंहगा बेचने, अधिक 
से अधिक मुनाफा झूमाने, आशिक प्रगति के लिएभीतिक आवश्यकताओं 
को निरन्‍तर वढाते रखने की चर्चा होती है, दूसरों के श्रम से लाभ उठा 
कर वनवान बनने, शहरों द्वारा गाँवों का, ओर स्वदेश द्वारा विदेशों का, 
शोपण होने को बरस नही माना जाता, उत्पादन का विवेचन होता है, पर 
उत्पाठको की चिता नहीं की जाती | खेती ओर उद्योग-धन्धों के विकास 
ओर उन्नति का विचार होता है, पर किसानो ओर मजदूरों को प्राय जुला 
दिया जाता हैं। बडे-बड़े निर्माण-कार्यों की योजनाएँ वनत्ती है, रुपये-पेसे 
का, सोने-चादी का, कागजी टुकडो ( नोटों ) का व्योर उपस्थित किया 
जाता हैं. पर असल्नी धन ( मनुष्य ) की उपेत्षा की जाती है, अथवा, उसे 
भी क्रय-विक्रय का पढार्थ समझ लिया जाता है) रस्किन, गाधी ओर 
विनोवा जैसे व्यक्तियों का अर्थशास्त्री होना खीकार नही किया जाता, क्योंकि 
वे नीति, प्रेम, सवा ओर त्याग आदि मानवी गुणों की वात कहते है । 

में अर्थशास्त्र के लेखकों, अध्यापको और शिक्षाथियों से बिनम्रता- 
पुर्बेक परन्तु स्पप्ट कहना चाहता हूँ कि जिस साहित्य मे 'गाधी विचार- 
धारा को यथप्ट स्थान नही व्या जाता, अर्थात्‌ जो साहित्य मानवता का 
या सर्वोद्य का रप्टिकोश नहीं अपनाता, उसे शास्त्र का नाम देना शास् 
का अपमान करना है । अर्थशास्त्र के नाम पर हो था किसी और नास पर 
हो, जो साह्त्ि हमे कोर दौद्धिक ज्ञान देता है और हमारे हृठय में मानवीय 
भावनाओं का विकास नहीं कर्ता, उसे लिखना या पढना-पढ़ाना बेकार 
है, वह एक कुसेवा हैं| प्रत्येक भाषा के विद्वानों, हितैपियों और सेवकों 
को यह्‌ ध्यान से झप अर अपना कत्तेव्य पालन करना चाहिए । 


लेखक 


पहला अध्याय 


सर्वोदय अशशात्र क्या है ? 


जो अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति या किसी यट्ठ विशेष के विकास अथवा 
कल्याण में बाधक होता है. ... -तथा एक देश को दूसरे देश की लूट 
करने की अनुमति देता है, वह अनीतिमय है, पाप-एुप है । --गाधीजी 
सर्वोव्य अर्थशात्न के सिद्धान्तों के अनुसार चला जाय तो सभी का 
उदय हो, न कि मुट्ठी भर लोगों का या वहमत का। उसका ध्येय है 
सब जनहिताय, सर्वेजन सुखाय । --छेखक 
पारिवारिक अर्थशास्त्र, आम्य अ्र्थशात्र, नागरिक श्रथशात्, राष्ट्रीय श्र्थशात्र 
आदि शब्द तो उने गये हैं, अब यह सर्वोच्य श्र्थशात्न क्या ! पहले श्रर्थ- 
शात्र की वात ले | 
अधंशात्र का विपय--साधारण भाषा में यह कहा जा सकता हे कि अर्थ 
शास्त्र मनुष्य के ऐसे ग्रवत्नो ओर व्यवहारों का विचार करता है, जो अर्थ या 
धन सम्बन्धी हो | महा्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए श्रर्वशाज्न में मनुष्य के 
उन्हीं व्यवहारों का विचार होता है, जो वह समाज मे रहते हुए करता है । 
आदमी को अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन, वस्र ओर मकान की आवब- 
श्यक्ता होती है। उसे अपना दिल बहलाने के लिए मनोरंजन के साधन 
चाहिए | उसमे विविध वस्तश्नों तथा विपयो का ज्ञान य्राप्त करने की भावना होती 
है | स्वभाव से उसे नयी-तबी वादों की जानकारी हासिल करने का कौतृहल 
होता है। इस प्रकार उसके शरीर की तरह उसका मन भी विकास चाहता है । 
इसी प्रकार मनुष्य में अपने दूसरे साथियों के ग्रति सेवा, त्याग, प्रेम और सहयोग 
की प्रद्कत्ति होती हे, यह उसकी सास्क्ृतिक छ्लुधा-पूर्त के विविध रुप हैं । इस 
तरह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सात्कृतिक तीन प्रकार की इच्छाएँ होती 
हैं | इनकी पूर्ति के लिए वह जो विविध कार्य करता है, वे कई अकार के होने 
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हैँ, कुछ को सामानिक कहा जाता है, ऊुछु को राजनेतिक, ओर कुछ को वाभिक 
आदि | मनुष्य के जीवन के अलग अलग टुफढ़े नहीं किये जा सकते | जीवन के 
सब अगो का परतर में बहत सम्बन्ध होता है, तथापि अध्ययन की सुविधा के 
लिए अ्र्थशाह्न में जीवन के उत्त हिस्से का विवेचन होता है, जो श्र्थ या घन 
से सम्बन्वित हो | 


बरतमान अर्थशास्र, भोतिक आवश्यकताओं को पूर्ति पर जोर-- 


श्र्थ या वन मनुष्य के सुख ओर विकास के साथनों में से एक हे, परल्‍्तु वर्तमान 
अर्थशात्व इसे एकमात्र साधन मान कर चलता है। इस विचारधारा के अनुसार, 
मनुष्य फी अविकाश शक्ति मोतिक आवश्यकताओं की पति मे लगी रहती हे । 
मानसिक विकास को गोण स्थान दिया जाता है, अथवा यो कहा जा सऊता हे 
कि उनका मुख्य ठायोग हम यही सममते हैं. कि उपके द्वारा हमें भोतिक आाव- 
शपतताओं की ग्राति मं चुनिवा हो। विज्ञान के नथे-तये आविष्कार हो रह हैं, 
यत्रों ओर अन्य साधनों की ब्ृद्धि हो रही है। पर सत्र का मुझ्य उद्देश्य या उपयोग 
यही माना जाता है ऊ्रि वे हमार भोतिक सुख की वृद्धि मे सहायक हो | हमें 
प्रधानतया अपने सुख्च का ध्यान रहता हे, पर अपने गाँव, नगर या देश के 
आदमियों के अ्रभावो या कप्ठो की यश्रेष्ट चिन्ता नहीं होती। हम अपना 
सास्क्ृति विकास करने की ओर समुचित यान नहीं ढेते, जिससे दूसरो से 

आत्मीयता का अनुभव करे, ओर उनके दुल्लो ओर कष्टो को अपना ढुख और 

कष्ट माने तथा उनके जीवन की विविध यातनाग्रो को दूर करने में दिलोजान से 

जुट जाये । 


आशिक मनुष्या की कन्पना--इसने ऊपर कहा है कि वर्तमान अर्थ- 
शाह्न में मोतिक आवश्यकताओं को बहुत अविक महत्व विया जाता है । इसकी 
घुनियाद ड्गलेट में अठारहवी सदी में पड, जयकि वहाँ प जीवाद, साम्राज्यवाद 
ओर ओयोगिक कान्ति का जोर था | वहाँ के श्र्यशात्रियो ने मानव जीवन के 
हा आर की उपेज्ञा करके आर्थिक पहलू को इतना महत्व दिया कि ऐसे 
आर्थिक मनुष्य! की कह्मना कर डाली, जो अपने जीवन में प्रत्येक बात केबल 
अ4 की ही इंटर से सोचता और करता है। उसबी विचारधारा का केन्द्र-विन्दु धन 


] 
| 
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हैं ओर उसके जीवन का प्रमुख कार्य यही हे कि जैसे भी बने, अधिक से अधिक 
पैसा प्राप्त करे। उत्तके लिए किसो कार्य की उपयोगिता की कसौटी या मापदड 
यही है कि उससे कितना द्रव्य मिलता है। इस 'आाथिक मनुष्य” के लिए यह 
सोचा जाना स्वाभाविक ही था कि वह चीजों को सस्ते से सस्ते उपायो से 
बनाये | मजदूरी कम चुकाने के लिए यत्रो को खबर उपयोग करे, चाहे इससे 
जनता मे कितनी ही बेकारी बढ़े | इन सस्ती चीजा को खपाने के लिए. तरह- 
तरट के विनायनों आदि से वह लोगो को अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाने की 
प्रेरणा करे, और उनकी खून माँग पेटा करके वह उन्हें अपने देश में तथा 
विदेशा में महंगे से महगे भाव से बेचे । अपने माल की खपत बढाने के लिए 
वह सरकारी श्रधिकारियों की सहायता लेने के लिए भले-बुरे सभी उपायों को 
काम में लाये। वह अपने राज्य का य्रभाव या श्रधिकार श्रध्रिक से अधिक बढ़ाने 
का इच्छुक हो | इस य्रकार वह अपने खार्थ के लिए राज्य का सहायक और 
सप्र्धक हो और ठोनो की सम्मिलित शक्ति का उपयोग देश में लोकतत्र का 
विज्ञतत रोकने मे और विदेशों मे उपनिवेश-स्थायना या प्रभुता-विस्तार करने 
में हो। यह स्पट है कि ओआधिक मनुप्यो वी कल्मनना के साथ व्यत्तिवाद, 
पृर्जीयाठ, वज्याद और साक्षय्यवाद का खमावत गठ-अधन है। 

ऐसे आधिक मनुष्य! के आवबार पर बतमान अर्थशात्र की (जो वास्तव 
में पाश्चात अर्थशास्त्र है ) स्वना की गयी थी। पीछे यह अनुभव किया गया 
कि आधिक मनुष्य का अध्ययन असली आदमी का अ्र्ययन नहीं है। आ्रादमी 
आपने विविध कार्य केवल आर्थिक भावनाओं से प्रेरिव होकर नहीं करता | 
अर्थ गास्त्र मानव जीवन की परिध्यितियां के प्रति न्याव तभी कर सकता है जन 
वह मनुय की विविध प्रेरक शक्तियों का वेथा उनके आपसी सम्बन्धो का बथेष्ट 
धान रखे | दस तरह दरथिक मनु की विवेचना को पीछे थाने वाले 
श्र्थगातल्िगे ने विशेष महत्व नहीं दिया; तथापि वे उसकी छाप्रा से मुक्त नहीं 
हो पाये | अर्थशास्त्र मे अर्थ था धन को ही प्रभुता टी जाती रही | रस्किन, 
कर्लाइल आदि जिन शेखकों ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया और नीति पर 
आश्रित मानवी मूल्यों को प्रवानता टी, उनके अस्थो को कुछ महत्व नहीं दिया 
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गया, उन्हें. श्रप्रामाणिक कहा गया। अग्रेजों के प्रभुत्त के कारण भार में 
भी यही होता रहा | 

गलत दृष्टिकोण और उसका दृन्परिणाम--जीवन में केवल भ्रा्िक 
वा ख्ार्थमयर इृथटिकोण रखना गलत हे | इतसे हम दूसरों के हित की उपेक्षा करते 
हैं, हमारे कायों वा व्यवहार का उन पर क्या प्रभाव पढ़ता है, इसका विचार 
नहीं करते | अनेक बार तो हम जानबूक कर दूसरों का कष्ट बढ़ाते और उनका 
शोपण करते हैं। नैतिक तथा साम्क्ृतिक आधार से वचित होने के कारण 
वर्तमान अर्थशात्र ने व्यक्ति के मन में भोग-विलात की छामना बढ़ा ठी है। 
आदमी “वन? कहे जामे वाले पदार्थों को ही सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्बता ओर 
ओेप्टता का सावन मान कर उसे प्राप्त करने में लगा रहता है । वह जैसे भी बन 
आये, अविऊ-अधिर वनवान बनना चाहता है, उसझी बह ठृष्णा उत्तरोत्तर 
बढती जादी है । वह उस प्यास को धुकाने में अपने शरीर को खपाता रहता है, 
और अपने जीवन के अन्तिम अव्याय में यह स्वीसार करता है-- 


तृणा न जीर्णा वरय्मेव जीर्णा, 
भोगा न धक्का, वबमेव भुक्ता। 


अपनी मोगेच्छा की पूति में ही लगा हुआ आदमो अपना मी यथेष्ट विकास 
नहीं कर पाता | वह शारीरिक सुख की ओर ही दान देता है, मानसिक विकास 
को मीतिम सुख-ताम्रग्नी उत्पन्न ऊरने के साथन के रुप में काम लाता हे, और 
तल्कृतिक विकास की अ्रवहेलना कऱा है। इस प्रकार उसका विकास अपूर्ण 
ओर एकागी होता हें, उसमे संतुलन नहीं रहता | ऐसे व्यक्तियों से साम्राजिक 
कस्याणु की क्या आशा की जाय! वर्तमान आविक विद्यारथाग देश में सिर्फ 
मंद्ठी भर आदमियों को करोद्पति या अख्पति उनाती है. ओर ऋदछ थोड़े मे 
आंदमियों को सावास्ण मव्म स्थिति में छोड़ कर भेत्र झो--कुछ दशाओं में 
अन्ती-पिचाती फ्रीतठी जनता को--दीन, दरि, शोण्ति और णीटित बनाती हे। 

बतमान थआार्विक इृष्टिफोश दस बात के लिए उत्तद्धायी हे कि ससार आज 
विन्फ्रोट्म पदार्थों काझा बना हुआ हे। ग्रत्ये समर्थ वेश दूसरे देशों का 


अधिर-से-अधिक शोपर करना चाहता हे | वह उन्हें अपने कारखानों के लिए. 
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आवश्यक कच्चे पदाथा का उत्पादक ओर तैयार माल का बाजार बनाने का 
इच्छुक है| इसका नतीजा यह है कि बडी-बडी शक्तियों की गिद्न-दृष्टि 
विधिध भू-भागों पर विशेष रूप से लगी हुई हे। इससे उन बडी-बडी 
शक्तियों में आपस में प्रतियोगिता और संघर्ष हे | 

इस पीढी के आदमी पिछले महायुद्ध के सकटो के प्रभाव से मुक्त नही हो 
पाये हे, कि फिर युद्ग की भाषा सुनने और बोलने लग गये हैं | इस प्रकार इस 
समग्र शान्ति इतनी अलत्यकालीन और म ग्रभाव वाली रहनी है कि युद्ध ही इस 
युग का संत्व हो रहा हे | 

गॉधीजी के विचार--इस युग में जिन महानुभावों ने ससार की आयकर 
स्थिति पर मानवता की दृप्ठि से गहरा विचार किया है, उनमे गॉगीजी प्रमुख है। 
उनका मृत है-- 

“पश्चिम के अर्थशाख की बुनियाद गलत दृष्टि-विन्दुओं पर डाली 
गयी हं, इस लिए बह अर्थशात्र नही, वल्कि अनर्थशासत्र हो गया है। थे 
गलत दृष्टि-विदु इस प्रकार हैं. -- 

(१) उसने भोग-विलास की विविधता ओर विशेषता की सस्कृति का 
प्रणु माना है। 

(२) बह दावा तो करता हे ऐसे सिद्वान्तों का, जें। सब देशों ओर 
सब कालो पर घटित होते हो, परन्तु सच बात यह है कि उनका निर्माण 
यूरोप के छोटे, ठडे ओर खेती के लिए कम अनुकूल देशो में, घनी बस्ती 
वाले परन्तु मुद्दी भर लागो की, अथवा वहत थोड़ी आवाटी वाले उपजाऊ 
वडे खडों की परिस्थिति के अनुभव से हुआ है । 

(३) पुस्तकी में भले ही निषेध किया गया है, फिर सी योजना 
आर व्यवहार मे यह मानने और मनवाने छी पुरानी रट से मुक्त नही हो 
पाया है कि ( क) व्यक्ति, वंगे या अधिक हुआ तो अपने ही छोटे से 
देश के अर्थ-लाम को प्रधानता देनेवाली ओर उसके हित की पुष्टि करने 
वाली नीति ही अर्थशास्त्र का अचल शास्त्रीय सिद्वान्त हैं, और ( ख ) 
कीमती धातुओं को ह॒द से अधिक प्रधानता दी जाय । 

(9) उसकी विचार-श्रेणी में अर्थ आर नीति-धर्स का कोई सम्बन्ध नहीं 


प्र सर्वोदिय अर्यशात्र 


माना गया है| इस लिए उसने अपने समाज में अर्थ की अपेक्षा अधिक 
महत्व-पर्ण जीवन के विपयो को गौण समझने की आदत डाल दी है । 

इसके फल-स्व॒रूप-- 

१--यह अर्थशास्त्र यत्रों का, शहरो का तथा ( खेती की अपेक्षा ) 
उद्योगों का अध-पूजक बन गया है । 

२--इसने समाज के विभिन्न वर्गों ओर देशों में समन्वय करने के 
बजाय विरोध उत्पन्न किय्रा है और सर्वोग्य के बढले थोडे लोगो का , 
थोड़े समय के लिए ही ज्ञाभ सिद्ध किया है । 

३--यह्‌ पिछडे हुए सममे जाने वाले ठेशो मे आशिक लूट मचा 
कर तथा बहाँ के लोगो को दु्यंसनो में फसा कर ओर उनका नेतिक 
अध पतन करके समृद्धि का पथ खोजता है। 

४--जिन राष्ट्रों या समाजो ने इस अर्थशास्त्र को अगीकार किया 
है, उनका जीवन पशुबल पर ही टिक रहा है । 

४५--इसने जित-जिन वहमो ( अन्ध विश्वासो ) को जन्म विया या 
बढ़ाया है, वे धार्मिक या भूत-प्रेताटिक के नाम से प्रचल्लित बहमों से 
कम्न वलवान नही है ।प 

वतमांच अथंशाद्ध का संकुचित च्षेत्र---ऊपर अर्थशास्त्र सम्बन्धी गलत 
दृष्टिकोण के कारण होनेवाली हानियो पर प्रकाश डाला गया हे | इन सारी 
बुराइयो का मूल कारण यह है कि हमने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत सकुचित, 
सीमित या सकीर्ण रखा हे । पारिवारिक अर्थशास्त्र में हम परिवार के हित की बात 
सोचते है| पर इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक परिवार का हित अन्य 
परिवारों के हित के साथ सम्बन्बित है। हम बहुधा अपने पड़ोसी परिवारों के 
हित की अवलेहना करते है। ग्राम्य अर्थशास्त्र मे हम गांव की, और नागरिक 
अर्थशास्त्र में नगर की उन्नति का विचार करते है, परन्तु किसी गाँव या नगर की 
कुल सम्पत्ति का योग बढ़ना ही उल्की वास्तविक उन्नति नहीं हे, खासकर जब 
कि वहाँ अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का, एक गाँव दूसरे गाँव का, 
या एक नगर दूसरे नगर का अहित करने में सकोच न करता हो | वर्तमान काल 

' श्री किशोर लाल मशरूवाला की 'गावी विचार दोहन' से | 


सवोदय अ्रथशाश्न क्या है ! ६ 


में नगर श्रामों का भयकर शोषण कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके जीवन का 
आधार ही आमो का अ्रधिक-अधिक हास हो रहा है | राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम 
राष्ट्र का कुल उत्पादन या चुख-सामाग्री ओर सम्पत्ति बढाने का लक्ष्य रखते हैं, 
परन्तु एक तो उसके सत्र वर्गों की, खासकर निम्न वर्गों की, यथेष्ट चिन्ता नहीं 
करते, दूसरे,पह भूल जाते है कि हमारा विचार- क्षेत्र राद्र तक सीमित न रहकर 
मानवता का होना चाहिए। समस्त मनुष्य जाति का दुःख-सुख एक है, जब 
तक उसके बुछु भागो काया एक भी भाग का शोपणु होगा, विश्व-शान्ति 
नही हो सकती | 

दृष्टिकोण बदलने को आवश्यकता--यह सष्ठ है कि लोकहित के 
लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश में सर्वंसाधारण की दीनता और 
कंगाली दूर करने के लिए, ससार का समष्टि रूप से उन्थान करने के लिए, नयी 
समाज-रचना के लिए और वर्तमान अ्शान्ति, सत्रप, चिन्ता और वेदना को दूर 
करने के लिए बतमान अर्थशास्त्र के हप्िकोण में आग्रल परिवर्तन करने की 
आवश्यक्ता है। इस अनर्थशास्त्र की जगह वास्तविक या सब्चे अश्थशास्त्र को 
रचना करनी है । 

नया धर्थशात्र हमें नित्य अपनी आवश्यकताएँ बढ़ामे और उनकी पूर्ति मे 
परेशान रहने से बचने का मार्ग दिखायेगा | उसके अव्यवन ओर चितन से हम 
भोजन-वल्लादि का उपयोग उस सीमा तक ही करेंगे; जहाँ तक कि ये वस्तुँ 
हमारी जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक हों। हम केवल खाने के लिए जीवित 
रहना नहीं चाहेंगे, वरन्‌ इसलिए खायेंगे कि हम अच्छी तरह जीवन व्यतीत 
कर सके | यही बात वल्लो ओर मकान आदि के उपयोग के लिए लागू होगी । 
हम भौतिक साधनों की अधिक-से-अ्रधिक वृद्धि में नहीं लगे रहेगे श्रोर बनी 
व्यक्ति को बडा आदमी नहीं मानेंगे | हम वन का ठीक अर्थ अहण करेगे और 
उसे मानवता से अविक महत्व नहीं देगे। धन! हमारे लिए एक साधन मात्र 
होगा, साध्य नहीं | हम मानवता का यथैेष्ट मृल्याकंन करेंगे, हमारी किसी 
थ्र्थिक क्रिया से हमारे गाँव या नगर निवासी का अहित ने होगा, वरन्‌ हमे 
अपने ग्रत्येक कार्य मे अपने ठेश वालो की शारीरिक, मानसिक तथा सास्कृतिक 
उन्नति का विचार रहेगा । यही नहीं, हम दूसरे देशो के शोषण को अपने देश 


आरा मत आ 
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-की समृद्धि मानने की भूल नहीं करेंगे । हम विश्वरधुत्य का आदर्श रखते हुए 
"सभी राज्यों के नागरिकों से अपनत्व की भावना रखेंगे ओर उनके उत्थान में 
मरसक सहायक होंगे ] | 
सबोदिय अधथ गाद्ध--उपरृक्त मावनाओ्ो और श्रादशों की एरि का मार्ग 
बताने वाला अर्थशाल्ष ही इस युग की मांग है। हमे ऐसे अ्र्थशात्र की रचना 
करनी चाहिए, जिसका आधार किसी छोटे क्षेत्र के मनुप्यो का स्वार्य न हो झर 
सभी का कल्याण हो। वास्तव भें किसी एक व्यक्ति, एक समृह या एक देश के 
हित में किसी का हित नहीं है, सब व्यक्तियों तथा सब देशों के हित में सत्र का 
हिंत है, भर सबके साथ ही हमारा भी हित हे | दूसरों के हित की उपेक्ता करके 
हम अपना हित नहीं कर सकते | इस लिए हमारे अर्वशात्र का लक्ष्य मानत्र 
समाज के जिसे अग विशेष की उन्नति न हो कर सभी की उन्नति होनी चाहिए, 
और वह उन्नति भी एकागी श्र्थात्‌ केवल भौतिक न हो#र सर्वाद्रीन अर्थात 
शारीरिक, मानसिक और सास्कृतिक होनी चाहिए | ऐसे श्र्वशात्र का आधार 
नेतिक होना अनिवार्य हे। इस अर्थगात्र के उपयक्त शुणों के कारण इसे 
सर्वादिय अर्थशात्र? नाम दिया जा सऊता है। 
नमो! का अर्थ हे लबका हित, मनुप्प मात्र का विस | समाज में कोई 
ध्यक्ति वा वर्ग ऐसा न हो जिसके हित था विक्रास का विचार न हो | जो व्यक्ति 
तापाजिक कड़ी के अन्तिम छोर पर हो, उसका थी कल्याण हो। जैसे एक 
“रिार के उंदस्ता में शारीरिक या मानसिक योग्यता में मित्रता होते हुए भी 
हब का ध्यान रखा जाता हे, सब की ही आवश्यकताओं को समान रूप 
रु करने का पायल किया जाता है, ऐसे ही स्वोदव अर्थशात्र समाज े 
मिली भ्रग विशेष के लिए ही न शेगा, चाहे वह ध्रग वा या बहुमत वाला ही 
व ने हों | वह अर्वशात्र बहसख्यका के अविकतम हित की बात मान्य ने झर 
सबके ही कहयाण का विवेचन करेगा | गावीजी का निम्नलिसित कथन ट्सका 
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।  ज्याद् से ज्याद सस्प्र के ज्याद्य से स्याद गले छे सिद्धान्त को 
हा सानता | उसे नंगे रुप में देखे तो उसका अर्श यह होता है कि ४१ 
फीसदी के मान हिशे गये हितों की खातिर ४६ फीसदी के ह्ति का 


सर्वोदय अवंशात्र कया हे ! ११ 


बलिदान कर व्या जाना उचित है, यह सिद्धान्त निर्दय है और इससे 
मानव समाज की बहुत हानि हुई हे। सब का ज्यादा से ज्यादा भत्ता 
करना ही एक सच्चा, गौखयुक्त और मानवता-पूर्ण सिद्धान्त हे, और यह 
सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थव्याग से ही अमल मे लाया जा सकता है। 

अस्तु, सर्वोदय अर्थशास्त्र सम्पूण मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार 
करेगा, उसमे धर्मों, जातियो, बरणों या वगो की तरिभिन्नता को मान्य नहीं किया 
जायगा। वह किसानों, मजदूरों, कासीगरों को, गोरे, काले, पीले सत्र रगों के 
आदमियों को , एशिया, यूरोप, अमरीका, अफ्रीफा आदि सभी भू-भागो के 
निवासियों को समान समझेगा | 

अथशास्ध ओर नीति--सामाजिक विद्या होने के कारण अ्र्थशास्त्र का 
दूसरे सामाजिक शात्रो से सम्बन्ध होना अनिवार्य है। पर वर्तमान अर्थशाल््री 
इसे नीतिशाम्त्र से सर्वथा प्थक रखते है | यह कहाँ तक ठीक है * नीति हमारे 
सामने आदश उपस्थित करती है, वह बतलाती है कि कोनसा काम अच्छा है 
ओर कौनसा बुरा, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए | 
अर्थशात्र हमारे सामने आर्थिक प्रयत्रों हरा होनेवाले समाज और विश्व के 
कल्याण का आदर्श रखता है। इस प्रकार श्र्वशात्र और नीति का घनिष्ट 
सम्बन्ध सण्ट हे। अरथशात्र बतलाता हे कि वितरण किस प्रकार ऐसा हो कि 
उसमे आदविक विषमता कम-से-कम हो, श्रमजीवियो को वेतन कितना 
दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन-निर्वाह और विकास के साधन प्राप्त 
हों, वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार ऐसा निर्धारित किया जाय कि उत्पादको को 
जीवन-सत्षक और निप्ण॒ता-दायक पदार्थों की उत्पत्ति के लिए ग्रोत्साहन मिले । 

ग्राथिक परिस्थितियों का मनुष्य के नेतिक जीवन पर बहुत प्रभाव पडता 
है | जब देश मे लोगो को खाने-पहनने की आवश्यक चीजें यथेष्ट परिमाशण में 
नही मिलतीं तो उनमें कलह, सप्रष, चोरी ओर लूट अगदि बढ़ना स्वामाविक 
ही है। कहा है, भूखा आदमी कौनसा पाप नहीं करता', ओर “भूखे भजन न 
हो। गोपाला !' बात्तव में भूख और प्यास से पीडित व्यक्तियों से ऊँचे नेतिक 

आदशों की आशा नहीं की जा सकती | इस प्रकार अर्थशात्र और नीतिशात्न 

को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता | 
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खेद है कि वर्तमान श्र्थशात्रियों में से श्रधिकाश लेखक श्रर्थशाह्ष के 
विवेचन में नैतिक दृष्य्कोण की उपेज्ञा करते है | वे इसके विशान-पत्त पर जोर 
देते हुए कहते है कि क्या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ 
क्या उचित है और क्या अनुचित--इसका विचार करना अर्यशात्र का काम 
नहीं है। इस प्रकार वतमान अ्र्थशाह्न प्राय' नीति से जुदा है, इससे व्यक्ति 
तथा समाज के विकास में भयकर बाधा उपस्थित है| स्वोढ्य अर्थशास्त्र अपने 
आपको नीति से श्रल्ग नहीं मानता, वह ऐसे ही व्यवहार किये जाने का आदेश 
करता है, जिससे सब का, सम्पूर्ण जनता का, विश्व भर का कल्याण हो | 


प्रगति की बात--सर्वोदय दृष्टि अपनाने के लिए हम प्रगति के सम्बन्ध 
मे श्रच्छी तरह विचार करना चाहिए | प्रगति का सही श्र्थ क्या हे--यह अच्छी 
तरह समके बिना ग्राजकल हर कोई प्रगति की बात करता है, प्रगति के लिए 
प्रयक्षशील है | वर्तमान थअ्र्थशात्र के विचारक आर्थिक प्रगति को ही प्रगति 
मानते है, ओर उसका आशय वें भौतिक प्रगति लेते हैं। क्या यह ठीक है 
क्या भीतिक प्रगति से ही सच्ची या नैतिक प्रगति हो जाती हे ” और यदि 
उससे नेतिक प्रगति नहीं होती, ग्रथवा उससे नेतिक प्रगति मे कुछ वाधा होती 
है, तो क्या नैतिक प्रगति के अभाव में जो आधिक प्रगति होती है, उसका 
स्वागत जिया जाय ? क्या ऐसा करने से मनुष्य को सुख्त-शान्ति मिलेगी, जिसे 
ग्राम करते की उसे संदंव इच्छा बनी रहती हे ! 


सच्ची प्रगति बनाम आधिक परगति-...स विपप मे गाधीजी के झागे 
दिये विचार बहुत मनन करने योग्य हैं । उन्होंने कहा है--- 


“क्या आर्थिक प्रगति ओर सच्ची प्रगति मे विरोध हे ” आिक प्रगति से 
में समभता हूँ हमारा मतलब असीम बढ़ती रहने वाली भौतिक समृद्धि से है, 
ओर सच्ची प्रगति से हमारा मतलब नेतिक उन्नति से है | यह नेतिक उन्नति ही 
हमारे अन्दर जो स्थायी तत्व हे, उसकी उन्नति है | इसलिए इस विपय को दसरे 
शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है--क्या नैतिक उन्नति उसी अन्पात म्‌ 
बढती है जिस अनुपात में भौतिक प्रगति आगे बढती है? 

“कभी ज़िसी ने यह नहीं ऊहा हरि नितान्त गरीबी का परिणाम नैतिक पतन 
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के सिवा कुछ और हो सकता है। हर एक मनुष्य को जीने का अविकार है ओर 
इसलिए उसे अपना पेट भरने के लिए सावन पाने का और जहाँ आवश्यकता 
हो, वहाँ पहनने के लिए वच्ध ओर रहने के लिए घर पाने का भी अधिकार है | 
पर इस सरल क्रम के लिए हमको शअ्र्थवशाल्लियों से वा उनके नियमों से कोई 
सरोकार नहीं हे | 

“मै तो यह भी सोचने की हिम्मत करता हूँ कि समार के बर्म-मन्थ आर्थिक 
मियमों के सम्बन्ध भें अनेक आधुनिक पाव्यक्रमों वाली पुस्तकों से कही अधिक 
ओष्ठ है | 

#इपने आधुनिक मौतिकवादी सभ्यता को ही अण्ना आदश बना लिया है 
और तथाकथित उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए हम वाम्तव में गड़ढ़े की 
ओर जा रहे है | इसी कारण से प्राचीन थ्रादर्श यही रहा है कि मनुष्य को 
व्यक्तिगत सम्पदा को बटाने वाल्ली कार्यवाहियों। भें सीमा निर्धारित करनी चाहिए । 
उससे रुव धीतिक महत्याकाज्ञाशें का अन्त कठापि नहीं होता | गाज भो रुदा 
की तरह हमार बीच में ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जो धनोपाजन ही 
अपने जीवन का ध्येय बनाये हुए हैं| पर हमने सदा ही इसे स्वीकार किया है 
कि यह आदशो से गिर जाना है। हमको तो कभी-कभी वह जानकर बडी 
असन्नता होती हे कि हम लोगो में से कुछ सबसे धनी लोग बहुधा यह स्वीकार 
करते है ड्रि वे स्वेच्छापूर्वक गरीब रहे होते तो उनके लिए कहीं अधिक अच्छा 
रहता | 

“यह बड़े मूल्य का आर्थिक रुत्य है कि आप एक्क साथ ही ईश्वर और 
कुबेर की पूजा नही कर सकते | हमको दोनों में से किसी एक को हो चुना है। 
आज पाश्ात्य राष्ट्र मौतिकवाद के राह्स देव की एडी के नीचे दवे हुए. कराह 
रहे हैं| उनका नैतिक उत्थान रुक गया है | वह अपनी उन्नति पींड, शिलिंग, 
पेस में गिना करते हैं | अमरीका की आर्थिक समृद्धि उनके लिए श्रादश हो 
गयी और अमरीका की तरफ लोग ईर्ष्या की दृष्टि से देखते है। हमने बहुत से 
देशवासियों को यह कहते सुना है कि हम अमरीका जैसी ही सगदा श्रातत करेंगे । 
ह यह कहने की हिम्मत करूँगा कि यदि ऐसा प्रयास किया भी गया तो वह 
निश्चित रूप से असफल होगा | हम एक ही अवसर पर बुद्धिमान, शान्त ओर 
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क्रद्ध नहीं हो सकते | में तो चाहँगा कि हमारे नेतागण हमको यह शिक्षा देते 
कि हम नैतिक दृष्टि से ससार में सत्रके ऊपर रहें |” 


सच्ची प्गति के लिए सर्वोदय अर्थशास्र की आवश्यकरता--इस 
प्रकार सच्ची सुखदायक प्रगति नैतिक प्रगति ही है शोर उसके लिए हमे अभ्शाम्द् 
मे सवोदय की दष्टि र्पनी चाहिए। हमारा अर्वशास्‍्त्र सवद्िय अर्थशास्त्र होना 
चाहिए। यह अर्थशास्त्र महलो और भोपड़ियों वालों के, मालिक और मजदूगें 
के, धनी और गरीबो के, ऊँचे ओर नीचे कहे जाने वालों के बीच की भेदमाव- 
सूचक खाई को पाठने का यत्न करेगा | बिना किसी अ्पवाद के प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए रोटी, कपढ़े, मज़ान आर शिक्षा तथा स्थान्थ्य का साबन प्राम्त करायगा, 
पर साथ ही यह आन रखेगा कि मनुण्य केबल रोटी-कपढ़े के लिए. ही जीवित 
न रहे | यह धन की बृद्धि करेगा, पर टसकी मान्यता होगी दि चॉढी-सोने ऊ 
टुकड़े या नोट रूप कागज वन नहीं है, कसी देश का असली घन वहाँ की 
सच्ची, इमानदार, सचरित्र शरीर लोक सेवी जनता हे | यह अर्थशास्त्र झत्दु व्यक्तियों 
का नहीं, मानवता का मान वढायेगा | इस का नीतिशाम्त्र से ३६ का सम्बन्ध न 
होगा, परन्तु इसके प्रत्यक/नियम-व्यवह्वर का आधार ही नीति होगी श्रर्थात्‌ 
प्रत्येफ़ आर्थिक किया शोपण ओर स्वार्यग्लक न होकर नीतियुक्त होगी। इस 
प्रकार यह अवशाम्त्र देश के जन-बन मे तो प्रेम, सेवा ओर सहयोग की लहर 
फैलायेगा ही, दसके अनुसार कार्यक्रम सपने वालो का विदेशियों से भी कोई 
सद्गप, हानिकारक ग्रतियोगता या द्रेप आदि न होगा, कारण, दसका आदेश 
होगा कि विश्व एक हे, मनुप जाति एक हें, सब एक़ विशाल परिवार के 
सदस्य है | अरतु, सर्वोव्य अर्थशान्त्र 'वमुवैद उद्म्बक्म! वी शिक्षा देने वाला 
हीने के कारण इसे अपनाये जाने की आवश्यकता स्वय-सिद् हे | 

विशेष वदतव्य-- ऐसा अर्थशास्त्र श्रहत से पाठकों को केवल काल्यनिक 
ओर उपहास-प्रद प्रतीत होगा। दस पर तरह-तरह के आत्तेप किये जायेगे | 
खासकर यह कहा जायगा कि जत्र आदमी अपने अपने (सकुचित) खार्य साथने 
मे छठे हुए है, इस अथशास्त्र को कीन मान्य करेगा, यह तो मुनाफे को 
तिलाजलि देकर घाटे का रोजगार करने का आदेश करता हे | ऐसा कहने वालों 
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की बात में सचाई अवश्य है, पर यह भी तो सच है कि मनुष्य में अनन्त सम्भा- 
बनाएँ है, वह कुछ से कुछ वन सकता और कहीं से कही पहुँच सकता है | वह 
नर से नारायण हो सकता है। हमें मनृष्य जाति के विकासशील भविष्य में पूर्ण 
श्रद्धा है। इस समय भी संसार मे ऐसे सज्जनों का अभाव नहीं है, जो अपने 
रोजमर्स के व्यवहार मे त्याग, ग्रेम ओर सेवा-भाव का सुन्दर परिचय दे रहे है | 
यह कोई आश्चर्य नहीं कि यह भावना अधिकाधिक व्यक्तियों में उत्पन्न हो, ओर 
राष्र तक की सीमा मे न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय बने; विश्वचन्युत्व का रुप ले | 
अस्त, ऐसी ही आशा ओर विश्वास से हम नम्नतापूर्वक अपनी अल्प बुद्धि के 
अनुसार, यह स्चना विचारशील पाठवों की सेवा में उपस्थित करने का साहम 
करते है। 


दूसरा अध्यय 
धन किसे कहें ? 


धन साधन सात्र € ओर उससे सुख तथा ठ ख त्तथा दोनों हो सकते 
है। यहि बह अच्छे मन॒ग्य के हाथ में पडता £ तो उसकी बदोलत खेती 
होती € और श्रन्न पेंदा होता है. किसान निर्दोष मलदूरी करके सतोप 
पाते है आर राष्ट्र सुखी होता 6 । खराब भनुप्य के हाथ में धन पड़ने 

उससे (मान लीजिए कि) गेलि-बरद बनते है ओर लोगो का सबना 

होता है| गोला-वास्द वनानवाला राष्ट्र आर जिस सष्र पर इसका प्रयोग 
होता ह, वे दोनों हानि उठाते है आर दे ख पाते £ | इस तरह हम देख 
सकते ह_ कि सब्रा आदमी ही सच्चा वन हे । - गाधीजों 


सम्पत्ति को उपयोगिता इसी में ह कि वह समाज के काम आकर 
सामाजिक जीवन को अविक पूर्ण बनाये। 

“-परुषोत्तमगास टडन 

पवाठय झवथशात्र से व्याख्या के सम्बन्ध में विचार कर चुने पर अन्र 

त्म यह जानल कि इस अथशात्र मे अर्थ वा वन किसे जहते ह, कारण, टस 

विषय से वतमान अवथशास्त्र और सर्वादय अर्थशास्त्र मे तालिक अन्तर हे 


और इत अन्तर ते दाना अवथशार्त की क्तिनी ही महतप्र्ण बातो में जुद- 
जुदा दृष्टिकोण हो गया है | 


वन कलचण; बतमान अथशाद्ध के अनुप्त२-पहले हमारे लिए 
यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार आर्य या धन से अभि- 
थात ऐसी प्रत्येक वस्तु से होता हे, जिससे मनुष्य की किसी आव वश्यक्ता की 
पूर्ति होती हो, और साथ ही जिसको देकर बदले में कोई दूसरी ठपयोगी वस्त 
मिल सकती हो । इस तरह अन्न, कोयला, लोहा, लक्डी आशि चीजे धन गिनी 
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जाती हैं। उत्तेप में वर्तमान अर्थशास्त्र में सत्र उपयोगी और विमिमय-साध्य 
वल्ुएँ वन मानी जाती हैं| कोई वस्तु विनिमय-साध्य तब कही जाती है, जत्र 
आदनिण व्मे उसको, दूसरी उपयोगी वस्तुश्ों से अदल-बदल करने भें, जरूरत 
होती हों, आर इसलिए उसका अद्ल-बदल अथवा क्रय विक्रय होता हो | ससार में 
ऐसी कितनी ही वस्तुएँ हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय- 
साथ्य नहीं हैं। ऐसी वस्तश्रों को वर्तमान अर्थशात्र में धन नहीं कहा जाता। 
उद्हर्ण के तौर पर आदमी के जीवित रहने के लिए सब से ग्धिक आ्रवश्यक 
वस्तुएँ हवा, पानी और रोशनी (सर्व का प्रकाश) हैं। पर साधारण दशा में 
इन्हें प्राम करने के लिए मनुष्य को कोई श्रम नहीं करना पडता, जिसे जितने 
परिमाण में इनकी आवश्यकता होती है, उसे उतने परिमाण में ये सहज ही 
मिल जाती हैं | इन पर किसी को अ्रपिकार या स्वामित्व रखने की जरूरत नहीं 
होती, टनका विनिमय या क्रब-विक्रय नहीं होता | ऐसी प्राकृतिक था स्वचुलभ 
वस्तुओं को वर्तमान अर्थशास्त्र में धन नहीं कहा जाता | 

यह तो भौतिक सम्पत्ति की बात 8६, अत्र अमौतिक सम्पत्ति की बात ले | 
विनिमय-साथ्य वस्तुओं के अतिरिक्त, ऐसे कायों वा सेवाओं को भी वर्तमान 
अर्थशास्त्र में धन माना जाता है, जो विनिमय-साथथ हों, उग्हरण के लिए 
अध्यापक, जज, सिपाही, चिकित्सक, उद्योग-लचालक, वैज्ञानिक, आ्राविष्कारक, 
लेखक, कवि तथा अन्य कलाकार का कार्य, समाज के रीति-रिवाज या राज्य के 
कायदे-कानूनों से मिलनेवाले स्वामित्व या मिल्कियत आदि के अधिकार, जैसे 
पुस्तकों का मुदरशाधिकार (कापी राइझ), ओपधियों, यत्रों या व्यापार-चिन्हों का 
धरेटन्ट', दुकान या कोठी की ख्याति या ग्रसिद्धि ( 'शुड विल” )--ये उपयोगी भी 
हैं और विनिमय-साध्य भी, श्रर्थात्‌ इनका कय-विक्रय हो सकता है। इस लिए ये 
भी वर्तमान अर्थशास्त्र में धन मानी जाती हैं। 

इस प्रकार वर्तमान श्र शास्त्र में अर्थ या धन मानी जाने वाली वस्तुओं के दो 
लक्षण हैं.--(१) उपयोगिता ओर (२) विनिमय-साध्यता | कोई वस्त विनिमय- 
साध्य होने के लिए. यह आवश्यक हे कि वह परिमित परिमाण में हो, और श्रम 
से उत्पन्न की जाती हो | साथ ही, वह ऐसी हो कि उस पर व्यक्ति का थ्विकार 
हो सके और वह एक व्यक्ति से दूसरों को हस्तान्तरित की जा सके | यदि कोई 
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उपयोगी वख्ठु हिन्सक पशुओं से घिरे हुए जगल मे अथवा गहरे समुद्र में दस ' 
प्रकार रखी हो कि दूसरा आदमी उसे अपने अधिकार मे न ले सके तो यह 
वस्तु विनिमय-साध्य न होगी और इस लिए धन भी नहीं मानी जायगी | 

धन के, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार माने जाने वाले लक्षणों में से एक 
उपयोगिता बतलाया गया है | इ्सके सम्बन्ध में विचार करने की थ्रावश्यकता है । 
कुछ लोग शोक या नशे के लिए. शराब्र पीने लगते है, और इसे उपयोगी 
सम कर इसे खरीदने को तैयार रहते हैं। इसलिए, शगब को वर्तमान अर्थ- 
शास्त्र मे वन माना जाता है। दस अथशात्र के स्वयिताओं का कथन हे कि 
“शराब मनृष्य के लिए उपयोगी है, इससे उसकी आवश्यजतता की पूर्ति होती हे, 
फिर, इसके धन माने जानें में क्या सन्देह रहा! मनष्य वी शरात्र पीने वी 
आदत अच्छी है या बुरी, उसका अपनी ट्स आवश्यकता को पूरा करना उचित 
हे या अनुचित--यह विचार करना अर्थशास्त्र का काम नहीं )? 

सर्वोदय अथशास्र के अनुसार धन का विचार--पहले व्ठागा जा 
चुका है कि सवोदय अथेशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का हिं। और 
विकास करना है। इस प्रकार इस अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसी प्रत्येक वस्तु या 
सेवा धन है, जो व्यक्ति तथा समाज का हिंत साधन करती है, और उनके 
विकास में सहायक होती है। इस हृष्टि से हवा, पानी या रोशनी भी पन है 
क्योकि इनके बिना दो व्यक्ति तथा सम्मान जीवित ही नहीं. रह सकता | ऐसी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को धन न मानना सर्वथा अनुचित और अमपर्ण है ) 
सृष्टि में ये चीजे अपरिमित मात्रा में मिलती हैं, वनकों प्रात करने के लिए 
आदमी को अम नहीं करना पढ़ता और ये चीजे विनिमय साध्य नहीं है, तो इस 
कारण इनका महत्व कुछ ऊम नहीं होता, और टनको धन माने जाने में कोई 
आपत्ति नही होनी चाहिए.। 

पुन सवोद्व अथंशान्त्र शराब |आ्रादि वो केवल 
नही कहगा कि इन वस्तुओं से किसी व्यक्ति की आव 
आर वह इन्हें खरीदता हे | इस अर्थशास्त्र के 
कि दूनसे मनुष्य का हित साधन होता है या 
आदमी वेसुध हो जाता हे, गाली-गलौन बकता 


इसलिए अथ या वन 
श्यकृता की पृतिं होती है 
अनुसार तो यह विचार करना हे 
नहीं | अ्रगर शरात्र के सेवन से 
है और पीछे इससे उसके शरीर 
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की पुष्टि न होकर उसके स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव पडता है तो शराब, वर्तमान 
अथशास्त्र की हष्टि से उसयोगी ओर “विनिमय-साध्य! होते हुए भी, वात्तव में 
अ्र्व नही है, श्रनर्थ है | हाँ, यदि शरात्र का उपयोग किसी रोग को दूर करने 
में, ओपधि के रूप से, किया जाय तो उस सीमा तक उसे सर्वोदय अर्थशास्त्र 
में भी अ्रथ वा धन माना जावगा। 
टसी प्रकार हथियारों के विषय में विचार करे | एक आदमी उनका उपयोग 
छुटेरे या हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए करता है, दूसरा आदमी 
उनसे दमरे निर्दोप व्यक्तियों की हत्या करता हे । इससे स्पष्ठ हे कि यह -एक ही 
वस्तु अपने उपयोग के अनुसार सुखदायक भी हो सकती हे और द'सदायी भी 
अर्थ भी हो सकती है ओर अनर्थ भी | निदान, किसी वख्तु के अर्थ या धन होने 
के लिए एक विचारणीय बात यह है कि आदमी उसका उपयोग फ़िस प्रकार, किस 
सैति से वा कहाँ तक करता है। वह वस्तु (स्वोदय अर्थशात्र के अनुसार) उसी 
दशा में अर्थ मानी जायगी जत्रकि उसका उपयोग व्यक्ति तथा सप्राज के हित में 
होता हो | इसके विपरीत, यदि उस वस्तु का उपयोग” इस ग्रकार होता है कि 
व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर और इनके विकास में ब्राधक होती है तो वह 
वस्तु अनर्थ ही मानी जायगी | भारतीय विचारकों ने इसे आउसुरी सम्पत्ति! 
कहा है । 
अब अभोतिक सम्पत्ति की वात लें। जेता पहले कहा गया हे, इसमे 
मनुष्य की सेवाएँ गिनी जाती हैं | वर्तमान थ्र्थशात्र के अनुसार वे सेवाएँ घन 
मानी जाती हैं, जो विनिमब-साथ्य हों। इस य्रकार अ्रव्यापक, डाक्टर,ववकील 
लेखक आदि का कार्य भी घन माना जाता है। परन्तु सर्वादय हृष्टि यह हे 
कि उपयक्त पेशा करने वाले बुद्धिजीवी हैँ, इन्हें अपना कार्य लोकसेवा के लिए 
करना चाहिए, ओर किसी प्रतिफल की आशा न रखनी चाहिए, अपने निर्वाह 
के लिए इन्हें शरीर-अ्म करना चाहिए | इस विषय पर खुलासा आगे लिखा 
जायगा, यहाँ यही कहना है कि यदि इनकी योग्यता स्वार्थ-साधन में काम आती 
' है, वो सर्वोदय अर्थशात्र में यह धन की गणना में नहीं आती । इसी प्रकार 
, पुस्तकों का कापीराइट (मुद्रणाधिकार), ओपधियों या यज्षे आदि का पेटन्ट- 
अधिकार, किसी दुकान या कोठी आदि की ख्याति ( 'भुद्व विल्! ) आदि भी ऐसी 
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ही चीजे है, जिनका उपयोग बुछ्विजीवी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इन्हें भी 
अवोदिय अर्थशाल्र में धन नहीं माना जाता । 


' अस्त, स्वोदय अर्थशाल्न के विचार से अर्थ या धन ऐसी प्रत्येक वस्तु हे जो 
व्यक्ति या समाज के लिए हितकर तथा इनका विकास करने वाली है | उसके 
लिए. यह आवश्यक नहीं है कि वह विनिमय-साथ्य भी हो, अथवा यों 
कटी जा सकता है कि सर्वोदिय अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ या धन विनिमय- 
साध्य भी हो सकता है ओर अविनिमय-साव्य भी | आगे के विपय को समभने 
के लिए अ्रर्य या धन के इस लक्षण को व्यान में रखना बहत आवश्यक हे । 


कीई व्यक्ति वास्तव में धनवान कब्र माना जाना चाहिए १-- 
इससे हम इस निष्कप पर पहुँचते है कि किसी आदमी को केवल इसलिए धनवान 
या स्म्यक्तिवान नहीं समझा जाना चाहिए कि उसके पास बहुत सा रपया-पेसा, 
नोट या सरकारी सिक्यूरिटी आदि है, या हिन्सक अन्न या विपैले पदार्थ आदि 
इतने बड़े परिमाण में है कि उनका विनिमय-मूल्य वहत अधिक मिल सकता है । 
हमे यह सोचना होगा कि वह व्यक्ति इस द्वव्य का तथा इन वस्तुओं का उपयोग 
फिस रीति से करता हे । जत्र वह इनके सचय ओर उपयोग में लोकहिंत की 
भावना का परिविय देता है, दूसरों से अपने भाई-त्रहिन की तरह प्रेम का व्यवहार 
करता है, तब ही वह धनवान कहलाने का अधिकारी है । यदि इसके विपरीत, 
वह व्यक्ति समाज के कल्याण की उपेज्ञा कर उस वस्तु-सग्रह का अपने निजी 
स्वार्थ-साधन भे और दूसरों के शोषण और पीडन में उपयोग करता है तो ऐसे 
व्यक्ति के लिए अ्रनर्थवान या विपत्तिमान उपाधि देना ठीक होगा । 


किसी देश के धनी होने क्री सच्ची कर्तोटी--..उपर्यक्त विचारधारा 
के अनुसार किसी देश में बहुत सी वस्तुओं की बड़े परिमाण में उत्पत्ति होने से ही 
उस देश को अर्थवान नहीं माना जा सकता । इस समय अनेक देश ऐसा हिसाब 
उपस्थित कर सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले उनकी जितनी सम्पत्ति थी, उसकी 
अपेक्षा आज कई गुनी बढ़ी हुईं हे | पर इनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनके पास 
रुपया तथा बत्रिप आवश्यकताओं की पूर्ति 'करने वाले पदार्थ खूब होते हुए भी 
वहाँ मोजन-वर््ल आदि की कप्ती है। इन ' देशो को धनवान नहीं कहा जाना 


ता जब 
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चाहिए। भोजन-बन्न आदि की कुल राशि यथेष्ट होने पर भी कोई देश उस 
सम्य तक धनवान कहे जाने का अधिकारी नहीं है, जत्र तक इस वन का अधि- 
काश भाग कुछ थोड़े से पजीयतियों, लखपतियों वा करोड्प्रतियों, सेठ-साहुकारो 
या जागीरदारों-जमीदागे झ्रादि के ही पास हे, और सर्वसाधारण को अपनी 
रोजमर्ग की अनिवार्य आवश्यकताओं की पृति के सावन ययेष्ट परिमाख में 
घुलम नहीं होते | इस प्रफार देश के प्रति व्यक्ति की ओसत सम्पन्ति का विशेष 
महत्व नहीं, वह औसत का हिसाव अनेक वार कितना धोखा देने वाला होता है, 
यह सहज ही समझा जा सकता है। हम किसी ठेश को वाम्तव में धनवान तभी 
कहँगे, जब वहाँ सत्र आटमियों को अपने जीवन-निर्वाह तथा शारीग्कि, मानसिक 
और सैंतिक विकास के साधन उपलब्ध हो, और उनमें आर्थिक विपमता बहुत ही 
मर्गादित परिमाण से अधिक न हो | यह भी जरुरी है कि वह देश समष्टि रूप 
से और वहाँ के निवासी व्यक्तिगत रूप से श्रपनी जरूरते कम करते हुए नैतिक 
ऊँचाई की तरफ लगातार बंद रहे हो। नेतिक ऊँचाई का मापठड यही है कि 
उन देश के आदमी आयस में एकडसरे को या अन्य देशों के लोगो को अपने 
ही जैसा मान कर उनके हु/स ओर तकलीफी मे क्रियात्मक सहानुभूति का परिचय 
द्तहं | 
एक बात और। पहले कहा गया हे कि सवोदय अर्थशास्त्र के अनुसार हवा, 
पानी और रोशनी जैसी प्राकृतिक और सर्ब-मुलभ सम्पत्ति भी बन है, भले ही 
वह विनिमब-्तान्य न हो | इस प्रकार दो देशों में अन्य अर्थ की दष्टि से 
समानता होते हुए निस ठेश से आदमी इन चोजा का इनके प्राकृतिक शुरू छय 
में यथेप्ट उपयोग करते हैं, अथवा जहाँ ये आ्राधिक गुणकार्ग है, वही देश 
अधिक धनवान माना जागयगों | 
सच्चा आदश हा सबा धर ह--यदि खह़म विचार किया जात तो 
किसी देश की वान्तविक सम्पत्ति ऊुछे पदार्थ ने हकर वहां के नर नारी है | ये 
जितने अधिक स्वस्थ, शुशवान, नीतिवान, सेवाभावी होगे,उतना ही वह देश अधिक 
धनवान माना जाना चाहिए | गावीजी ने लहा हे सच्चा आढमी हो सच्चा वन हैं 
जिस राष्ट्र में नीति है।' वह बन-समल्न है, उसी ग्कार रस्कित का कथन है-- 
जीवन ही सच्चा धन है, वह जीवन जिसमे गेम, ओलन्द और सदभावना की 
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सम्पर्ण शक्तियों वर्तमान हैं। वही राष्ट्र सत्न से अधिक धनवान है, जिसकी 
गोद में अधिकाधिक उदार और घसुखी मानवात्माएँ पलती हैँ | वही मानव सत्र 
से अधिक मालदार है, जो अपने जीवन के सम्प्रण कतंव्यों को पूरा कर, 
दूसरे प्राणियों के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से एवं अपने य्रात्त ऐश्वर्य द्वारा 
अधिकाधिक प्रभाव डालता है । 

सर्वोदय अर्थशास्त्र बस्तु-मूलक न होकर व्यक्ति-प्रधान है| अगर किसी बात 
था चीज से एक व्यक्ति का सच्चा हित सघता हो--पह निश्चय है कि टस हित से 
म्सी दूसरे का श्रहित दरगिज नहीं हो सकता, और अगर होता है, तो उस 
हित में ही दोष है--तो बह बात या चीज धन समझी जायगी। यह है सर्वोद्य 
अर्थशास्त्र द्वारा म्त्रीकृत वन सम्बन्धी विचार-घारा! क्या हम दस अर्य में धन- 
वबान बनने का प्रवत्न करेंगे और अपने ठेश तथा दस विश्व के ऐसे धन को 
कुछ बढ़ाने की दिशा में अन्रसर होंगे ! 

विशेष वक्तव्य--वर्तमान अवस्था में ससार की सर्वश्रेष्ठ बस्ल अर्थ 
( रुपया-पेसा ) माना जाता है। आदमी लक्ष्मी के पुजारी हैं| कहा जाता हे-- 
सर्वे भुणा काचनमाश्रयन्ति | अत्येक वस्तु का मूल्याकन अब पैसे में किया जाता 
है | ठुद्वि ओर योग्यता का भी माप इस बात में हे कि उनसे क्तिना धन प्राप्त 
जिया जा सकता है | वह पूजीवाद का लक्षण है । इस विचारधारा के अनुसार 
श्रम का यथेष्ट महत्व नहीं माना जाता | इससे विपमता और सघर्थ बढता हे । 
इसे दूर करना है| यह स्वोदय की भावना से, श्रम की यथेष्ठ प्रतिष्ठा करने से 
ही सभव है | अल, सर्वादय में अर्थ या धन को उसके सिंहासन से उतार कर 
मानवी शुणो को उच्च स्थान प्रदान करना हे ! 

/ं 


तीसरा अध्याय 
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उत्पत्ति का उद्देश्य ओर श्येय उपयोग है, इसो प्रकार उपयोग का 
उह श्य ओर ध्येय जीवन हे | 
--रस्किन 


जो आदमी जमीस में एक बीज डालता है ओर बहसस्यक वीज 
वपजाता है, वही धन का सच्चा निर्माता है। किसी एक साल को नया रुप 

देना सच्चा उत्पावन तहीं है | 
“मी. का झुमारपा 


मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ ओर अर्थशाद्ध के भाग--मन॒ष्य 
को अगयने जीवन-निर्वाह तथा विकास के लिए विविध बस्ठुओं की आवश्यकता होती 
हे, बह इनका उपयोग करता है | ये चीजें प्रात, उसे बनानी, पैदा करनी अथवा 
संग्रह करनी होती है | कोई आदमी श्रपनी जरूरत की सत्र चीज स्वय पैदा नहीं 
कर सकता, उसे दूसरों की बनायी चीजे लेनी, ओर बदले में अपनी बनायी चीजे 
दूसर्रा को देवी होती हैं | वहुधा आदमी विविध वस्तुओं की उत्तत्ति में दूसरों 
की सहायता लेता हे | इस दशा मे उसे उनकी इस सहायता का प्रतिफल देना 
होता है | इस प्रकार मतुष्पों की आयिक्र क्रियाएँ मुख्यत ये होती है--( १) 
खाना-पहनना आदि, अर्थात्‌ डपयोग, ( २) उपयोग के लिए वस्तुएँ बनाना, पेश 
करना या सग्रह करना, अर्थात्‌ उलूसि ( ३) पदावों का अदल-बदल वा क्रय- 
विक्रय, अर्थात्‌ विनिमब, और (४) उत्पत्ति में सहायता देने वालो को उनका 
प्रतिफल देना, अ्रर्थात्‌ विनरण | 

इन आर्थिक क्रियाओं ने अतुसार अर्थशास्त्र के मुख्य चार भाग किये 
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जाते है---उपयोग,# उत्पत्ति, विनिमय और वितरण | इनके अतिरिक्त इसमें यह 
भी विचार होता है कि प्रचलित भञ्र्थ-व्यवस्था के साथ राज्य का क्या अथवा कहाँ 
तक सम्बन्ध है। पत्र हम अर्थशान्त्र के सब्र भागों का श्रर्थ और विपप्र कुछ 
स्पष्ट करते है | पहले उपयोग को लीजिए | 


उपयोग; आर्थिक क्रियाओं का मूल हेतु--साधासणतवा ब्रढि 
किसी वस्तु का उपयोग न हो, तो उसका उत्पादन भी न हो, फिर उसके विनिमय 
ओर वितरण की तोबात ही क्या! मनुग्य को विविव वस्तुओं के उपणेग 
करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसका उत्पादन आ्राठि होता है। [इस 
प्रकार उपयोग हमारी आर्थिक डिय्राओं का मूल हेतु कहा जा सकता हैं । हाँ, 
यह स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र मे वस्तुओं या सेवाओं के सभी प्रकार के ख् को 
उपयोग नही कहा जाता, यह विचार करना होता हे उस खच से झिसी आदमी 
या समाज के जीवन-निर्वाह या पिफास में सहायता मिली या नहीं। उदाहरण के 
लिए एफ आदमी रोटी जाकर अपनी भूख मिटाता हे ओर दूसरा डसे आग में 
फेंक कर जला डालता है। दोनो दशाओं मे रोटी खर्च हो गयी, उसकी 
उपयोगिता समात्त हो गयी । परन्तु पहली दशा मे, अर्थात्‌ खाने से, आदमी का 
जीवन-निर्वाह हुआ, इसे रोटी का उपयोग हुआ, कहा जायगा | इसके विपरीत, 
दूसरी दशा मे, रोटी के जलने से किसी आदमी को कुछ लाभ नहीं हुआ, इसे रोटी 
का उपयोग नहीं कहा जायगा | हमारे इस उदाहरण को ऋछु पाठक कृत्रिम सममेगे | 
परन्तु अमरीका में अनाज की पकी फसलों को जला डालने और इशगलेंड में फलों 
को नी में बहाने की घटनाएँ असत्य नहीं। अ्रस्तु, उपयोग का अर्थ किसी बस्तु 


: वर्तमान अर्थशास्त्र में उपभोग! शब्द का व्यवहार किया जाता हे । पर 
उसमे भोग-विलास की गव आती है | वह सवोदय अर्थशास्त्र की उस भावना 
से मेल नहीं खाता, जिसकी बुनियाद ही सप्म ओर त्याग हो, जिसका लक्ष्य 
जरूरतों को बढ़ाना नहीं, वल्कि उन्हें यथा-सम्भव कम करना है। इसलिए हमे 
उपभोग के स्थान पर उपयोग का व्यवहार करना उचित जेंचता हे | 

आजकल बहुघा उत्पादन में उपयोग को प्रधानमा न देकर मुनाफे का 
लक्ष्य रखा जाता है | इसके बारे मे खलासा विचार आगे किया जायगा । 
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को ऐसे काम मे लाने से होता है, जिससे किसी व्यक्ति या समाज का हित वा 
विकास हो। श्रर्भशाल््र के इस आग में यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो 
तरह-तरह के पदार्थों को खर्च करता है, वह कहाँ तक उचित है श्रीर किस सीमा 
पर अनुचित हो जाता है, आदमी का रहनसहन का दर्जा बढ़ाने का वास्तव मे 
क्या श्रर्थ है, और वह कहाँ हक बढाया जाना चाहिए | 


अब उत्पत्ति का विचार करें। 


उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की इंद्धि....वास्तव मे मनुष्य किसी सर्वथा 
नी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता | वह उसे केवल पहले से अधिक उपयोगी 
बनाता है | उपयोगिता-वृद्धि को ही अर्थशास्त्र में “वनोग्त्ति' कह जाता हे | 
उपयोगिता-बद्धि कई प्रकार से होती है | कुछ दशाओ में वस्तु के रूप या आकार 
में परिवर्तन होने से उसकी उपयोगिता बढ जाती है | उठाहरण के लिए क्िमान 
द्वारा खेती की जाती है, वह अन्न के रूप में प्रकृति की सहायता से मिद्दी, हण, 
पानी और प्रकाश के द्वारा ऐसा परिवर्तन करता है कि अन्न के एक-एक दठाने से 
कई-कई दाने पंढा हो जाते है [ इस प्रकार वह ब्रीज की उपयोगिता रुप-परिवर्तम 
द्वारा बढाता है | जो अन्न पहले दो-चार दिन ही परिवार का निर्वाह करता, उससे 
अत्र कई माह तक काम चल सकता है, श्रथवा यो कहे कि जिससे एक परिवार 
का पालन होता, उससे श्रव अनेक परिवार्स का हित होता है | 

स्प-परिवर्तव द्वारा ऐसी उपयोगिता-इंद्धि भी होती है कि कच्चे माल का 
तैयार माल वन जाय | उदाहरण के लिए अ्रन्न की रोटी बनायी जाती है, लकडी 
से मेज, कुर्सी आदि सामान बनाया जाता है, रूई से तरह-तरह के कपडे बनाये 
जाते है । इस प्रकार विविध शिल्प और उद्योग धन्वे, रुपात्तर द्वारा होने वाली 
उपयोगिता-वृद्धि के उदाहरण है । 

उपयोगिता का सही अर्थ--अहाँ उपयोगिता का वास्तविक अर्थ विचार- 
णीप है | वर्तमान अर्थशात्र और सर्वोद्य अर्थशात्र मे, इस विपय में मौलिक 
मत-मेठ है | बर्तमान अर्थशान्र ऐसी ग्रत्येक क्रिया को उपयोगिता बढ़ाने वाली 
कहता है, जो किती वस्छु वा सेवा को पहले से अविक मूल्यवान या कीमती 
श्ना दे | उसकी उपयोगिता की कसौटी विनिमय-मृल्य है, वह उपयोगिता का 
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माप पैसे से करता है | इसी विचारधारा के कारण श्राजक्ल पदावी के रुप- 
परिवर्तन की क्रियाएँ उत्तरोत्तर बढ़ रही है। वखुन्नों को अधिक आ्राकषक, 
सुन्दर, लभावनी या स्वादिष्ट बनाने की दिशा में नये-नये प्रयल्‍्त किये जाते | 
इससे अनेक दशाओं में उनकी वास्तविक उपयोगिता नहीं बढ़ती, वे स्वास्थ्य के 
लिए हानिकर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए वान को मिलों में कट कर 
उसका केवल छिलका ही नहीं उतारा जाता, बरन्‌ चाबल का ऊपरी हिस्सा भी 
प्रटा दिया जाता है, जिससे वह बहत सफेद श्रीर चमकीला हो जाव। दस 
चावल में पोषक तत्व कम रह जाता है, और यह 'वबेरीवेरी! आ्आादि रोग पेदा 
करता है | दालो को पालिश किया जाता है, हल्दी, सोंठ, इलायची आदि मसालों 
फो रणा जाता है, यहाँ तक कि मिठाट्यों में रग टाला जाता है। ऐसे रूप- 
परिवततन से अमल में उपयोगिता-द्वि नहीं होती, वसम उपयोगिता श्रव्ती ही 
है। आदमी यह कार्य अपने मुनाफे या स्वार्थ के लिए करते ह। एस लिए 
असल में यह कार्य उत्पत्ति के अन्तरगत्‌ नहीं माना जाना चाहिए, चाहे बाजार 
में ऐस पदार्य ऊँच भाव से भिकते हा | तो फिर उपयोगिता किसे कहना चाहिए ” 
ट्सक्रा उत्तर गावीजी के शब्दों में इस प्रकार ठिया जा सकता हेः--उपयोगी 
वह है, जिससे मानव जाति का भरणु-पोपण हो , भरण-पोषण वह हे जिससे 
मतण्य को यथाट मोजन- बस्तर मिल सके, या जिससे बह नीति के मार्ग पर स्थित 
होकर आजीवन श्रम करता रहे | टस प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता-द्रृद्ठि 
की करोटी यह हे कि वह मनुध्य के जीवन-निर्वाह या नेतिक बिकास में पहले 
की श्रपेज्षा कितनी अधिक सहायक हुई हे | 


विनिप्नय--आधुनिक अर्व-व्यवस्था में उत्तत्ति ओर उपयोग के बीच में 
ब्रिनिंमय और वितरण ने श्रत्यधिक महत्व प्राप्त कर रखा हे | पह ठीक हे कि 
जिन दशाओं में मनु|य स्वावलम्बी नहीं हो सकता, वह दूसरो की सहायता ले, 
ओर उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता दे | पर यह कार्य उसी सीमा तक 
होना उचित हे, जहाँ तक यह दोना के पक्ष में हितिकर अर्थात्‌ दोनो के विकास 
और प्रगति में सहायक हो | अस्त, समाज में पदार्थों का अदल-बंदल, एक 


हनन-मनलनगगनी डी “0 / 7: ंे 


# सर्वोदिय' पुम्तक से | 


हल नाई 
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सीमित परिमाण में ही ऋावश्यक ओर उपयोगी है। आधुनिक ससार में प्रायः 
मदायों का सीधा अदलबत्रदल न हो कर उनका मुद्रा था नोठों द्वारा ऋय-विक्रय 
टोता है | इसे विनिमय कहते हैं । 

विनिमय में वस्तुओं के अधिकारियों या स्वामियों का परिवेतन तो होता 
ही है, कुछ दशाओ में उसके साथ ही स्थान-परिवर्तन भी हो सकता है | जब 
वस्तु का क्य-विक्रव उसी स्थान ( गॉवया नगर ) के आदमियों के हाथ होता है 
तो इस विनिमय में खासकर अधिकारी-परिवतन होता है। इसके विपरीत, जब 
वस्तु को दूसरे गाँव था नगर में लेजाकर बेचा जाता है वो इसमें स्थान और 
अधिकारी दोनों का परिवर्तन होता हे। दोनों ही दशाश्रों में लोकसेवा की 
आवना भी हो सकती है, ओर स्वार्थसाधन या मुनाफे की भी। आजकल 
अधिकाश व्यापारियों का उद्देश्य लोकहित न होकर नफ़ा कमाना अर्थात्‌ स्वार्य- 
साधन करना होता है | वर्तमाव श्रर्थात्‌ पश्चिमी अ्र्वशात्र इसकी कोई निन्‍्दा 
नही करता, परन्तु सर्वोदिय अर्थशात्ष इसे सबंधा अनुचित या त्याज्य मानता है | 


सवोदय अ्रथ शाल््र में विनिमय के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि 
देश के जुटा-जुदा हिस्सों में वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को 
लक्ष्य में रख कर किया जाय, जिससे आम तौर पर किसी स्थान के आदमी 
को अपनी वस्तुएँ बिक्री के लिए दूरूदूर भेजना न पड़े , जो वस्तुएँ स्थानीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त बचे, उन्हें ही बाहर भेजा जाय, और 
वह भी ऐसे स्थानों में जहाँ उनकी उत्पत्ति कम होने से वे बहत आवश्यक 
हो | इस प्रकार व्यापार चाहत सीमित हो ओर उत्तम पेसे की प्रशुता न हो 
तथा उसका उद्देश्य मुताफा न होकर लोकसेवा हो । 

वितरण--आजकल्ल बहुत से पदार्थों का उत्तादन केन्धित रूप मे और चढ़े 
यैपाने पर होता है | योजक या व्यवस्थापक की अपने साधनों पर निर्भर न रह 
कर दूसरों के साधनों का आश्रय लेना होता है। वह किसी से भूमि लेता है, 
किसी का श्रम, और किसी की पूंजी | इससे इन साधनो के मालिकों को इनका 
प्रतिफल--लगान, मजदूरी और सूद-- देकर बाकी सब को व्यवस्थापक अपने 
मुनाफे के रूप मे ले लेता है| इस अर्थव्यवस्था का मूल मुनाफा ही है । 


श्द सर्वोदय अथशात््र 


सवोंद्य अर्थशात्र बतलाता है कि एक परिवार या परिवार-समह के आदमी 
मिलकर अपने श्रम से ओर अपनी पूँजी से अपनी मुख्य आवश्यकताओं का 
सामान पैदा करे जिससे यथा-सम्भव लगान, मजदूरी श्र सूद का प्रश्न ही न 
हो, मुनाफे की बात न उठे, ओर वितरण की जटिलता का अन्त हो | 


अर्थव्यवस्था ओर राज्य--ऊपर बताये हुए चार विषयों के अतिरिक्त 
अर्थशातर मे यह भी विचार किया जाता हे कि श्र्थव्यवस्था का राज्य से क्या 
सम्बन्ध है । बात यह है कि मनुष्यों को, समाज या समूहों में रहने की दशा मे, 
कुछ काम ऐसे कराने होते है, जो सब के हित के होते है और सामूहिक रूप 
से किये जाते है। इनके लिए. आदमी अपनी ओर से कुछ सत्ता उन लोगो 
को देते है, जो इनके करने के वास्ते नियुक्त होते है। इस प्रकार राजसत्ता का 
निर्माण होकर वह जनता के वास्ते आवश्यक कार्य करती है या उनमे योग 
देती हे । इन कार्यों में जो खर्च होता है, वह निर्वारित नियमों हे अनुसार 
जनता से वसल किया जाता हे | 

सर्गेदय अर्थशात्र मे स्वावलम्बन का लक्ष्य रहता है, अत यह विचार 
करना होगा कि जनता किस प्रकार अपने कार्यों के लिए सरकार पर कम्‌-से-कम 
निर्भर रहे, और इस दृष्टि से शासन-ब्यवस्था केसी हो। इस प्रकार श्र्थगास्त 
का एक भाग “अ्रर्यव्यवस्था और राज्य? होगा | 


अधथशास्र के भागों का सही महस्व--तर्थशास्तर के उक्त पाँच 
भागो में से, वर्तमान अवस्था मे उल्त्ति को प्रधानता दी जाती हे, और उत्पादन 
प्रणाली दूपित होने से, अर्थात्‌ उत्माठन के बढ़े पेमाने पर एक-एफ स्थान में केद्री- 
करण होने से तथा उत्पन पदाथो का उपयोग वहुन दूर दूर तक होने के कारण, दस 
थर्थव्यवस्था में विनिमय और बितरण को बहत महत्व मिला हुआ हे | विनि 
मय्र सम्बन्वी क्रियाओ और रा नो ने विशाल स्वरूप धारण कर रखा है | इनके 
लिए कितनी व्यवस्था की जाती हे, यह आगे बताया जायगा। इसी प्रकार 
वर्तमान अर्थव्यवस्था में वितरण की एक जटिल समस्या उपस्थित है ओर इसे 
हल करने के लिए विविध विचारधाराएँ सामने आती है। विचार करने से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि विनिमय और वितरण तो उपयोग के सहापक मात्र हे | 


अवशात्र के भाग २६ 


टन कारण, सरक्षार के आर्थिक कार्यों का बढ़ना अनुचित हे। सामाजिक 
जीवन के आरम्म में-सरफार का कार्यक्षेत्र ऋहुत ही परिमित ही था, यह क्रमश' 
जंढता गया | अब अनेझ विचार राज्य-हीन या शासन-निरपेक्ष समाज्ञ थे 
कहना ही नहीं, आशा, नी करते हैं | दाापकार अथशात् में विनिमय, वितरण 
ओऔ्रोर सरब्म मे कार्यों मा महत्व बतमान माल को विशेष परिम्वितियों के फास्ण 
ब्रहुत बढ़ा हआ है, साधारण खाभाविक अवस्था में इनका स्थान गौण होना 
चाहिए | 
सवांदव अर्थशान्त्र मे इनका स्थान गोण ही हे | नह अ्र्शात्र उत्तत्ति 
आर उपप्रोग झा सामंजस्य करता अर्थात्‌ मेल ब्रेठाता है | टसके अनुसार रोज- 
मर्स णी इनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक ग्राम वा थ्राम-समूह स्वावलम्बी 
होना चाहिए, श्रर्थात्‌ उसे जिन चीजों की जरूरत हो, वे अविकाश मे वहाँ ही 
तथा विकेद्धित उत्पादन से ही परी की जायें | केवल कुछ खास-खास चीजे ही 
आहर से मगायबी जाय, वे भी यथा-सम्भत्र पढोसी क्षेत्र से ही। टस प्रकार विनि 
मय और वितरण का ज्ञेत्र सीमित किया जाय, थे जहुत ही ऊम रहेँ | विकेन्ित 
और लावलम्बी उत्मादन पद्धति से वही होता है | उस पक्रार स्वादिय अथ 
शाह्न के अनुसार सरकार के आर्थिक काय बहुत ही सीमित रह जाते है | श्रन्त 
में अर्थशास्त्र के भागों में से केबल उपयोग और उचत्ति रह जाते हैं | इनमें 
से भी, स्वोदिय अर्थशास्त्र उपयोग को ग्रवानता दे कर, उसी की दृष्टि से उपत्ति 
करने का आदेश करता हे, अगले खड़ में हम उपयोग का ही व्रिचार करेंगे | 


एसरा खड़ 
उपयोग 


४“ उपयोग का लक्ष्य 

५-हवा, प्रकाश, पानी ओर मिट्टी 

६- भोजन 

७ बस्त्र 

दा मकान 

&शिक्षा 

१०“खास्थ्य ओर मनोरंजन 

/ /--रनसहन का दर्जा ओर जीवन-स्तर 


धतती के घर उसके लिए अनावश्यक चीजे भरी रहती है, मारो-मारी 
फिरती है, खराब होती रूती है, दूसरी ओर उनके अभाव मे करोड़ी 
मतुप्य भटकते फिस्ते है, भूखों मरते है, जाड़े स ठिठ्ुर्ते है । यदि सत्र 
लोग अपनी आवश्यकता-सर को ही सम्रह करे तो किसी को तगी न हो 
और सब फो सन्‍्तोप रहे। आज तो दोनो ही तगी अनुभव करते है। 
करोड़पति अरबपति होने को छटपटाता है, उसे सतोप नही रहता | 
कंगाल करोडपति होना चाहता है, उसे पेट भरने-मर को ही पाकर सतोप 
होता दिखायी नहीं ढेता | परन्तु कगाल को पेट-भर पाने का अधिकार 
है, और समाज का वर्म हे कि उसे उत्तना प्राप्त करा हे । अत उसके 
आर अपने सतोष के लिए शुरुआत घत्ती को करनी चाहिए । वह अपना 
अत्यत परि्रह त्याग दे तो दरिद्र के काम-भर को सहज में मिल जाय 
आर दोनो पक्ष सतोष का सबक सीखे । 


--गांधीजी 


चौथा अध्याय 


उपयोग का लक्ष्य 


तू फरोढ़ी खुशी से कमा | लेकिन सममले, तेरा धन सिर्फ तेरा नहों, 
सारी दुनिया का है। इस लिए जितनी तेरी सच्ची जरूरते है, उतनी परी 
करने के बाद जो बचे, उसका उपयोग समाज के लिए कर | 

अर्थशात्र के कौन-कोन-से भाग होते है, इसका विचार पहले किया जा 
चुका है। अत्र एक-एक भाग के सम्बन्ध में खुलासा लिखा जायगा | पहले उपयोग 
गो लेते है | 

उपयोग का महंत्व---उपयोग का महत्व उत्पादक तथा उपयोक्ता दोनों की 
दृष्टि से है| पहले उत्पादक की बात लीजिए | श्रादमी ऐसी ही चीजें बनाता या 
पैदा करता है, जो या तो स्वयं उसके काम आये, था जिन्हें दूसरों को देकर 
उनसे वह अपनी जरूरत की चीजे ले सके। दस प्रकार यह आवश्यक है कि 
हम जो वस्तुए उत्पन्न करे, वे ऐसी हो, जिनका उपयोग होता हो। हम अनुपयोगी 
वस्तुओं का उत्पादन न करें | साथ ही हमे यह भी विचार रखना चाहिए कि हम 
अपनी छुविवा या लाभ के लिए ऐसी बखुओी का उत्पाग्न न करें, जो लोक- 
हित की दृष्टि से हानिकर हों | इस प्रकार उत्याठको के लिए उपयोग का विषय 
हहुत विचारणीय तथा महत्वप्रण है । 

दूमरी ओर उपयोग करने वालों की दृष्टि से भी यह विप्रय कमर महत्व का 
नहीं | यदि हम आवश्यक बख्ठुओं का उपय्रोग न करे तो हमारी जीवन-शक्ति 
ज्ञीण होने से उत्पादन-छ्मता भी कम हो जाती है | ऐसी दशा मे हमें अपने 
खाने-पहनने को भी प्रा नहीं मिल सकता | इसका परिणाम यह हो सकता हे 
कि अन्त हम जीवित ही न रहें | फ़िर, प्रावः उपयोक्ताओं की रुचि और 
इच्छाओं को देख बर ही उत्पाइक तरह तरह की वस्त॒ण बनाते हैं| यरि देश में 
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१४ सर्वोदव अथशास्त्र 


शौकीनी, भोग विलास और ऐश्वर्य आदि का सामान बहुत बढ़े परिंमाण में 
बनाया जाता है तो इसके लिए, उत्पादक तो दोपी हैं ही, पर उसका मुख्य 
दायित्व उन लोगो पर है जो इन चीजों का उपयोग करते है। उत्तत्ति को बाग 
डोर उनके ही हाथ मे है, वे अपनी सुझुचि ओर सयम्‌ का परिचय टेकर देश के 
उत्पादकों का उचित पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व कर सकते हैं| न बातों से 
उपयोग का महत्व सपष्ठ है | 


उपयोग का लच्य, छुख की प्राप्ति--उपयोग सम्बन्धी विविध बातो का 
विचार बरने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक हे कि उपयोग का क्या लक्ष्य हे, 
अथवा क्या होना चाहिए | पहले कहा जा चुका है ड्ि मनुष्प मे जीवित रहने 
की स्वाभाविक अमिलापा है, पर वह छुस-पूर्वक्क जीना चाहता हे, हुस या 
क्लेश भोगते हुए. नहीं। बह विविध का इसीलिए करता रहता हे कि उसे 
किसी प्रजार का कष्ट न हो, उसका जीवन आनन्दमय हो | प्रत्येक व्यक्ति आनन्द 
की खोज मे है, उसकी सारी दौड-धृप का उद्दं श्य दसी की प्राप्ति हे । हम साना 
खाते है तो चुख के लिए, कपश पहनते हैं तो मुख के लिए, मकान घना कर 
रहते हैं तो सुख के लिए । श्रन्य तरह-तरह फे पदायों के उपयोग करने मे भी 
हमारा हेतु यही रूता है। मन॒ुत्य जाति आरम्भ में इनी-गिनी बस्तुओं का 
उपयोग करती थी, धीरे-धीरे उपयोग के लिए. नयी-नत्री वस्तुओं का आ्राविष्कार 
फिय गया। सभ्यता? की वृद्धि के साथ उपयोग में आने वाली बस्ठुओ की 
सस्या या परिमाणु बढ़ता गया । आजकल के सावारण ग्रामीण के भी रहन- 
सहन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि उसके द्वारा होने वाला 
उपयोग कितना बढ गया है ओर वढता जा रहा हे । यह प्रगति छुख-प्राप्ति की 
लालसा से की गय्री हे। इस प्रकार उपयोग का लक्ष्य चुख वी ग्रात्ति हे। 


सुख को पहचान, हितकारी ओर स्थायी सुख--ग्राय छुस़ से हम 
ऐसे ही छुप़ का आशव लिया करते है, जो खाने पहिनने, सबने या सुनने आदि 
से मिलता है | यह इच्द्रिव-खुख या शरीर-सुख है, और क्तिने ही आदमियों के 
लिए यही तब ऊछ नहीं, तो बहुत-कुछ होता है | परन्तु वास्तव में मनुष्य केवल 
उसका शरीर नहीं है, और उसका सुख केवल शारीरिक सुख में ही नहीं समा 
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सकता । शरीर-छुल बहुधा छणिक या अस्थायी होता है | अनेक बार तो उसके 
वाद बहुत कष्ट मोगना पडता है | हम जीम के स्वाद से जब खूब मोजन कर 
लेते हैं तो पहले वो सुख मालूम होता है, पर पीछे बीमार पड कर अपने किये 
पर पछुताते हैं | श्री काका कालेलकर ने कहा है--- 


सुख की चाह तो सवो को है, लेकिन सब लोग सुख को पहचानते 
नही है। इसीलिए भगवान को अपने गीता शासत्र में सुख का कुल विवे- 
चन करना पढ़ा | उन्होने सुख के तीन प्रकार वताये है ओर उनमे से जो 
सुख सबसे अधिक हितकारी, स्थायी ओर उन्नतिकर है, उसे सालिक सुख 
कहा है, ओर उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जो शुरु में जहर के जैसा 
कड़वा ओर श्रुचिकर सालूम होता है, लेकिन अन्त में अमृत के जैसा 
स्वादिष्ट ओर कल्याणकारी है, वही सालिक सुख है। हमारे सामाजिक 
जीवन मे न्यायनिप्ठा, सदाचार और विश्॒वन्धुल् शुरू में कड़वा सा 
लगता है, खा का विनाशक सा मालूम होता है, लेकिन अन्त मे वहीं 
सुखमय और अमृतमय है | उपनिषद के ऋषि कहते है कि जिनमे हिम्मत 
नहे है, वे अल्प सुख को-प्रेय को--पसन्द करते है, ओर जो सयाने है, 
दीरघदशी है, वे स्थायी सुर्ख को सर्वसुख को, श्रेय को पसन्द करते है। 
महात्मा जी ने हमे हमेशा इस श्रेय-सुख का ही रास्ता बताया है |» 

सतार भें कुछ आदमी भावी जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया 
करते है और कुछ तो अगले जन्म के मुख के लिए तरह-तरह के दान-धम, शत, 
उपवास आदि भी करते है, तथापि पाय, आदमी तात्कालिक सुख प्रात्त करने का 
प्रयत्न करा है, चाहे वह अ्रल्पकालीन ही हो | इस प्रकार वह सोचता है कि 
आज का दिन, वर्तमान समय अच्छी तरह मौज से बीते | वह कल की, भविष्य 
की चिन्ता नही करता । वह भावी चुल् के लिए, चाहे वह दीघऊालीन ही हो, 
आज के मुत्र या आराम का ताग करना नहीं चाहता । इस प्रकार आदमी भोग 
विलास और फेंशन था शौकीनी का जीवन बिताने का इच्छुक रहता है | इसमे 
जो उख प्रतीत होता है, वह ग्रल्वकालीन ही होगा है, पीछे इसकी आदत पड 
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जाने पर इसकी अधिकाविक झ्रावश्यऊता होने लगती हे, जरुखे बढ़ती जाती है 
और पूर्वि न होने से शरीर को ही नहीं, मन को भी कष्ट होता हे । इसलिए 

चाहिए. कि विविव पदाथी का उस्ती सीमा तक उपयोग करें, जितना अत्यन्त 
आवश्यक हो, अर्थात मोग-विलास, शौक, नशे आदि के लिए उपयोग न कर | 
हम उपयोग भें दरदश्शिता से काम ले, जिससे टस समय कुछ असुविधा भी सह 
कर, अपने तात्कालिक सुध्ष में कुछ कमी करके भी पीछे दी काल तक नुख 
पायें | उदात्स्ण के लिए आदमी अपना द्रव्य ज्षुणिक सुख देने वाले मादक 
पदार्थ में खच॑ न कर पोष्टिक भोज्न में करे, जिससे शरीर को वाम्तविक ओर 
दीर्घकालीन लाभ हो | उसी प्रकार धन सर्च करने के अन्य उदाहरण लिये जा 
सफते हैं | 


सुख का चेत्र-मतप्य एकाकी नहीं, सामाजिक प्राणी हे | उसे समाज के 
सुल्ल-दल का व्यान सपना होता है। समाज के सुख मे उसका सुख हे, ओर 
समाज के द खत में उसका 5. है, भले ही वह इस बात को न समझे या ने 
वेचारे ] माँ अपने बच्चों को छुब्र ठेने के लिए. खप्र अनेक प्रकार के कप्ट उठाती 
, श्र इसमे छुफ्त का अनुभव करती है, कारण बच्चो का सुख माँ का अपना 
छुस है | स्त्री-पुरुष एक दूसरे को घुखी करने के लिए उन्तुक रहते हे, यह 
कोन नहीं जानता ! इसी तरह हम परिवार के अन्य सदस्यों के सुख मे अपना. 
सुत् मानते हैं हमारे विचार का क्षेत्र बढ़ता हे तो हम अपने मुहल्ले, आम या 
नगर के लिए छुख के साधन जुटाने की वात सोचते है और आगे बढ़ कर, हम 
देश-प्रेम या राष्ट्रभक्ति आदि का विचार करते हूँ | हमारे विकास की यही चग्म 
सीमा नहीं है | इसके ञ्रागे की मजिल विश्वबधुत्य या मनुष्य-मात्र का भाईचारा 
दे, जिसे सर्वे ठुसिन भवन्दु! या सर्वोदय में थक्ठ डिया गया हे | आदर्श तो 
सब भूत हिते रत, अर्थात्‌ प्राणी-मात्र के खुल का विचार रखना हे | अस्त, 
मनुष्य के सुख का क्षेत्र, उमकी जान-बृद्धि के साव-साव बढता जाता हे, यहाँ तक 
कि उसे पह अनुभव होता हे कि यथा सम्मव उसे सत्रफे छुल् का ख्याल स्खना 
चाहिए, किसी को भी कंप्ठ न दिया जाय, यहाँ तक कि वृत्चों श्रौर वनस्लति 
आदि की भी रक्षा और बृद्धि तथा खनिज आदि प्राकृतिक पदार्थों का भी 
सरलण आवश्यक है। श्रस्तु, इस विपप्र के बिस्तार में न जा कर हमें 
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गहाँ यदी फामा है हि मनु के सुस का सेज विश्यव्यापी है, उसे छोटे दायरे मे 
शी मिन्‌ करना उसके प्रशन का सलक चोर उसऊ वास्तविक तथा दूर के स्वार्थ 
में बाघड़ है । झादगों को आहिए हि आपने सामने उपयोग का लक्ष्य स्थायी, 
हिकर और सालिक नुस अर्थात्‌ शेर स्से | 

उपयोग झर आवश्यक्रताए-उम्र अनेक यार अपनों श्रापश्यक्ताओ 

वेचार ने कर्म ऐसा उसयोगे उरहे 6, शिससे हमे ज्षणिक अर्थात 

थोटी देर या ही झग मिलता है, और पे झहत काद उठाना पठ्ता है, हमाग 
म्याग्थप जिगए जाता ए, मन ने खिबार बंद होता है, हमास विक्ञास रुरू जाता है 
ओर समाय शिति में आपा होती ऐ। इससे खाद है कि ग्रावश्यक्ताओं का 
विधा गण महल्व-प्रण है । गानक्ल गनुण ने अपनी भीतिक आवश्यक- 
ताएँ आन बढ़ा रगी हैं, और वह उसे ब्टाता ही पता है। ावश्यतताओं 
के कम या पगदा होने छे प्रधार पर समान में आहत मेद-भाव उपम्धित हे । 
जिन आाउमियों को अधि झआपशराना, पृणी करने वे साधन ग्रात्र ए, उन्हें 5 
पर्ग का माना णाता है, और दससे छो नीच वर्ग को | एस प्रसार का मेद बहुत 
उर्नादका। है| गाधानी ने 

किसी भो उन्च वर्ग श्र आराम जनता के सजा ओर रक्त के वीच के 
बड़े भारी भेद्र यो यहा कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहले 
की आवश्य्ताएँ दगरे से बी हुई हैं| श्रात् के अमीर और गरीब के 
भेद से दिल की चाट पटचता है । 

प्राथमिक आवश्यक्रनाए; उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी 
चारहिए--सहाय ही प्राथमिक ऑयश्यालाएँ धेशण, हवा, जल, भाजन वस्त्र 
और मगन है| य्रशाश और हवा को य्रझुति ने रवेछ हलभ जिया है, ओर रखे 
गसीधित माया में दिया है, ये सबसे ही उपयोग के लिए है। अत, एन पर फिसी 
च्यकि या रुस्वा का अधिकार नहीं माना झाना चातिए। उदाह्स्ण के लिए किसी 
वो यह झविमार ने होना चाहिए रि अ्रगुवम या वीर बम द्वारा इन्हें दृषित कर 
सऊे | यही बात जल जे सम्मन्‍्द में है। यमीन के नीचास जल खाच कर लाने 
में परित्रम शी आवश्यरता होती हैँ. इसलिए उस पर व्यक्ति वा परिवार का 
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अविकार मान लिया जाता हे, तथापि कुएँ या बावदी आदि के जल का उपयोग 
दूधरे आदमी भी अपनी-अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, इस प्रकार व्यवहार 
में इस जल पर भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए समान का अधिकार मान्य होता 
हे । फिर प्राकृतिक तालाब नाले नदी आदि तो सम्राज के हैं ही, ओर होने भी 
नाहिए | % इसलिए इनके उपयोग में सामाजिक हौष्ट रहनी चाहिए। 
गम्भीर विचार करने से इसका अर्थ यह हे कि इनके उपयोग में वह व्यान में 
रखा जाय कि ये वर्तमान पीढी के लिए हो नहीं, आनेवाली पीढ़ियो के लिए भी 
है, इसलिए इनका अधाधध उपग्रोग न कर मितव्यग्िता या फिफायत करनी 
चाहिए । 

भोजन, वस्त्र, मकान आदि के लिए आदमी को श्रम करना होता है, इस- 
लिए इन पर एक सीमा तक व्यक्ति या परिवार का अधिकार मान्य है| पर किसी 
व्यक्ति और परथार को बह नहीं मूलना चाहिए कि वह समाज का अग है, 
इसलिए उस पर यह दायित्व है कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक 
इनका ऐसा उपयोग न करे जो समाज के व्यापक हित मे बाधक हो | 


आवश्यकताओं का नियत्रण--साधारएतथा आदमी आवश्यकताओं 
की पूर्ति में सुख का अनुभव करता है, परन्तु जब्र आवश्यकताएँ अनन्त हों, और 
नित्य नयी बढती जाती होंतो श्रनेऊ गवश्यकताएँ हर दम अतृत्र रहने वाली ठहरी । 
ऐसी दशा में आदमी को सल कसे मिल सकता है ! तो क्या सभी आवश्यकताश्रों 
का नियत्रण किया जाना चाहिए, ! क्या ऐसा करना सम्मव या व्यावहारिक है? 
यदि सब आवश्यकताओं का नहीं, तो कौन-फीनसी या किस प्रफार की आवश्यक- 
ताश्री का नियन्नण किया जाना अभीष्ट हे ? 

प्राप्त सुख दीघफालीन अथवा अल्यकालीन होने की दृष्टि से आवश्यक्ताएँ: 
दो पकार की होती हे-( १ ) जिनकी पूर्ति से व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाम 
होता हे, जेसे अपनी या अपने परिवार की जीवन-रक्षक या निपुणता-वद्धक 
भोजन-बद्न तथा शिक्षा आदि की आवश्यकता, दूसरे की मलाई की आवश्यकता, 
देशीन्नति की आवश्यकता | (२) जिनकी पूर्ति से ऋषणिक सुख तो अवश्य 


% भूमि के सम्बन्ध से अगले खड में विचार किया जायगा | 
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मिलता है, पर श्रन्त में दुख ही होता हे थ्रौर दीपकालीन दृष्टि से समाज और 
देश को हानि पहेँचती हे, जैसे माठक या उत्तेजऊ पदार्थों तथा विलासिता आ्रादि 
को वस्तुश्रो का सेवन, अपने स्वार्थ के लिए हानिकर बखुओं का प्रचार या 
दूसरे का शोपण | टन दो प्क्ार की आवश्यकताओं में अश्रम प्रकार की तो उचित 
हैं, ओर उनकी प्रति की जानी चाहिए, दूसरे प्रकार की श्रावश्वकताएँ अनिष्ट- 
कारी हैं, इनका नियत्नण होना आवश्यक हे | 


मनोनि ग्रह या इन्द्रिय-दमन--जो व्यक्ति अधिक तथा स्थायी सतोष 
और नुख्ल पाना चाहता हे, उसे अपने मन ओर इच्धियो को वश में रखना बहुत 
जरूरी है | हमे अपनी कृत्रिम या ऐसी आवश्यकताओं को नियत्रित करना चाहिए 
जो हमारी वालविक--शारीरिक, मानसिक आर आत्मिक--उन्नति में बाधक हो, 
जिनसे लोकहित में झक्ावट होनी हो | अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं के 
निय्र्रण में आटमी को आरम्भ में छुछु काट प्रतीत होना स्वाभाविक है, परन्त 
धीरे-धीरे उसे इसका अस्पास हो जाता है ओर उसे वह शक्ति ग्राप्त हो जाती 
है, जिसे मनोनिग्नरह वा टख्भिय-दमन कहा जाता हे। दस शक्ति से वह ऐसी 
आवश्यकताओं का नियत्रण करे, जिनके कारण वह शौकीमी या भोग विलास 
% पदायों का उउय्ोग करने को प्रेरित होता है | हमारा आटश यह नहीं है कि 
सभी आवश्यकताओं को रोको, खाना-पीना भी बन्द कर टो ओर शरीर को सुझा 
डाजों | हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन यात्रा के लिए आवश्यक 
बत्ठुओं का उस्योग करो, पर इसमे गिवेक से काम लो, मर्यादा का यान रखो 
दूसरों के हित का भी विचार करो | जीओ ओर जीने दो--यही नहीं, दूसरों को 
जीवित सपने के लिए, समाज के नुख ओर कल्पाण के लिए अपना जीवन 
श्ताओ | वास्तव मे यही जीवन हे, धसी में सच्चा और असली सुख हे | 


आवश्यकताए मनुष्य के बड़प्पन की मापक नहीं--आवश्यक- 
ताओ्रां के नियत्रण की बात कुछ पाठकी को बहुत खटकेगी। आजकल प्रायः 
आठमी के बडप्पन का माव उसकी भौतिक आवश्यकताओं से किया जाता है । 
जिस व्यक्ति की आवश्यकताएँ जितनी अधिक होती हैं, उतना ही उसे ऊँचे बज 
व्य तथा अधिक सभ्य माना जाता हे, और समाज मे अविक प्रतिष्ठा दी 
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जाती है| असल मे होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति सम्राज की जितनी अधिक 
सेवा करे और उसकी उन्नति में जितना अधिक सहायक हो| तथा श्रयती निजी 
आवश्यत्ताएँ जितनी कम रखे, उसे उतना ही अविक सभ्य माना जाय ओर 
आधिक आदर-मान मिलें | 


आवश्यकताओं सम्बन्धी आदश--ग्रानकल तो 'सम्ब' आदमी अपनी 
आवश्यस्ताओ को बढ़ावा ही रहता है, साथ ही जितने पदार्थों की उस तलाल 
जरूरत होती हैं, उससे भी अधिक अपने पास रखना चाहता हैं । वह समाज के 
दूसरे लोगो की जरूस का व्यान नहीं रखता | इससे बढ अनर्थ हो रहा है। 
आवश्यकताओं के सम्मन्य में हमारा आदेश क्या होता चाहिए--दस विय्रय में 
गावीजी की आगे दी हुई पक्तियाँ पथ-प्रदशक ह--- 


थदि में कोई ऐसी वस्तु रखता या लेता हूँ जो मेरी वाकालिक 
आवश्यकता की नहीं ह तो में किसी दुसरे की चोरी करता हूँ। मे यहाँ 
तक कहने का साहस करता हैँ कि यह प्रकृति का अपवाद-रहित निय्रम॑ 
€ कि वह हमारी दनिक आवश्यकता की वस्तुण पययात्र मात्रा में प्रदान 
करती है. । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अविक न ले तो 
ससार मे दरिद्रता का लोप हों जाय, ससार का एक भी ब्यक्ति भूखों 
नमरे। 

गावीजी का मत हैं कि हम अपनी आवश्यस्ताआ मे सामजन्य लाना चाहिए 
अर जनहित के लिए न्वच्छा-प्रबेक भूख भी रहना चाहिए ताकि उनका भोजन- 


वस्त्र द्वारा मरण-पायणु होता रह | उपयोग में ऐसा सबम और त्याग-मांव रहने 
रु ही वथेप्ठ लोकहित टो सकता हे | 


महपयोग और दरुपयोग--द्रावश्यकताशों के टस विवेचन से यह स्पाप्ट 
है ऊि उपयोग के बारे में हर एक आदमी को बहुत विचार करने की जरूरत है । 
यदि, जैसा कि पहले कहा गया है, उपयोग वात्तव में वही हे, जिससे व्यक्ति 
एव सम्राज दोनों का हिंत हो, साथारण तोर पर उसके ठो भेढ किये जाते है--- 
संटठुपत्रोग और दुरुपयोग | सदुपवोग उसे कहते है, जिससे उपयोक्ता के साथ समाज 
या देश को भी लाम हो | उदाहरण के लिए,जो व्यक्ति पढाथा का उपयोग 


उपयोग का लक्ष्य ४१ 


टस प्रकार करता हे कि उससे उसके जीवन का रक्षण और पोषण होता है, 
अथवा उसको सास्कृतिक आवश्यकताशों की पूर्ति होती है तो उसके द्वारा किया: 
जाने वाला उपयोग सदुपयोग कहा जागगा | इसी प्रकार समाजोपयोगी सस्थाओ्रो 
स्कूल, वाचनालबय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, कृषि, ग्रामोद्रोम आदि में सहायता 
करना सदुपयोग है | 


अब दुरुपयोग की बात ले । दुर्भाग्य से प्रत्येक देश में दुरुपयोग काफी होता 
है, भारत मे भी इसकी कमी नहीं। कुछ दुरुपयोग तो ऐसा होता है, जिसमे 
उपयोक्ता की नीयत था उद्देश्य बुरा नहीं होता । वह अपने अ्रज्ञान, आलस्य 
अथवा लाचारी से अपनी तथा सप्ताज की, दोनो को हानि करता है। इसके 
कुछ उदाहरण मादक पदार्थों का सेवन, अविवेकता-मूलक दान धर्म, कुरीतियों 
में होने वाला अ्रपव्यय, भूठी मुझेदमेबाजी, सम्पत्ति को गाड कर रखना, जेवर 
बनवाना थ्रादि है | 

दूसरे प्रकार का हुसुपयोग वह हे, जिसे उउयोक्ता अपने निजी लाभ, छुविधा 
या शोकीनी आदि के लिए. करता है पर जिससे समाज को हानि पहुँचती है, 
जैसे बहुत से शीक़ीन आदमी विलासिता की वस्तुओ्रों का सेवन करते हैं। कितने 
ही आदमी सडक के बीच में कृदा या मेली वस्त॒ुए फेक देते है, नालियो में टट्टी 
फिरते है, नल से पानी लेकर उसे खुला ही छोड देते है, नदी या वालाब में 
स्नान करते हुए पानी का कुल्ला करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहाँ 
ही थूकते रहते है | ये लोग अ्रपनी जरा सी मुविधा के लिए सडक, नाली, नदी, 
तालाब या रेल के डिब्बे आदि का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज की बहुत 
हानि पहुँचाती है | 


; दुरुपयोग ओर आदते-..ऊपर दुष्प्रयोग के थोड़े से वितयो का उल्लेख 
किया गया है, दूसरी बातों का विचार पाठक स्वयं करले | बहुत से दुरुपयोग का 
कारण, मनुष्यो की आदतें होती है | जत्र आदमी दूसरे की देखा-देखी, या गलती 

“ऐ एक बार दुरुपयोग करने लग जाता है तो कुछ समय वाद उसे उसकी आदत ही 
पड जाती है, फिर, ज्यों-ज्यो समय बीतता है, बह आदत पक्‍को हो जाती है और 
और उसका छुटना कठिन हो जाता है । हरेक आठ्मी को चाहिए कि बुरी 
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री 


आदतो का शिकार होने से बचे, आरम्भ से ही अच्छी संगत में ग्हे, ओर 
सात्विक साहित्य का अवलोकन करे ) 

बया धनवान अपना धन खच करन मे सतत्र र १धनवान लोग 
प्राय, कह देते टे कि हम अपना धन अपनी एच्छानुसार सच कर इसमे किसी 
को आपत्ति ब्ों होती हे | उनका यह कथन श्रममूलक है | यह व्यात में इ्तता 
आवश्यक है हि. उनके पात्त जो बेब हे, वह उद्दोने अफेने-अकेले नहीं पंदा 
किया । उसकी उत्पत्ति समाज द्वारा दी हुई सुविधाओं झोर परिस्थितियां ते ह३ 
हे | समाज के अन्य लोगो का सहयोग ने होता ता उनके पास यह सर्मात्त 
कदापि न श्राती | इस प्रकार इस सम्पत्ति की ड्यत्ति का बहुत-ऊुडे शरत्र समाज 
को है, ओर उसलिए इसके उपयोग में समाज-हित का आन रखा जाना श्राव- 
श्यक है । अगर बनवान मनुष्य मनमाने तोर पर श्राराम ओर विलासिता क 
पदाथो को खरीदे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवन रक्षक और निषुणता- 
दायक पदाथों की पेदायश धंट जायगी | इनकी कीमत बढ़ जाने से गरीत्र श्रोर 

थ श्रेणी के लोग इन वस्तआ को उपयुक्त परिमाण भे सेवन न कर सकंगे | 

इससे उनका स्वास्थ्य, बल और कार्यक्षमता का दास होगा, उत्पत्ति कम श्रीर 
धटिया होती जायगी ओर सारे समाज को हानि पहुँचेगी | ?समे स्पष्ट हे कि 
धनवानों को अ्रपना धन विलासिता के पदार्थों में सत्र करने को स्वतत्रता गहां 
होनी चाहिए | 

कुछ घनी लोग कह दिया करते हे कि हमारी बदोलत मजदूरों को काम 
मिलता है, वेकारी दूर होने में सहायता मिलती हे, परन्तु जब देश में जीबन- 
रक्षक तथा निपुणता-बरक पदार्थ ही सब लोगा को सुलभ न हा तो थ्राबश्यकता 
इस ब्रात की हे कि लोगों को इनके उत्पादन में लगाया जाग्र | ऐसा न करके उन्हें 
विलासिता के पदार्व तेयार करने में लगाना सरातर गलत हे, प्लोर सामाजिक 
अपराध हे | वास्तव में धनवानों के उक्त कथन में कोई सार नहीं, उनका लक्ष्य 
परोपकार या सम्माज-हित न होकर अ्रपनी भोगेच्छाशों को प्रा करना होता 
है, शरीर वे बेकारी-निवारण थ्रादि की कूठी थ्राउ लेते हैँ । 

समय के संदुपयोग की आरवश्यकता--हमने ऊपर कुछ प्रकार के 
दुस्‍ुपश्रोगो से बबने ओर सदुपयोग करने की बात कही है | ये तो उदाहरण मात्र हैं | 


उपयोग का लक्ष्य ४३ 


इसी तरह अन्य वस्तुओं के विषय में विचार किया जा सकता है, कुछ आदमी 
करते भी हैँ | पर एक बात जिसकी श्रोर लोगों का ध्यान विशेष रूप से जाने की 
ग्रावश्यकता है, यह है कि समय का संदपयोग किया जाय | जो लोग दूसरे 
विग्यो में बहुत मितव्ययी और दूरदर्शों होते हैं, वे भी कमी-क्मी अपना बहुत 
सा समप्र नष्ट करने के दोषी होते है। कितने ही आदमी गपशप मे घन्टों 
गुजार देते हे। कितने ही युवकों को अनेक बार, करने को कुछ काम ही नहीं 
निलता, के समय काटने! के लिए कुछ फालतू काम णी खोज करते हैं ओर 
ताश, शवरज, विनेमा आदि मनोरजनो में भाग लेते हैं। शिक्षा-सस्थाश्रों मे, 
ग्वासकर कालिजो ओर विश्वविद्यालयों मे, साल भर में कुल मिला कर छह-छह 
माह तक की छुट्टियाँ होती है, पर कितने विद्यार्थी अपने उस समय का ठीऊ 
उपयोग करते है ! और, विद्यार्थियों का ही क्या कहा जाय जब कि उनके शिक्षक, 
प्रोफेतर आदि भी इस विय्रय में प्रात अच्छा उदाहरण उपस्थित करने वाले 
नही होते । अनेक कितानो को जब खेती का काम्त नहीं रहता तो वे कताई 
आदि उद्योग धन्वा करने का विचार नहीं करते | मजदूरों को जब छुट्टी मिलती 
है तो वे बीठी पीफर अपना समय बिताते है। इस तरह जिस राष्ट्र में समय 
रूपी धन का ऐसा दुश्पग्रोग होता हो, वह झिस प्रकार छुख समृद्धि की आशा 
कर सकता है! आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक-एक ब्न्टे 
का ठीक उपयोग करे | इसके लिए प्रति दिन छाबरी में समय्र का हिंसात्र लिखते 
रहने से बहुत सहायता मिल सकती है। निदान, हम अपने जीवन में अत्येक 
बस्तु का, एवं समय की प्रत्येक इकाई का व्थेष्ट संदुपयोग करे, तभी हमारा 
मानव जीवन सार्थक होगा । 

उपयोक्ताशों का कृत्तव्य--प्रत्येक उपयोक्ता को चाहिए,कि वह उपयोग 
के लच््य का ध्यान रखते हुए अपने कत्तव्य का पालन करे। वास्तव में उस पर 
बहुत जिम्मेवारी है। जिस तरह की वस्तुओं का वह उपयोग करता है, उसी तरह 
की चीजों की उत्पत्ति देश में अविक होती है | यदि वह मोग-विलास की सामग्री 
अधिक काम में लाता हैतो देश की भूमि, श्रम और पूँजी इस सामग्री के उत्मा- 
दन में लग जाती हे, ओर क्योंकि इनका परिमाण सीमित ही है, इसलिए इनका 
जितना अधिक माय भोग-विलास की सामग्री में लगता हे, उतना ही जीवन की 


| 
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मूल आवश्यकताओं के लिए कम भाग रह जाता है, और इससे अनेक आदमिया 
को अपने जीवन-निर्बाह की आवश्यकताओं से मी वचित होने की स्थिति उत्तन्न 
हो सकती है| इसलिए उपयोक्ता को इस विषय में सतक रहना चाहिए कि वह 
फिस-किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करता हे | 

यही नहीं, उसे यह भी सोचना चाहिए कि बिन वस्तुओं का वह उपयोग 
करता है, उनकी उल्लादन-विवि कैसी हे, वह चुराई हुई तो नहीं है, उसके उत्पा 
दन में भूमि और पूँजी का टुरुपयोग तो नहीं हुआ है, अथवा उसमें श्रमियों का 
शोपण तो नहीं किया गया है, उठ उपयोग से समाज में बारी आदि तो नहीं 
बढ़ती है | इस प्रसंग में गाँवीजी का यह कथन वरात्रर याद रखने बोग्य है--- 

'जो चस्तुर्० अत्यधिक शोषित मजदूरों ने उत्तन्न की हैं. उनके. 
खरीदना और उपयोग करना पाप हैं । यह भी पाप हैं. कि में अमरीका 
का गेहूँ खाऊँ और मेरा पड़ोसी अनाज का व्यापारी इसलिए भूखा मरे कि 
उसको कोई ग्राहक नही मिलता । इसी तरह मेरे लिए यह भी पाप है कि 
में 'रोजेन्ट स्ट्रीट' ( विदेश ) से तेयार वढिया से बढिया कपडा पहनूँ जब 
कि मुझे यह्‌ मालूम हे कि में अपने पड़ोसी कातने वालों ओर बुनने वालों 
का तैयार किया हुआ कपड़ा पहनता तो उससे न केवल मेरा तन ढकता- 
बल्कि उनको भी भोजन-चल्थ मिलता ।” 

हम अपने नजदीक के ही माल की उत्पादन-विधि आसानी से जान सकते 
है। इसलिए हमे दूर-दूर के स्थानों के माल का उपयोग करना टठीऊ नहीं 
( इससे यातायात का अनावश्यक विलार भी होता हे )। जो व्यक्ति उत्तादन- 
विधि की बात पर ययेष्ट व्यान देगा, ओर इस बात का निश्चय करता चहिगा 
कि जिस ग्गल का वह उत्रयोग करना चाहता है, वह नेतिऊ दृष्टि से शुद्ध हें, 
उसके लिए आवश्यक हे कि उन्हीं ग्स्तुआ से काम चलाये जो उत्की जानयारी 
के ज्ञेत्र मे बनी है। अगर हमारे लिए. यह जानना सम्भव नहीं हे कि दूर से आ्रायी 
वस्तु जिस प्रकार के वातावरण में वनी हे तो हमे अपना उपयोग खासकर अपने 
पड़ोसी या स्थानीय व्यक्तियों म बनायी वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए । 

इसके अतिरिक, जत्र कि प्रत्येक उपप्ोक्ता कुछ वम्तुओ का उपयोग करके 
समान में उनकी कमी करता है तो उमे उनकी प्रर्ति का भी मरसक प्रयत्न करना 
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चाहिए | किती राज्य में ब्रिरासत सम्पन्धी कानून चाहे जो हों, किसी उपयोक्ता 
का यह सोचना ठीक नहीं कि में तो अपने वाप-दादा की कमाई खाता हूँ, मुभ 
पर उत्पादन सम्बन्धी कोई जिम्मेवारी नही है| उपयोक्ताओं को उत्पत्ति मे अपनी 
शक्ति-भर भाग लेना ही चाहिए | 


सादगी से व्यय की बचत्‌--.उपयोग सम्बन्धी जो नीति बर्ती जाने के 

लिए ऊपर कहा गया है, उतका व्यवहार होने के लिए एमारे जीवन में सादगी 
होना आवश्यक है | सादगी होने से उयादन ओर विनिमय सम्नन्धी व्यर्थ का 
व्यय बहुत हृ॒द तक घ्रटापा जा सकता है | 

आधुनिक ढड् के जीवन की कितनी ही चीज ऐसी है, जो सरलता से 
बनायी जा सकती है । पर्तु आज बैसा नही होता । उदाहरण के लिए 
दत-संजन हर गाँव में तेयार हो सकता है, मामूली कागज और स्याही 
हर तालुके के करे में तैया२ हो सकती है, चर्खें ओर के के खास तरह के 
यान्त्रिक भाग, उसी प्रकार का दूसरा घरेलू सरजाम, असवाव आदि जिले 
के शहर में उतने क्षेत्र के लिए बन सकतें है, साधारण परिस्थिति में किसी 
गाँव को अपनी खुराक, कपड़े, घर बॉधने के साधारण सामान आदि के 
बारे मे दूसरे पर अवलवबित रहने की कोई ज़रूरत न होनी चाहिए। 
लेकिन आज की जीवन-रचना मे स््रवेशी का त्रत पालने वाले वम्बई के 
लोग भी कल्कत्ते का दन्त-सजन, केरल का साधुन, आन्म्र की स्याही, राज- 
स्थान का हाथ-कागज या टीटाघर का मिल्र-कागज,मद्रास या बंगाल का 
चमड़े का सामान, पजाव की तॉत आदि खरीदते है, ओर उन्ही वस्तुओं 
को उस प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त से लेते है, यानी वस्वई का दन्त-मजन 
कलकत्ते मे और वगाल का साधुन केरल से विकता है। इस तरह माल 
का निष्कारण यातायात और खराबी होती है | 

इस विषय पर विशेष अ्रगले खड़ो में लिखा जायगा | यह स्पष्ट है कि 
उपयोक्ता इधर ध्यान देकर, अपनो जीवन-व्यवस्था सरल करके, इस अनावश्यक 
व्यय और विनाश को बचा सकते है, ओर उन्हें बचाना चाहिए । 


#श्री किशोरलाल मश्रूवाला की 'गाधी और साम्पवाद! पुस्तक से | 
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सादगी ओर सुख--हमने ऊपर आवश्यकताश्रों के नियंत्रण की बात 
कही है | यह ठीक है कि जब आदमी को भोग-विलास की आदत पड जाती है 
तो आवश्यकताओं का नियत्रण करने से पहले-पहल कुछ कष्ट प्रतीत होता है। 
पर पीछे जब वह इनके नियत्रण द्वारा बचाये हुए अपने धन और शक्ति को 
लो क-सेवा या पगेपकार में लगाता है तो डसे ऐसे उच्च कोटि के तथा स्थायी 
आनन्द की प्राहि होती हे, जो अन्य प्रकार से सम्भव ही नहीं। इसलिए हमे 
हमेशा दूसरो के हित का व्यान रखते हुए. त्याग-भाव से ही वखुओ्ो का उपयोग 
करना चाहिए | 

सादा जीवन उच्च विचा २-थ्रादमी सादा जीयन बिता कर लोक- 
सेवा सम्बन्बी उच्च विचार रखता हुआ स्थायी सुल्ष प्रात कर सऊता हे | सादे जीवन 
का अर्थ बह नहीं है कि मनुष्य आधे-पेट भोजन करे, या अ#-नग्न रहे, अथवा 
जगलो पहाटा में ही समय व्यतीत कर, मकान आदि ही न बनावे | उपर का 
जा चुका है कि मनुष्य को जीवन-रक्षक तथा निपुणता-वर्#क पदावी की अपनी 
आवश्यकताएँ पूरी करते रहना चाहिए | हाँ, णौकीनी या विलासिता के पदायो] 
के सेवन पर का ग्रतिबन्व लगा देना चाहिए | स्मरण रहे कि यह कार्य अपनी ' 
टुल्झा से जान बूक कर होना चाहिए | यदि कोई व्यक्ति सावन-हीनवा, दख्ता 
या लाचारी के कारण विलाउ-सामग्री का सेवन नहीं कर सकता तो उसे सादा 
नीवन व्यतीत करने वाला नहीं समझना चाहिए. | जो आदमी अपने मन से इन 
उखुओं के उपयोग की टच्छा को निकाल देगा, साधन होने पर भी टनका सेवन 
नही करेगा, वही असल मे शादे जीवन वाल्ला है | 

जो आदमी ऐसा जीवन नहीं बिताता, अपनी जरुरतें बढाता और उन्हे 
दिन-रात पूरा करने में लगा रहना है, उस लोकसेवा के लिए, घुविधा था समय 
नही मिल तकता, उसका मन भी इस ओर विशेष नहीं जा सकता | लोकसेवा के 
विचार ग्णने और उन्हें अमल में लाने के लिए सादा जीवन बिताना, और 
झवश्यकताए कम रखना अनिवार्य है । अस्तु, सादा जीवन और उच्च विचार 


“यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और उपयोग मे इसका यथ्रेष्ट ध्यान रखा 
जाना चाहिए | 


पाँचवों अध्याय 


हवा, प्रकाश, पानी ओरे मिट्टी 


जिन तल्ो से यह मनुष्य-ठपी पुतला बना है, वही नैसर्गिक उपचारों 

के साधन है। प्रथ्वी ( मिट्टी ), पानी, आकाश ( अवकाश ), तेज (सर्य) 
ओर वायु से यह शरीर बना है| 

“>गाघी जो 


है जिस घर मे सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उसमे डाक्टर को आना ही 
पड़ेगा | 


--अग्रजी कहावत 


प्रकृति हमारी माता है। उसी में से हमारा शरीर आता ६ ओर 
अपती अवधि के वाद फिर उसी में घुल-मिल कर समाप्त हो जाता है | 
अपनो माता का सान्निश्य जीवन के पूर्व ओर पश्चात्‌ ही नहों जीवन- 

काल में भी हमे सदा ही आनखूदायक होंगा। 
“-अंवात्राल जैन 


वर्तमान अर्थशास्त्री हवा, प्रकाश, पानी आर भिद्ठी के बने पदाथों के तो 
उपयोग का विचार करते हैं, परत्तु स्वत्र टनके उपयोग का विचार नहीं करते । 
उनकी वन वी परिमापा के अनुसार ये पढार्य वन की श्रेणी में नहीं श्राते, क्योकि 
ये विनिमय-साथ्य नहीं है, ये प्रकृति ने अनन्त परिमाण मे दिये है । पर जेंसा कि 
हम पहले कह चुके हैं, सवोदय अर्थशानत्र वी विचारवाग इससे छुदा है। उसके 
अनुसार इनके विवेचन को प्राथमिकता दी जाती चाहिए, कास्ण, थे मनुण्प के 
जीवन के लिए अ्रन्य सब्र पदार्थों से झ्रिक आवश्यक हैं | 


कष्छथ ० कण कक पापा. प४था -“7: 
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हवा 


हवा का महत्व; इसके शुद्ध रहने को आवश्यक्ता--मनुष्य को 
जीवित रहने के लिए साँस लेते रहना जरूरी हे ओर सास हवा के बिना नर्तों 
लिया जा सकता | इस प्रकार मानव जीवन के लिए, हवा की अनिवायता स्पष्ट 
है | परन्तु हवा शुद्ध होनी चाहिए | यदि वह अशुद्ध होगी तो वह शरीर में 
अनेक विकार पैदा करेगी। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि यथा-सम्भत शुद्ध 
हवा का सेवन करे, अधिक से अधिक समय खुली हवा मे रहे, जहों तक हो सके 
आत को खुले स्थान में ही सोये, जिससे उन्हें शुद्ध स्वास्थ्य-प्रद हवा मिलती रहे | 


हवा शुद्ध रखने के उपाय---खेद हे कि आजकल लोगो को शुद्ध वायु 
बहुत कम मिलती है। अ्रधिकाश आदपमियो का बहुत सा समय गन्दी हवा में 
साथ्ष लेते ब्रीतता है | हवा गन्दी होने के विविध कारण हैं, उन्हे दूर करने का 
भरसक प्रयत्ष किया जाना चाहिए। निजी ज्षेत्र में व्यक्तियों तथा परिवारों को 
ओर सावजनिऊ ज्षेत्र में स्थानीय सस्थाओं द्वारा हवा को शुद्ध रखने के विविध 
उपाय काम में लाये जाने चाहिएँ । इसके वास्ते नागरिकों में वायु सम्बन्धी यथेष्ट 
जान का प्रचार किया जाना चाहिए, जनता की दरििता दूर की जानी चाहिए, 
शहरी सभ्यता का बढता हुआ प्रवाह और कल-कारखानों द्वारा होनेवाली बढ़े 
पेमाने की केद्रीकृत उत्पत्ति को रोफ़ा जाना चाहिए । इस विषय की व्योरेवार 
चातों मे न जाकर हम यहाँ कुछ अन्य बातो का उल्लेख करते है--जब घर के 
भीतर सोना पढ़े तो ऐसी जगह सोना चाहिए, जहाँ बहुत सामान भरा हुआ न 
टो और जिसमे हवा बराबर या लगातार थ्राती-जाती हो | बिन लोगो का सोने 
का स्थान ऐसा हो कि बाहर से हवा मुश्किल से आती हो, उन्हे चाहिए कि हवा 
साफ करने के लिए सत्ाह में कम से कम एक दिन आधा घरट़े के लिए बिना 
घुए के काफी आग जलाये | 

हवा शुद्ध करने के कुदरती साधन आधी, प्रकाश और इच्ष है। प्रकाश की 
जात दूसरी जगह कही गयी है । ज्यों ज्यो वस्तियाँ बढती जा रही है, जगल बहुत 
फाटे जा रहे हैं | इच् हमारे सास से निकले हुए जहरीले काब्रोनिक एसिड 
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गेस को ग्रहण करते है ( इससे उनका पोषण और बद्धि होती है ) और हमे 
आइसीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वृत्षो के कट जाने 
से इस आइतिक व्यवस्था में विकार पेदा होता है। इसलिए जरूरत है कि बनो 
की रक्षा की जाय, और नये-नये पेड, न केवल बस्तियों के पास, वल्कि जगह- 
जगह बलियों के भीतर भी लगाये जाते रहें, जिससे हवा शुद्ध होने मे वयेष्ट 
सहायता मिले | 

हवा के उपयोग की विधि--हवा को शुद्र रखने के साव उसका 
उपयोग भी ठीक रीति से होना चाहिए, वथा-- 

१--श्रादमी को कुकर बैठना या चलना न चाहिए, हमेशा छाती आगे 
को निकली रहे, जिससे फेफडो में हवा काफी जाय | 

२--सास्त हमेशा नाक से ली जाब, मुँह से नही। 

२--वथा-शक्ति शरीर-श्रम् वा व्याप्राम आदि किया जाय, जिससे फेफड़े 
टीक रहे | 

४--प्राणायाम या लम्बा सास लेने का अभ्यास किया जाप | 

प--यथा-सम्भव प्रतिदिन कुछ समग्र सारे शरीर को शुद्ध ताजी हवा लगायी 
जाय, अर्थात्‌ वायु-सान किया जाय | 

६--ऋपडा उतना ही पहना और ओढ़ा जाब, जितना सदी से बचने के 
लिए आवश्यक हो, फेशन या दिखावे के लिए उसकी भरमार न हो | 


अकारा 


सृष्टि की सब वनस्पति पेड-पौधो, पशु-पत्तियो तथा मनुष्य के जीवन का मूल 
आधार सर्ज है। उससे हमें तेज (गरमी) तथा प्रकाश मिलता है | हम इन चीजों 
का यथेष्ट उपयोग नही करते और प्राय, हम इनके उपयोग से होने वाले लामो 
को जानते भी नहीं | 


प्रकाश में लाभू--अ्रधकार में शाक-सब्जी बहुत कम पैदा होती है, और 
जो होती भी हे, वह प्रकाश में पेदा होने वाली वी अ्पेज्ञा बहुत कम शुण वाली 
होती है | पेड-पौधों की हरी पत्तियाँ सर्य की किस्णो से जो शक्ति ग्रहण करती है वही 
४ 


भू० सर्वोदिय अशवशात्त 


श्रक्ष आदि में सचित होती है। मनुष्य आदि सभी जीव अन्न और फल श्रादि 
से ही शक्ति ग्रहण करते हैँ, यहा तक कि पास-भत्ती प्राणी भी शाकाहारी ग्राखियों 
के मास से ही शक्ति प्राप्त करत है । इसी कारण कहा जाती है कि धायाय पदाथ॑ 
शीतल आधार में सुरक्षित सर्य-रश्मियों ही है ।! धूप और मंदान में वाह चर्ने 
वाली गायों के दध में विदञामिन डी काफी मात्रा में होता है, व्तना विद्वमिन उन 
गायो के दव में नहीं मिलता, जो सारे दिन बर में ही रहती है | इस ग्कार पढ़ 
की किश्णो के समान बलकारक ओर आरोग्यप्रद बस्तुएँ समार में बहुत कम है। 


सूय की क्रिणा का उपयोगू---:सलिए स्वास्थ्य लाभ ऊे वास्ते सर्व- 
किरणों का ययैष्ट उपयोग जिया जाना चाहिए। इनमे सत्रत् महत्व की किग्णु 
उत्तर-बैंगनी ( अल्ट्रा-यायलेंट ) रग की होती है| ये सत्र से अधिक प्रात काल 
के समय रहती हैं| सूर्बोदय के समय खुले बदन इनके सेवन करने से शरीर 
बलवान होता है, उसकी रोग भगाने की शक्ति ऋती हे श्रोर नवजीवन का 
आविर्भाव होता है। इसलिए इन्हें वथा-सम्भब नियमानुसार प्रतिदिन ग्रहण 
किया जाना चाहिए। दोपहर के सूर्य वी किरण उतनी लाभकारी नहीं होती 
खासकर गरपी में या गरम प्रदेशों मे इनसे बचने का प्रवत्त होना चाहिए । घर 
भी दस प्रकार बनाना चाहिए कि प्रात काल ऊे सर्व की किरण उसमे अच्छी 
तरह आ सकने में बाधा न हो, अर्थात्‌ पर्व की ओर कोई पेट आदि न हो, हा 
पश्चिम की और पेड लगाकर दोपहर के बाद की किरणों के आने भे वावा पेट 
करना ठीक ही है। 

भारत में ऊुछ आदमी सूर्य-नमस्कार करते हैं, उन्हें घृप-स्नान का लाभ सहज 
ही मिल जाता हे। गायत्री मत्र की महिमा प्रसिद्र हे--वह सूर्य की ही पृजा हे ! 
निवोरिति पद्रति से हर रोज घृप-स्नान या संव-स्नान करना बहुत उपग्रोगी हे । 
इससे विविध रोग दूर हो जाते हैं। इस विषय वी ब्योरिवार बाते जानने ऊे लिए 
स्पास्य सम्बन्धी स्ववत्र साहित्य अवलोकन किया जाना चाहिए । 


शहरी सभ्यता से धाधा--खेद हे कि शहरी सम्बता मे हम हवा वी 


तरह प्रकाश जैसी श्रमूल्य वस्तु से भी वथेष्ट लाम नहीं उठा पाते | खुले बदन 
रहना आजकल असम्यता को बात समझी जाती है, हम हर समय बदन को 
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कंपडो से ढक कर रखते हैं और उतसे किरणों को स्पर्श नहीं होने देते | धृप- 
स्नान आदि की वात लोगो को उपहासासद अतीत होती है। फिर, श्राजकल 
बढ़े-बड़े शहरों के मकानों के अधिकाश भाग ऐसे होते हैं जिनमे धूप के कभी 
दशन नहीं होते, और यकाश भी इतना कम होवा है कि दिन में भी बिजली 
आदि की इमिम रोशनी से काम चलाया जाता है | 

शहरी सम्बता की वृद्धि का एक मुख्य कारण बन्नोय्रोग और केल्रित उत्पा- 
दन है | इन पर रोक लगाने ओर यआमोद्ोगो की रक्षा और उन्नति से वे परिस्थि- 
तियाँ प्राप्त हो सकती है, जिनमें प्रकाश से अधिक लाभ उठाया जा सकता है । 


पानी 


मनुष्य के शरीर का सत्तर अतिशत मांग पानी है, यह पानी वाला हिस्सा 
नियमित ल्‍प से मल, मूत्र ओर पसीने के साथ बाहर निकलता रहता हे | शरीर 
में इस रस की समता को ठीक बनाये रखने के लिए पानी विशेष रूप से आवश्यक 
है | यदि हम पानी वथेष्ट परिमाण में न लें तो प्रकृति खून, मॉस-पेशियों और 
शरीर के ततुओं से पानी का हिस्सा खींचने के लिए बाच्य होगी। इससे शरीर 
दुअला-पतला होने और फिर खूबने लगता है। जल की कमी के कारण शरीर में 
पहले कब्जी ( बदहज्मी ) होती है | इसके बाद खून की कमी ओर फिर क्रमश, 
कई ग्रवार के रोगो के लक्षण दिखाएी देने लगते हैं । 
हमारा शरीर प्रतिदिन कुछ छ्षत्र होता रहता है। जो जीव-कोप नष्ट हो 
जाते हैं, खत उनको धोकर बाहर कर देता है। किन्तु यदि खून मे पानी का 
अश कम हो तो इन नष्ट हुए जीब-कोपो में से कुछ अश शरीर में रह जाते 
हे । इससे शरीर में विजातीय पदार्थ जमा होने ओर वटने लगते है ओर विविव 
, शेग पैदा हो जाते है। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने के 
लिए भी यथेष्ट पानी पीना आवश्यक है| फिर, पसीने से शरीर पर जमने वाले 
मैंल को हटने के बास्ते स्नान करने के लिए भी पानी बहुत जरुरी हे । पानी 
पक्के विधि-पूर्वक सेब्नन से किस यकार कौनसा रोग दूर होता है, इसका विवेचन 
“करने का यहाँ स्थान नहीं है | इस विधय की व्योरेवार वातें चिक्रित्सा सम्बन्धी 
साहित्य मे देखी जा सकती हैं | 


धर सर्वोदिय अ्रथंशास्त् 


पानी स्वच्छ ओर अच्छा होने की आवश्यकृता--यहतो सष्ट टी 
है कि पानी, जो नहाने-धोने के काम आये, या जिससे शरीर की बाहरी या भीतरी 
सफाई करना अभीष्ट हो, बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए । मैला पानी 
हमारे कपडों या शरीर को साफ नहीं कर सकता | फिर, पीने के लिए. पानी का 
उपयोग करने में तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, कारण, केवल देख 
कर या चल कर ही निश्वय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पानी पीने के 
लायर हे । अनेक बार जो पानी इस कसौटी से श्रच्छा मालूम होवा है, वह 
बासव से शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। पानी का सेवन करने 
पर ही आदमी को यह अनुभव होगा कि यहाँ का पानी कैसा है, उससे खाना 
ठीऊ तरह हम हो जाता है या नहीं, हज्म होने में बहुत ढेर तो नहीं लगती, 
इत्यादि | 

पानी शुद्ध करने के उपाय--ऊपर पानी के गन्दे होने के जो कारण 
बताये गये है, उन्हें दूर करके पानी शुद्ध करने का प्वत्त करना चाहिए, कुछ 
कारण तो आदमी निजी तौर पर दूर कर सकते हैं, दूतरे कारणों को दूर करने के 
लिए सामूहिक या पचायती उद्योग होना चाहिए | कुछ दशाओ्ं में आदमी गन्दा 
पानी इसलिए काम में लाने को मबबूर हे, कि वहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था 
नही है, और व्यवस्था करना बहुत श्रम तथा व्यय-साध्य है। कुछ स्थानों में 
पानी इतनी अधिक गहरायी पर मिलता है कि वहाँ एक कुओआँ बनवाना कोई 
मामूली काम नहीं है। ऐसे स्थानों में सरकार और जनता को मिलकर पानी वी 
व्यवस्था करनी आवश्यक है। जहाँ पानी की शुद्धता के विषय में शक्षा हो, 
वहाँ पानी उबाल कर या फिल्टर! करके ( विशेष विधि से छान कर या नियार 
कर ) पीया जाना चाहिए | इस प्रसंग में गाधीजी ने कहा है-- 

अजनबी घर या अजनबी कुएं का पानी न पीने की प्रथा का पालन 
करना अच्छा है। वगाल में तालाव होते है, उनका पानी अकसर पीने के 
लायक नही होता । बड़ी नदियों का पानी भी पीने के लायक नहीं होता, 
खासकर के जहाँ नदी वस्ती के पास से गुजरती है, ओर जहाँ उसमे स्टीमर 
ओर दूसरे वाहन आया-जाया करते है | ऐसा होते हुए सी यह सच्ची वात 


हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी भ्३ 


है कि करोड़ो मलुप्य इसी प्रकार का पानी पीकर गुजारा करते हैं। मगर 
यह अनुकरण करने जैसी चीज नहीं है. ,जहाँ पानी की शुद्धता के विपय 
से शंका हो, वहाँ पानी को उबाल कर पीना चाहिए। इसका अथ यह 
हुआ कि मनुष्य को अपने पीने का पानी साथ लेकर घृूमना चाहिए। 
असख्य लोग धर्म के नाम से मुसाफिरी में पानी नही पीते । अज्ञानी लोग 
जो धर्म के नाम से करते है, आरोग्य के नियमों को मानने वाले वही 
चीज आरोग्य के खातिर क्यो न करे + 


एनी के उपयोग सम्बन्धी विचार--पीने का पानी खच्छ होना 
चाहिए | यह ऊपर बताया जा चुका है | पर इसके साथ यह भी ध्यान में रखना 
जरूरी है कि प्रगी उचित रीति से और आवश्यक परिमाण में पीना चाहिए। 
अधिकाश आदमी इस विपय में गलती करते है। हमें उनका च्यान एक खास वात 
की ओर दिलाना है। अनेक स्थानों भें शौकीन या धनी लोग तथा उनकी देखा- 
देखी अन्य व्यक्ति भी प्यास लगने पर या भोजन के साथ तथा उसके वाद शराब, 
लेमनेड, सोडावाटर, शर्तत आदि पेय या ठडाई आदि ही पीया करते है, फेवल 
जल नहीं पीते | अनेक आदमी कुदरती जल न पीकर वर आदि का पानी लेते 
हैं, ये सब्र बाते प्राय, अनावश्यक ही नही, हानिकारक भी है। सब से अधिक 
उपयोगी पेय ठो अच्छा पानी ही है | इसी का यथेष्ट सेवन जिया जाना चाहिए | 

जिन प्रदेशों मे, जिन दिनो में बहुत अधिक सदी न हो, वहाँ प्रति-दिन 
प्रात काल ठड्े पानी से स्नान करना बहुत उपयोगी हे । स्वस्थ व्यक्ति का तालाब 
या नदी में इत्रकी लगा कर स्तान करना सबसे उत्तम है, वो अधिकतर आदमियों 
को कुएँ पर या नल पर स्नान करने की घुविधा होती है | बहत से तो धर में ही 
बाल्टी आदि में पादी लेकर लोटे से स्नान करते हैं। रोगियों के लिए विविध 
प्रकार के स्नान प्रचलित है, यथा पूर्ण स्नान, स्पज स्नान, चर स्नान, कटि 
स्नान, धपर्ण-स्तान, गरम और ठडा स्नान आदि, इनके सम्बन्ध में यहाँ विस्तार 
से लिखने का स्थान नहीं। ये स्नान किसी अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख से 
साववानी से किये जाने चाहिएँ | 


* आरोग्य की कजी' 
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९ 

मिट्री 

मनुष्य मिट्टी का पुतला हे | कबीर ने कहा है, माटी ओद्न, माटी पहरन, 

माटी का सरहाना, आपिर माटी में मिल जाना । आशनिक सन्यता में इस उक्ति 
के पहले भाग की वात अविकाविक दूर होती जा रही ह। आदमी प्रकृति से 
इतना दूर होता जा रहा हे कि मिद्ठी का स्पर्श अब असम्बता या त्रामीण जीवन 
का लक्षण माना जाता है | शहरी या वनवान माता पिवा अपने शरीर या वस्त्र 
की जरा भी मिद्ठी लगने देना नहीं चाहते, थे अपने बालकों को “वून-्ूमस्ति! 
देखना पसन्द नहीं कग्ते | बहत छोटी उम्र से ही वे उनके लिए यश्रेष्ट बन्त्रों का 
प्रबन्ध कर देते है, फिर आ्राइनिक मकानों में फर्श भी सीमेट, चूने वा पत्थर का 
होता है, जिससे मिट्टी का कण भी देखने को न मिले । हम भूल गये हैं और 
भूलते जा रहे हैं. कि मनुप्र ऊे शरीर के लिए मिद्दी ऊिननी शुणकारी हे | 


मिट्टी के स्वास्थ्य-वद्ध क गुण--मिद्ठी खास्थ्य बढ़ाने वाली तथा रोग 
मिटाने वाली अमृल्य वस्तु है। बीमारी की हालत में शरीर मे जो विशेष ताप 
हो जाता हें, उसे खीच लेने तथा रोग के विपर को सोखने डी जितनी ऋ्षमता मिट्री 
में हे, उतनी अन्य ऊिसी वस्तु में नही | जिन लोगों को रात को अच्छी गहरी 
नीट नहीं आती, या सपनों से मरी तल्रा-मात्र थ्ाती है, उन्हें नियम से नंगे पॉव 
मिद्ठी पर टहलने से तहत लाभ होता हे | बच्चे साफ़ तुथरी और सू-त्री मिट्टी पर 
( खुली हवा में ) खेले तो उन्हें बहुत-ती बीमारियों ने छुट्टी मित्तल जाय ओर 
उनका खास्य बहुत अच्छा रहे | उनका रोना-धोना कम्र हो जाय आर वे शान्त 
प्रकृति के बन जाये | युवकों तथा ग्रोढ़ों को भी नगे पॉव मिट्टी पर खेलने या 
टहलने से वहुत लाभ होता हैं | मिट्टी शगैर को साबुन की तरह साफ कर देती हे, 
विशेषता यह कि मिट्टी मल कर न्नान करने के बाद तेल लगाने की जत्रत नहीं 
पडती | मिट्टी से गन्ठगी दूर हो जाती है, वह तो टसी से स्पष्ट हे कि मारत में 
आदमी शोच जाने के वाद मिट्टी मल कर शाथ थोते हूं | 


म्द्दी को उपयोग--शरीर को मिट्टी के सस में लाने का सत्र से सुगम 
उपाय नगे पाँव टहलना वा खेलना है | भारत में पहले आदमी जूता बहुत झूम 


हवा, प्रझाश, पानी ओर मिद्री भू 


पहनते थे, अधिम्तर नये पाँव टोलने थे, या सहारे झ्रादि का उपयोग करते 
थे, जिससे मिद्ी का यथेप्ट स्पश होता था। अत्र तो अनेक बालक छोटी उम्र 
से ही नरह-तग्ह के जूते पहनते हैं, यही नहीं, उनके साथ जराब और मोजे भी 
पहनने हैं. निमसे उनके शगर को मिट्टी (और हवा तथा धूप ) यथा-सम्भव 
त्रिल्कुल न लगने पाये। पहले वहाँ गेद-बल्ता, धुल्ली-इटा, कुश्ती वा कब 
आदि सेलो झा चलन था. जिनमें नगे प्रव रहा जाता था, और शरीर को 
मिद्ठी ऊे उपयोग को लाग मिलता था। अ्रय ये खेल गाँवों में भी ऊम होते 
जा रहे हैं शहरों से तो थे श्राप उठ ही चने है। अग्रेजो मी देखा-देखी वहाँ 
क्रिऊेट, फब्बाल और हाकी, देनिस, वाली-बाल थ्रादि सेलां सा चलने बढ़ गया 
है. जिनमें पावों में जते और मोजे होने के कारण भिद्ठी ता न्यर् प्रिलकुल 
नहीं हा पाता | 

प्र धोने या न्‍नान ररने झ लिए अ्रव तरह-तरह के साबुन काम में लाये 
जाते है, दात साझ करने के लिए कीमती मजन वा ट्रथ-पेस्ट! आदि का व्यवहार 
होता है, यहाँ तक कि शीच जाने के बाद हाथ घोने के लिए तथा काड़े धोने के 
लिए साथुन का उपयोग बढ़ रहा हे। रन सत्र कामों में मिद्ठी का व्यवहार 
अधिक लाभदायक तथा कम स्चाला है | 


बहन सी चीमारियां मे मिश्री री पुल्दिस से बहत जल्द श्रीर मुफ्त मे आराम 
हो नम्ता हे, पर आशुनिक काल में अनेफ आदमी तरह-तरह की कीमती दवाइयों 
का इस्तेमाल करते हैँ, जिनसे बहुबा रोग का निवारण न होकर उसका हुपान्तर 
मात्र हो जाता है, था बह ऊेवल कुछ अस्थायी रूप से ढ७ जाता हैं | अगर 
आदमी जग विचार फरे तो वे मिट्टी के जादू से बच लान उठा सकते है| स्मरण 
रहे ऊि मिट्टी अन्छी होनी चाहिए थार भिन्न-मिन्न प्रसार ऊे मिझ्लियो के शुणों का 
विचार कर ऊे उनका उपयोग किया जाना चाहिए। 

मिट्टी के वर्तन--श्राज कल अपने थार को सम्प कहने वाला ओर 
समाज में अपनी हँसियत कुछ ऊची दिसाने वाला आदमी मिट्टी के बर्तनों का 
ब्रहत ही ऊम्र उपयोग करता है, शहगे और करती में तो मानो इनका रिवाज उठ 
ही गया है, गाँवो में भी भोजन पकाने या खाने में कुछ गरीब आदमी ही इनका 


्ड 
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उपयोग करते है | धाठुओ के बर्तनों का चलन बढ़ता जा रहा है, और उनमें 
खाने की चीजें न बिगड़े, इसलिए उन पर कलई करादी जाती है, परन्तु प्राय, वह 
अच्छी नहीं की जाती और अधिक समय के बाद की जाती है | इसलिए कलई 
फिये हुए वतन भी ठीक नहीं रहते। निदान, धातु के बर्तन इस्तेमाल करना 
हानिकारक है, उनसे शरीर में जहर पहुँचता है | आवश्यकता है कि जहाँ तक 
बन आये मिंद्दी के बर्तनों का उपयोग किया जाय, इसमें सच तो कम होता ही 
है, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकर है | 


वातु के वर्तेन मे आँच सीधी अन्न को लगकर वह जल्दी पक जाता 
है इसलिए वह अन्न जरूरत से अधिक पककर उसमे का पोष्टिक भाग कुछ 
हट तक नष्ट हो जाने का हमेशा अढेशा रहता है । पर मिट्टी के बर्तन में 
में अन्न धीरे-घीरे पकता है और इसलिए उसका बहुत-सा पोष्टिक भाग 
नष्ट नही हो पाता, क्योकि अन्न को उष्णता बहुत आहिस्ता आहिस्ता 
लगती है ओर वह भी वर्तेन के छेदो मे रहने वाली भाप से मिलती रहती 
है । मिट्टी के वर्तेन एक 'कुकर' का भी काम करते है, क्योकि उनके छिद्रो 
में पानी भरा रहता है और उसकी उष्णता से अन्न पकता है |!» 


विशेष वक्तव्य--इघर कुछ समय से स्वास्थ्य ओर चिकित्सा के सम्बन्ध 
भे नये-नये अनुसवान और आविष्फार हो रहे हे | तरह-तरह के पौष्टिक पदार्थ 
ओर ओपवियों वनायी जाती हैं, पर ये अधिकतर स्वास्थ्य-नाशक ही हैं | प्रकृति 
की अमूल्य देन हवा, प्रकाश, जल ओर मिट्टी के सम्बन्ध में बथेष्ट अध्ययन और 
मनन नहीं हुआ हैं। लोकसेवी रुजनो को इस ग्रोर व्यान देना चाहिए । 
सवंसाधारण जनता के लिए ये ही घुलभ है, कृत्रिम खाद्य पढार्थ और कीमती 
आओपधियों उन तक नहीं पहुँच सकती ओर जो उनका सेवन करते है, वे अधिकतर 
दशाश्रो मे पीछे जा कर अत्यक्षु या परोक्ष हानि ही उठाते है | इसलिए उनका 
प्रचार रोक कर उपयुक्त प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए 


- पआ्रमोयोग पत्रिका! से | 


छठा अध्याय 
भोजन 


जीवित रहने के लिए भोजन करो, न कि भोजन करने के लिए 
जीवित रहो । 

“-नीति वाक्य 

चाय, कहवा ओर कोको के त्याग से मेने कुछ भी खोया नहीं है, 

उलठा पाया ही है। जो स्वाद में चाय इत्यादि से लेता था, उससे कही 

अधिक अब मे सामान्य भाजियों को उवाल कर उनके पानी से लेता हूँ । 

--गाँधीजी 

हम जो खातें है, उसका एक-तिहाईं हमे जिन्दा रखता है, और दो 
तिहाई डाक्टरों को | 

--डाक्टर लिडलहर 


भोजन का उ्ह््श्य आर महत्व--भोजन करने के मुख्य उद्देश्य ये 
है,-.(१) शारीरिक परिश्रम से दृटे हुए शरीर-ततुओ की मरम्मत करना तथा 
शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, ( २) शरीर की खब होनेवाली शक्ति की 
पूर्ति करना, और (३) शरीर को आवश्यकतानुसार गर्म बनाये रखना | यह आ्यान 
में रखते हुए आदमी को ऐसा भोजन करना चाहिए कि शरीर स्वस्थ ओर 
हमप्ट-पुष्ट रहे | हमारा स्वास्थ्य प्रकाश हवा और पानी के अतिरिक्त बहुत-कुछ हमारे 
भोजन पर. निर्भर है। जर्मनी के प्राकृतिक-चिकित्सा-विशेषण डाक्टर अडोल्फ 
जूस्ट का यह कथन खास तौर पर व्यान में रखने योग्य है कि:-- 

'वीमारी मलुष्य के शरीर में अप्राकृतिक भोजन के प्रवेश से पैदा होती 
है--जो भोजन प्रकृति ने मनुष्य के लिए नहीं बताया है, ओर जिसके 
लिए शरीर के पचाने वाले अवयव अनुकूल नही है। ऐसा भोजन या तो 
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विलकुज् हज्म नही होता या आधा-पर्वा हज्म होता है। भोजन के जिस 
अश का पाचन नहीं होता, वह विजातीय द्रव्य वनकर शरीर में पड़ा 
रहता हे, अग प्रत्यग में घुस जाता हे, सड़ने लगता हे. और मनुष्य के 
लिए विविध प्रकार के रोग, दु ख़ तथा कप्टो का कारण बनता है ।* 
भोजन का हमार शरीर के अतिरिक्त, हमारे विचारों पर भी बहुत प्रमाव 
पडता है | इस प्रकार उचित भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने 
का प्रतल साधन है | टतलिए उसके उद्देश्य का निरतर व्यान रखा जाना 
चाहिए, तभी वह व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हित साथन कर सकता हे | 
भोजन का परिभाश--बहत से आदमी स्वाद के कारण आवश्यकता से 
अधिक खा जाते हैं, यह हानिकारक हे । अन्नाहार हो, फलाहार हो था मासाहार 
हो, उसका उपयोग भोग, स्वाद या वासना की दप्टि से न होना चाहिए, और 
उसके परिमाण का यवेष्ट व्यान रखा जाना चाहिए। श्री विनोबा ने कहा हे 
धासना-पूरेंक फल्न खानेबाले की वनिस्वत॒ केवल चधा-ह्स्ण के 
लिए मछली खानेबाला ज्यादा भक्त हू . ,क्या खाना चाहिए, इसके 
बजाय कितना खाता चाहिए--यह बस्त आध्यात्मिक हप्टि से अधिक 
महत्व का ह। एक आदमी मामूली दाल-रोटी खाता हं--जो कि शायद 
राजस अन्न समझा जायगा-ल्ेकिन टीक मात्रा से खाता हे, जीम पर 
काबू रखता हू, स्त्राद को वृत्ति नही रखता तो आध्यात्मिक ऋप्टि से 
उसकी योग्यता अधिक है, वनिस्वत उसके जो कि सालिक आहार करता 
लेकिन परिसाण से अधिक खा लेता है, और स्वाह चखने की वृत्ति 
रखता ह€ |! 
(१ कै कप 
खाद्य पदाथ; उनके शुद्ध रहने को आवश्यकता--शरीर के लिए 
कौन-डौन से तत्व श्रावश्वक है, ओर उनऊी प्राप्ति किस-किस खाद पदार्थ से होती 
है, अर्थात्‌ हमें कौन-कौन से पदार्थ किस परिमाण में खाने चाहिएँ, यह आ्रहार- 
विज्ञान मम्बन्दी अच्छी पुस्तकों से तथा अपने अनुभव से ज्ञात हो सकता है । 
इसका एक मोटा अनुमान आगे “खेती! के अव्याय में दिया गया है । हमें 


़ल्‍ आकृतिक जीवन की ओर! पुस्तक से 


भोजन भू 


चाहिए कि भोजन के पदार्थों का चुनाव तथा उनके परिमाण का निश्चय करने 
में इस बात का द्यान रखे कि वास्तव में वे हमारे लिए कहाँ तक आवश्यक 
ओर उपयोगी हैं ) 

आजकल आदमी बहधा ऐसी चीजे जाते हैं जो ताजी या शुद्ध नहीं होतीं । 
बाजार से लायी जाने वाली मिठाद्याँ आ्रादि अनेक बार कई-कई दिन की होती 
हैं, उनकी शोमा के लिए उनमें रण प्य होता हे, यह निश्चय नहीं रहता 
कि उनमें जो घी लगा है, वह कहाँ तक शुद्ध या ताजा है। अब तो अनेक 
स्थानों में अनस्पति तेल का उपयोग या उसकी मिलाबठ होती हे । एफ अ्रत्र के 
आटे मे दूतरे श्रटिया शर्त का आटा मिला होता है, कई बार तो उसके साथ 
दूसर पदार्थ, यहाँ तक कि अपाय पदार्थ भी, पिसे हुए होते है| इन बातों का 
परिणाम बह होता हे कि भोजन के पदार्थों से मनुष्य को जितना लाभ या चुख 
मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पावा, यही नहीं, अनेक बार उनके उपयोग से 
आदमी मयकर सोगों का शिकार बनता है| इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हे 
कि पाने के पदार्थ ताजे, और शुदू/वा वे मिलाबठ के होने चाहिए. । 


भोजन में स्वावलम्धत---7सका उपसे अच्छा उपाय बह है कि श्राव्मी 
यथा-सम्मव अपने बर पर बनी हुईं चौजो का उपयोग करें । वर्तमान अवस्था में 
हम बानार की तथा दूसरे नगरो ही नहीं, विदेशों से आयी हुई जाय सामग्री का 
बहुत अविक उपयोग करते है| ज्यों>प्यो हमारा रहनंसहन शहरी ढग का होता 
जाता हे, हमारी वह प्रवृत्ति बढ़ती जाती हे | इतका केडी नियत्रण होना जरूरी 
है | आवश्यकतानुसार हम कच्चा माल दूसरों से लेले, पर उससे मोजन लग 
अपने धर पर ही बनावे | आरामतलब आदमी को ऐसी बात मुहाती नहीं, पर 
जिन्हें अपने तथा अपने बाल-बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की चिन्ता हो, उन्हें 
यह, कुछ कठिन प्रतीत होने पर मी, करना चाहिए | 

स्थानीय वस्तुओं का उपयोग--हमने आवश्यकता होने पर भोजन 
सम्बन्धी कर्वे पदार्थ दूसरों से लेने की बात कही है। इसमें भी सान रहना 
श्वाहिए कि हम स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करे | जहाँ जो अन्न, शाक था 
फलादि पेदा होते हैं, वहाँ के आदमियों को उतका ही सेवन करना चाहिए | 


है 6 सर्वोदय अंशात्र 


बहुत से आदमी अपने यहाँ के ज्वार, बराजरा आदि का उपयोग न कर बाहर 
से गेहूँ और चावल मगाते है | शाऊ-भाजी भी हम कई-कई मील दूर के स्थानों 
से आये हुए काम में लाते हैं। फल ओर मेवा तो दूसरे प्रान्ती या देशों तक के 
मगाये जाते ६ | भारत मे सभी स्थानों के आदमी काबुली या कथारी अनार, 
कश्मीरी सेव, नागपुरी सतरे, बम्बश्या केले आदि का उपयोग करने के इच्छुक 
रहते है। इस प्रकार पदार्थों का आयात-निर्बात तो अनावश्यक रूप से बढता 
ही है, ये चीजे मनुष्य को परावलम्बी बनाती हैं, थ्रीर बहुधा उसकी प्रकृति के 
अनुकूल भी नही होतीं। साधारण दिद्धात्त यह है कि जो व्यक्ति जहाँ का 
निवासी द्ोता है, उसे वहाँ के ही पदार्थ अनुकृल होते है | ग्रत हमे यथा सम्भव 
स्थानीय पदार्थों कर ही उपयोग करना चाहिए। / 
उपयोग-विधि: विटामिन --वैज्ञानिकों का मत है कि विविव खाद्य 
पदायोी में खास-खास “विद्ामिन! (पोपक तत्य या जीवन-तत्व) होते हैं | ये शरीर 
के लिए ऐसे उपयोगी है, जैसे टजिन के लिए तेल | इनके कई भेद हैं ए, थी 
सी, डी, $, एफ, थआरादि | ये विभिन्‍न प्रकार से शरीर की पुष्टि तथा रोग-निवारण 
के लिए जरुरी हे । भोजन मे खास खास विदामिन की कमी से कुछ खास-खास 
रोग हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार का विश 
मिन काफी मात्रा मे रहे | किन्तु हम ग्रात्र भोजन इस तरह बनाते है कि उसके 
बहुत-सा विटामिन नष्ट हो जाता है | उदाहरण के लिए पकाने से तथा उस 
पर विविध प्रक्रिया होने से उसमे इनकी कमी हो जाती हैं। पदार्थों को उतन 
ही पकाना चाहिए जितना वहुत ही जरूरी हो थ्रर्थात्‌ जितना पकाये बिना वे न खारे 
जा सके | मिल ( मशीन की चक्की ) में पीसे हुए मैदे या वेसन के जीवन-तत्व 
कम हो जाते हं, यह पचाने मे भारी होता है।ञ्रत आटा हाथ की चक्की का 
पिसा हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए तथा उसमें से ह्ानस या चोकर नही 
निकालना चाहिए, जिससे वह लल्दी हम्म हो सके तथा शरीर को उसके सब 
पोषक तलो का लाभ मिल सके | 
चावत्न भी पूरा” खाया जाना चाहिए, जो धान का केवल छिलका हा 
देने के बाद शेप्र रहता है | श्राजकल मिलो मे चावल का ऊपर का हित्ता 
हटा कर इसे सफ़ेद और चमकीला किया जाता हे | इस ध्रथए, हुए? चावल 
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का बहुत सा पोपफ तत्व निकल जाता हे और यह लास्य के लिए अ््छा 
'नहीं होता | चावल को पकाने से पहले कई वार मल कर वोना भी उसके 
प्योपक तत्व को कम कर देता है | फिर, भात बना कर माड फेक ठेना भी व्ह्त 
लरात्र है, इसमे न केवल बहुत सा ब्रिटमिन अलग हो जाता है, बरन्‌ माह 
साथ बहुत उपयोगी खनिय लव॒ण भी निकल जाता हे | ऐसे चावल खानेवाला 
चेहुत प्राट मे रूता है, उसे चावल से यथ्रेष्ट पोषण प्राप्त नहीं होता, और जो 


तत्व म्नत है, उनमे उचित अनुपात न रहने से वह रोग पैदा करने वाले हो 
जात ह | 


स्वाम्थ्य की दृष्टि से दाल धोयी हई नहीं खायी जानी चाहिए, छिलके 
बाली “गाली? दाल उससे कहो अधिक शुण॒क्रारी और पोष्टिक है | 


पकवान, मिठाइयों, तथा कारखानों में बने बिस्कुट आ्रादि में पोषक तत्व 
चहुत ऊम रहता हे, अतः इनका उपयोग ने कर घरों में तेयार किये जाने वाले 
साधारण ( बिना तले था ब्रिना छोके हुए ) भोजन का ही उपयोग किया 
लाना चाहिए । 
द्थ्क। उपयोग---दूध बहुत उपयोगी हे, पर हम बहुत से दूथ से तरह- 
तरह की मिठाइयाँ बनाकर उसकी उपयोगिता कम कर देते है। रंडी, मलाई 
ओर खुचेन बनाना भी दूध का टुरुपयोग ही है। खोवा इतना बनने लग गया 
है कि घी की उत्तत्ति बहुत प्र॒ट गयी है। उसकी पूर्ति वेजिटेबल (बनम्पति) 
तेलो से की जा रही है, जिन्हें घी का भ्रठा नाम दे विया जाता है| दूब की 
अपेक्षा खोबा बहुत ही कम उपयोगी है । फिर, खोबे की बनी मिठाइयों और भी कम 
गुणकारी है, वरनू कहना चाहिए कि बहुत हानिकारक हैं। खोवा बनने से 
आदमी छाछु से मो वचित हो जाते है, जो एक बहुत ही भुणुकारी पदार्थ है । 
इसलिए खोबा बनाना बन्द करने या बहुत कम करने का प्रयत्न होना चाहिए 
भोजन पकाने को क्रिया, $धन और धुएँ का सवाल--पहले कहा 
जा चुका है कि खाने की चीजो को पकाने की श्तनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
थे आज कल पकायी जा रही हैं । बहुत पकाने से उनका पोषक तत्व नष्ट हो जाता 
है | इसके अतिरिक्त ईंधन का भी वेहद खर्च होता है। ईंधन के उपयोग में 


६२ सर्वोदिय अथशास्त्र 


बहुत किफायत की जरूरत है। बहुधा चूल्हे या भद्दी आदि ऐसी बनी होती हैं 
कि उनमें आग का यवेष्ट उपयोग नहीं होता, और घुश्नोँ बहुत श्रविक होता है । 
आवश्यकता हे कि चूह्हे या भद्दी ऐसी बनायी जाब कि ईथन का खर्च कम हो, 
उनकी आग का अविक से अधिक उपश्रोग हो | मगनवाडी ( वर्धा ) आदि कई 
स्थानों में चूह़्हे उसी उद्देश्य से नये ढग के बनाये गये हैं, उनका श्रचार होना 
चाहिए. । ईवन भी ऐसा काम में लाया जाना चाहिए, जिससे धुश्लाँ न हो था 
बहुत ही कम हो | इस दृष्टि से कुकर! का उपयोग अच्छा हे, हाँ, इसमे भी 
बहुत सुधार की थ्ावश्वकता हे । जहाॉँ-जहाँ स्वावलम्त्री व्यवस्था हो सके, विजली 
के चूल्हों से काम लिया जाना चाहिए | 


मसाले--सम्मब ह कि आरम् में मनुष्य ने एक-एक मसाले ( मिर्च; 
हल्दी, सोठ, हींग, जीरा, धनिया आदि ) को किसी विशेष अधसर पर खाया 
हो, श्रीर उससे उसे किसी रोग के निवारण में सहायता मिलने का अनुभव 
हुआ हो | इस प्रकार ओपवि के रूप में काम में लाया हुआ मसाला पीछे स्वाद 
लगने के कारण रोजमर्ग के उपयोग का पदार्थ वन गया और विविव मसाले 
भोजन के आवश्यक अंग माने जाने लगे । 


मसालो के बारे मे यह बात तो है ही कि ये ब्रिना जरूरत खाये नाते हे । 
द्सके अलावा, इनके मिश्रण से तरह-तरह की चटनियाँ और अ्रचार श्रादि 
बनाये जाते हैं, जिनकी सहायता से आदमी बहुधा भोजन, आवश्यकता से 
अधिक परिमाण मे करता है। इस तरह मसालों के रूप में तथा दनके द्वारा 
होने वाला अपव्यव स्पष्ट ही है। टस से अधिक चिन्तनीय बात वह हे कि 
आदमी अपना स्वास्थ्य ब्रिगाबता है। गाधी जी ने अपनी आरोसप की कुजी मे 
यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी जिसे मिर्च खाने का बहुत शौक था. 
उसनी तो भरी जवानी मे ये मिर्च मृत्यु का कारण बनीं।! निदान, मसाले 
खाकर अपने स्वास्य को विगाडने वाला व्यक्ति राष्ट्र और समाज के सामत 
अगरावी हे | लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए। खासकर माता पिला 
टूस ओर व्यान ढें, वहुधा उन्हें मसाले खाते देखकर या उनकी प्रेरणा से ही 
बालक भी मसाले खाने लग जाते है, पीछे तो उनकी आदत ही पढ जाती है | 


भोजन दर 


उत्तेजक आर मादक पदार्था का सेवन--मसालों के अतिरिक्त आदमी 
ओर भी कई ऐसे पदाथों का सेवन छरता हे, जो उसे शरीर की रक्षा या पोषण 
के लिए आवश्यक नहीं होते, श्रथवा ऊुछ विशेष परिस्थितियों भे और परिमित 
मात्रा में ही उपयोगी होते हं। आदमी त्षणिक स्थाट, शौक था उत्तेजना आदि 
के लिए उनका बहुत अविक उपयोग करता हे, अहाँ तक कि उनका आरादी 
हो जाता है | चाय, तमाखू , शगत्र तथा अन्य मादक पटार्य इसी ओेणी के है | 
ये अधिकाश में अनावश्यक तथा हानिकर हैं | 


[३७] 

चाय, कहवा आऑंद-3रते चाय की शत ले) इसका चलन सब से 
पहले चीन में हुआ | वहाँ जल का विकार दूर करने के लिए इसका उपयोग 
होता था। इसे उब्नलते पानी मे झलकर पानी शुद्ध किया जाता था। पीछे 
धीरें-धीर आदमी इसकी सुगन्ध ओर रग से आऊर्षित होफ़र आदढतन इसका 
सेवन करने लगे | क्रमश, अन्य देशा में इससा प्रचार हो चला। भारत मे तो 
हमारे देखते-देखते ही इसका प्रचार शहद बढ़ा है। आदमी दसका सेवन शौकिया 
करतें है। इससे शरीर को कोई लाभ नहीं, इसके विपरीत, इससे आदमी की 
भूत मारी जाती हे और बव्हज्मी होती हे। टससे स्भावतः शरीर की पुष्टि 
में बाधा होती है, और वह ज्ञीण होम्र विविध रोगो का शिकार बन जाता है | 


कुछ वर्ष पहले चाय का शोक ऊचे दर्ज की रहनसहन वाले ही करते थे | 
धीरे-धीरे युवकों और विद्यायियों ने इसे अपना लिया। अब तो साधारण 
मजदूरों तक में इस अनावश्यक और हानिकर वस्तु का प्रचार खूब जोर से हो 
गया है। अनेक आदमिया को इसी झादत पद गयी है। उन्हें यह समय पर 
न पिले तो उन्हें चैन नहीं पडती | इतने अधिक प्रचार का मुख्य काग्ण चाय- 
कम्मनियों की विन्ापनत्राजी हे । कई झक्ठरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का 
उत्तेजक पदार्थ है, दसके द्वारा मनाय की कार्व-क्षमता को बढ़ाना ऐसा ही है, 
जैमा चाबुफ था हन्टर से दु्ल थोड़े को तेज चलाना | लोगों को चाहिए कि 
मित्या वा अत्युक्ति-पुर्ण विज्ञापनों के धोख में न आये । यदि उन्हें अपनी शक्ति 
वालव मे बढ़ानी हे तो वे दूध, थी, फल, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन 
करे , न कि चाय जैसे उत्तेजक पदार्थों का | 
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जो बातें चाय के बारे मे कही गय्री है, वे ही कहवे ओर कोंको के बारे में 
भी सत्य हैं। इस विपय में गाधी जी का अनुभव बहत शिक्षाप्रद है, उसका 
उल्लेख इस अध्याव के आरम्भ में किया गया हे । 

तमाखू--तमाव्‌ ने अपना जाल ससार भर में फैला रुपा हे। प्रत्येक देश 
से इसका विविध रूपों में प्रचार है | बहुत स आदमियों के लिए यह भोजन की 
तरह आवश्यक है | भारत मे पहले आदमी हुका पिया करते थे] अब शौकीनों 
को हक अच्छा ही नहीं लगता, वे सिगरेट वा चीडी पीते हैं, बथरि उसका थुओं 
हुक्‍्के के बुक ते अधिक हानिकारक हे। बहतेरे आदमी तमाखू पीते नहीं, तो संधते 
या खाते ही हैं। निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका बिलकुल ही 
व्यवहार नहीं करते | सम्पव है, वृछ आदमी तमास्वू का सेवन झिन्‍्ही विशेष अब- 
स्थाओं मे, कोई खास त्रीमारी दूर करने के लिए, औपधि-छूय में झरते हो, परन्तु 
इनकी सख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी। अविकाश आदमझी देखा-देखी, शौक 
के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और यार-दास्तो मे प्रचार झखे हें । बड़े-बड़े वैयों 
ओर डाबटरो का मत है कि तमाखू झाने, पीने या सबने से इन विकारों के होने 
का भव रहता है--मद-दृष्टि, मूर्ला, क्‍्लेजें में जलन, छाती में कफ बढ़ना, दाँतों 
की कमजोरी, पित्त की वृद्धि और शरीर की कमजोरी आ्रादि | 

तमाव्‌ के सेचन की झ्रावत बह ही गन्दी हे | इसे (जठ् के रूप में ) 
जाने वाले चहुवा घर के कोनो तथा दीवार पर थूकते रहते है | पीने वाले आह- 
मित्री का घर वेदवूढ़ार धरुए से भरा रहता हे, और सपने वाले वास्त्रार नाक 
वोछ कर अपने कपड़े खरात्र किया करते हैं | पेछा और स्वास्थ्य नष्ट करने बाला 
तथा गंदगी फेलाने वाला तमात्र का बह उपयोग बहुत ही निन्‍्ठमीय है| लोऊ- 
नदी सत्जनां को चाहिए कि दसके विदद्ध यवेष्ट लोकमत तैव्यार करे | 
अफीम- अप्रीम सेवन करने वाला आदमी आलत्य और तद्ा का श्रनु- 
जज है| बहुधा माताएँ अपने बच्चों डी सार-सभार से निश्चिन्त होने के 
'लिए उन्हें अ्रषीम खिला रा | भ्रा्विक मात्रा में तो बह ध्रातक होती ही है, 
जाधारत मात्रा भ, अथबा ओपधि के रूप मे भी यह कहाँ तक उपयोगी यह 
'पढिग्य ही हे | जो हो. इसके सेवन की आदत 332 कक 
स्वास्थ्य-नाशक है | 
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अच्य सादक पदाथ; शरात्र आ(दि--चाय, तमाखू ओर श्रफीम के अति- 
रिक्त श्रोर भी कई पदार्थ उत्तेजक या मादक हैं। भारत में साधु कहे जाने वाले तथा 
अन्य बहुत से आदमी भाग, गाजा और चरस आदि का सेवन करते हैं। इधर 
कुछ समय से यहाँ शराब का प्रचार बढता ही जा रहा है। ऊँची श्रेणी के वे 
मनुष्य, जो विलायती ढग से रहने लगे हैं, मद्र-पात से परहेज नहीं करते | 
मजदूर, विशेषतया कलन-कारखानों मे काम करने वाले, एक-दूसरे की देखा-देखी 
अपनी बहुत-सी गाठी कमाई इसमें खर्च कर डालते हैं । 

यहाँ ताडी का भी कुछ उल्लेख आवश्यक है | यह खजूर के रस से बनती 
है, ताजे रस में नशा नहीं होता, उसे नीरा कहते है| पर यह जल्दी ही नशीली 
हो जाती है। जहाँ नीरा को ताजा ही न पिया जा सके, वहाँ टसका शुड बनाया 
जा सकता है, जो वहुत गुणकारी होता हे। पर अनेक आदमी इसे मादक 
पदार्थ बनाकर ही काम में लाते हैं । 

सभी मादक पदार्थ आदमी को कम-स्यादा वेहोश करते हैं | शरात्र पीने 
वाले तो बेहोशी में अपशब्दों का व्यवहार करते हैं, और बहथा गदे मजाक 
करते हैं | वे अकसर नालियों में लोटते हैं, उन्हें अपने शरीर या लज्जा-निवारण 
आदि का कुछ आन नहीं रहता | कुछ लोगों का मत है कि बहुत टडे यदेशों मे 
रहने वालों, या सर्टी में काम करने वालों के लिए. इसका परिमितर परिमाण में 
उपयोग किया जाना लाभकारी है तथा कुछ बीमारियों मे भी यह गुणकारी है । 
इसकी आलोचना से न जाकर यहाँ यही कहना है कि संसार के सभी देशों मे 
शराब आदि का अधिकतर उपयोग अनावश्यक और हानिकारक है । इससे 
लोगो के द्रव्य, स्वास्थ्य और चरित्र समी को क्षति पहुँचती हे। अव इसके 
सेवन को, कुछ विशेष दशाओ को छोड कर, वन्द किया जाना चाहिए । 

भोजन-सुधार से जीवन-सुधार--वदि हम अपने खाननपान में भोजन 
करने के उद्देश्य को ध्यान में रत तो हमे मितव्यूग्रिता ओर स्वास्थ्य है लाभ वो 
मिले ही, इसके अतिरिक्ति हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन भे भी बहुत 
सुधार हो जाय ! बतमान दशा में भोजन सम्बन्धी विविध क्रियाओं में हमारा 
कितना समय और शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है | हमे उनसे इुछ 

प्‌ 


६६ स्वोदय अरथशात्र 


लाभ नहीं होता, उलदा हम बहुत हानि उठा रहे हैं | हमें इस विषय का बहुत 
सौच-विचार करना पड़ता हे कि किस प्रकार खाने के नये-नये जायकेदार पदाथ 
तैयार किये जाय, ओर उन्हें अधिक से अधिक परिमाण में खाया जाव। हम 
दिन में चार-चार पॉच-पॉच समय कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैँ | सवेरे का 
नाश्ता, दोपहर का भोजन, तीसरे पहर का फलाहार, शाम्र का खाना, फिर सोते 
समय दूध आदि, इसके अतिरिक्त समय-समय पर सोडा, लेमनेड, श्वेत, ठडाई 
लस्सी, चाय, कहेंवा, कोको आदि अन्य पेय भी चलते रहते हैं। हमारे घर कोई 
मेहमान आता है तो एक खास काम यह हो जाता है कि उसे किस समय क्‍्या- 
क्या पदार्थ खाने-पीने को दिये जाय | भारत में घरों भें ओरतो का मुख्य काम 
तरह-तरह के बढ़िया कहे जाने वाले भोजनो की व्यवस्था करने का ही रहता है। 
बाजार में हलवाई की दुकान, होटल या विश्रान्ति गृह आदि का काम करते हुए 
अनेक ऑदमियो का जीवन वहुत सवेरे से लेकर, वडी रात गये तक तरह-तरह 
के मिष्ठान्न या नमकीन पदार्थ तथा पेय बनाने या सजा कर रखने का ही रहता हे । 
विवाह शादी या तीज त्योहार के समय हम अपने अ्रतिथियों का सत्कार खूब 
धढ़िया? भोजन से करते हैओर साथ में चूर्ण चटनी या पाचक पेय की भी 
व्यवस्था करते है | हमारी खातिरदारी ऐसी सीमा तक होती हे कि अ्रतिथियों को 
अपने घर लौटने पर कई-कई दिन तक बदहज्मी आदिकी शिकायत रहती है, 
ओर उन्हें याद रहता है कि अ्रमुक व्यक्ति के यहाँ हमारा ऐसा स्वागत हुआ 
था ( जिसके फल-स्वरूप वे इतने बीमार पड़े | ) 
है यदि आदमी भोजन में सादगी का व्यवहार करे तो उपर्यक्त बातों मे कितना 
परिवतन हो जाय--अतिथियों को बीमार पडने का अवसर न आये, घर बालों 
की बहुत सी परेशानी बच जाय, ल्लियो को भोजन बनाने का ही काम मुख्य न 
रहे, ओर वे अपने समय का अधिक सदुपयोग कर सके, हलवाइयों को तथा 
होव्ल वालों को बहुत विश्राम मिल सके और उनका समय-विभाग बहुत 
सतुलित हो सके | इस प्रकार सर्वसाधारण के लिए भोजन-सुधार का प्रश्न बहुत 
महत्वपूर्ण है, इससे जनता के स्वास्थ्य और रोजमर्स के जीवन में यकेष्ट 
सुधार होगा | 


सातवां अध्याय 


प्र्त्र 


, आपके देश ( असरीका ) में शायद सजनता को चख्राभूषण की 
कसोटी पर कसा जाता है, पर जिस ढेश से में आ रहा हैँ, वहाँ सजनता 
की पहचान चरित्र से होती है, ऊपरी वेशभूपा से नही। 

--विवेकानन्द 
कपढ़ा शरीर के लिए है, न कि शरीर कपडो के लिए। 
ह “-कहावत 
कपड़ा पहनने के उदृश्य--त्राजक्ल प्राय, सभी ब्रादमी थोडा या बहुत 
'केसी न किसी तरह का कपडा पहनते हैं| मनुय के नग्न अवस्था को छोड कर, 
क्पठा पहनना शुरू करने के ग्राव तीन काग्ण बताये जाते है--- १--शरीर की 
सर्दी-गर्मी से रक्षा, २--लजा-निवारण, ३--शरीर की सजावट | 
आम तौर से इनमें पहली दो बाते मुख्य मानी जाती है, परूतु इतिहास से 
पता चलता है कि लजा का भाव शुरू में था ही नहीं, ओर यह भाव कपड़ा 
पहनने का कारण नहीं, वल्कि उसका परिणाम हे, अर्थात्‌ धीरें-वीरे जब आदमी 
कपडा पहनने लग गया तो न पहनने की टशा से उसे लजा या श॒ई का अनुभव 
होने लगा | इसी तरह सर्दी-गर्मी से शरीर की रक्षा की वात है। जब्न आदमी 
जगली हालत में रहता था, तो उसे स्दी-गर्मी विशेष नहीं लगती थी। उसमे 
पशुत्रो की तरह सहन करने की शक्ति काफ़ी थी, जो पीछे घीरे-घीरे कम हो 
गयी | इस प्रकार शुरू में आदमी को कपडे पहनने की जरूरत सर्दी-गर्मी से 
बचने के लिए भी नहीं थी। 
खोज से पता लगा है कि थ्रादमी को पहले-पहल कपड़ा पहनने की जरूरत 
अपने शरीर को सजाने की इच्छा से हुई | पीछे वो उसे इसकी आदत ही पढ़ 
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गयी । शीरे-धीरे वह वर अनुधब करने लगा कि ठ5 के सम्रत्र बिना कप 


पहने उसे सर्दी लगती है ओर तेज धूय्र के समय शरीर पर कुछ कपड़ा होने से 
गर्वी कम सतावी हे | टसलिए सदा-गर्मी से बचने के लिए कपड़ा पहनना 
उपयोगी हे | क्रमश, आदमी में वह भावना पेंद्रा हो यत्री कि कपड़ा पहनना 
इसलिए जरूरी हैडफ्ि दसे लजा नियाग्ण होती हे । कयडा हमारी सम्यता 
ओर शिष्टाचार का यूतक हो गया | 


सभ्यता की वृद्धि के साथ कड़े के उपयोग में बद्धि--झो-स्यो 
सभ्यता बढ़ती गयी, आदमी आमीण जीवन छोड कर शहरी जीवन वरिताने लगे, 
उड़े का उपप्रोंग अविक होने लगा। अब इहत से आदमी वहत ही अधिक 
कपडा पहनत॑ हैं, या पहनना चाहते हू, लजा-विवारण के लिए पुरुष या ह्ञ 
को वहुत थोड़े कपड़े की जरूरत होती है| टठी प्रकार सदी-गर्मी से बचने के 
लिए भी आदमी को काटा मामलों ही चाहिए, सदी-गर्मी का अनुभव श 
कुडु आदमी की आदत पर निर्भर है। कुठ लोग वहत अधिक सर्दी के समय! 
भी थोड़े से कपड़े से काम चला लेते हैं, इसके विपरीत, दूसरे आदमी जो बहत 
अधिक कपड़े पहनने के आटी हो जाते हैं, उन्हें उन कपडों में जरा कमी करने 
से ही चहत 55 लगने लगती है। भारत का सावार्ण किसान या मजदर एक 
वोती और चद्र में सतोप् कर लेता हे, जबकि यूरोप-अमरीका के 'सम्ब! पुद्य 
था उनका अनुसरण करने वाले भारतीयों की पोशाक में देखिए कितने क्पढ़े 
चाहिएँ--वनयान, कमीज, वान्क्ट, कोट, कालर, नेकठाई टोप, जातधिया 
( अडखेपर ), पतलून और उसके साथ पेटी या गेलिस, मोजे, गेटिस और 
जूते। [गे लोग दिन में कई बार कयडा बदलते ह॑ और अलग-अलग; 
अवसर के लिए जुद्ा-छुदा पोशाक रुते हैं || टससे शरीर को बयेध्ट वृष और' 


हवा नहीं मिलती, रोग बढ़ रहे है, ज्षग आदि बीमारियों फैचती जा रही हैं, और 


लोगों का स्वात्थ्य त्रिगडता ही जाता है | 
तब-दय फरान, आर पहलीव मे [वपम्ृता--आजकल पोशाऊ 


नित्य नये फेशन निकलते रहते हैं | धनवान वा शौकीन लोग अपनी पोशाक के 
पुराने ढग को वदल कर नये ढय की पोशाऊ ग्रहण करते रहते हैं अथवा त्रहृत 


। 
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ब्रिया कपञ काम मे लाते है। कुछु आदमी सूती वा ऊनी कपडे से सतोप न कर 
रेशमी वत्न पहनते है, जिनके लिए असख्य कीडे मारे जाते है। कुछ लोग 
ऐसे कपडे का उपयोग करते है, जो सोने-चादी के तारो के कारण बहुत कीमती 
होता है | खासकर यूरोप-अमरीका वी शौकीन स्वियाँ अपनी पोशाक में ऐसे 
पत्षियो के पर लगवाती है जो ग्हृत दुल॑भ होते है। उनके ८स फैशन या शीक 
के वास्ते वे-जवान पत्षियो को अपनी जान खोनी पडती है । यही नहीं, कुछ 
रमणियो के गले के वस्त्र या कोट आदि के लिए. 'टो! मामक चमडा काम 
थआता है, जो मेड के गर्भरथ बच्चे की नम रोयेदार खाल से बनता है | इसके 
लिए भेड तथा उसके बच्चे की एक-साय हत्या की जाती है। सम्यता के इस 
युग में जब रूई, सन, पट्सन, ऊन आदि के तरह-तरह के कपड़े बनने लग 
गये है, सिफ शौक पूरा करने के लिए जीवों की यह हिंसा खेदजनक है | 

बतमान ससार मे कितनी विष्मता है ! दुछ आदमी तो कपड़े का उपयोग 
जरूरत से ज्यादा करते हैं, और नित्य नये फेशन के तथा कीमती कपडे पहनते 
है तथा पर्दे, चाँदनी, खोली या गिलाफ आटि में खर्चे करते हैं | इसके विपरीत, 
हमारे अनेक भाश्यो को अपनी शरीर-रक्षा के लिए भी यथेष्ट वस्त्र नहीं 
मिलता, इससे उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, शोर वे समाज मे नीची 
श्रेणी के माने जाते है । 

कपड़ा ओर स्वास्थ्य---जरूरत से कम कपडा पहनना खास्थ्य के 
लिए हानिकर है, यह तो सब जानते ही है | उत्लेखनीय वात यह है कि आदमी 
के लिए. अविक कपडा पहनना भी ठीक नहीं। वह जितना अधिक कपड़ा 
पहनता है, उतना ही वह हवा, प्रकाश और मिट्टी के उपयोग से वचित 
होता जाता है और फल-खरुप अपने खास्थ्य को हानि पहुँचाता है | 
पर आदत और सम्बता का विचार आद्मी को कपड़े का इस्तेमाल 
धटाने से रोकता रहता हे | तथापि क्ही-कही कुछ प्रतिक्रिया नजर ञ्रा रही हे । 
भारत में तो साधु सम्तो ने सदा ही बहुत कम कपडा पहना है, यहाँ तक कि वे 
प्राय लगोटी लगाये या अ्रद्धनग्न अवस्था में रहते आये है। अब यूरोप 
अमरीका में कितने ही नगर-निवासी धूप का लाम उठाने के लिए पहाडो पर, 
समुद्र के किनारे या दूसरी सुरक्षित जगहों में जाते है और काफ़ी समय नगे बैंठे 
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रहने अथया घूमते है। इससे उनका स्मास्थ्य वहुत छुधर जाता है । यह विचार 
ठीक नहीं है कि कम कपडा पहनने या नंगा रहने से आदमी की विषय-वासना 
बढती है। अकसर जो पुरुष और ल्लियाँ बहुत अधिक कप पहनती है, और 
जो ल्लिोँ पर्दे में रहती हैं, उनमें विगयर-बासना अपेक्षाकृत अधिक होती हे । 
इस प्रकार कपड़े का अधिक उपयोग हमारे शारीरिक खास्थ्य के लिए ही नहीं, 
मानसिक खास्थ्य के लिए भी हानिकारक है । 

पसन्प! मनुष्य को अयनी नंगा रहने की हालत छोड़े इतना समय्र बीत गया 
दे ओर कयडा पहनने का वह इतना आदी हो गया है कि अब फिर शुरू की 
हालत भे जाने की सहता आशा नहीं की जा सकती | तो भी यह विषय विचार, 
करने का हे। जहाँ ऋतु अठुकूल हो, आदमी को दिन में थोडा समर उधाड़े बदन 
अवश्य रहना चाहिए, जिससे उत्तका आकाश, धूप और हवा का ससमे हो | 
जहाँ विशेष बाधा न हो, आब्मी को कुछ समय नंगे पाँव चलना चाहिए, 
जिससे शरीर से मिट्ठी का स्पश हो, ओर उत्तका लाम मिले। इसके अलावा 
हमें अपने बदन को बहुत अधिक या तग करडों से ढके रखता नही चाहिए । इस 
प्रकार खातरर गर्मी में आबी बाहों की कप्तीज या बडी और हाफ-पेन्ट या मामूली 
धोती का पहनाव अ्रच्छा है | कपड़ों का रग भी बहुत चम्रीला या भडकीला न 
होना चाहिए, जो श्रॉखी के लिए हानिकारक होता है। 

विशेष वक्तव्य--द्रावश्यकता है कि आदमी जो कपडा पहने वह जलवायु 
के विचार से अनुकूल हो, स्पाध्य के लिए हितकारी हो। हम याद रखे कि 
कद शरोर के लिए है ( अर्थात्‌ उनका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है ) न, 
कि शरीर कपड़े के लिए | प्राय, हम शरीर से कयडों की एक छोटी-सी प्रदर्शनी 
का काम लेते हैं, हम कपञ खासकर इसलिए पहनते हैं कि दूसरे आदमी 
हमारी अनीरी या बेधय का परिचय प्राप्त करें, इस भावना के होते हुए हम 
निय नये ओर बहुमूल्य काडों का उप्रोग करके भी सतोब्र या सुख नहीं पा 
सकते | इसके अतिरिक्त हम अयने गरीब माइयों से दूर होते जाते हैं। हमारा 
लक्ष्य मानव समाज में एकता ओर समानता बढ़ाना हे । हम जरा सोच और 
कृत्रिम वेश-भूयरा से बचे, इसी में सब्रका कल्याण हे | 
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यदि घर वार के विना था कपड़ी के विता हम इस अनन्त 

( आकाश ) के साथ सम्बन्ध जोड़ सके तो हमारा शरीर, बुद्धि ओर 

आत्मा पूरी तरह आरोग्य का अनुभव करें | इस आदर्श को भत्ते हम 

न पहुँच सके' या करोड़ो मे से एक ही पहुँचता हो तो भी इस आदर 

को जानना समझना और उसके प्रति आदर-भाव रखना आवश्यक है, 

ओर यदि वह आदशे है तो जिस हद तक हम उसे पहुँच सकेंगे, उस 
हद तक हम सुख, शान्ति ओर सन्तोप का अनुभव करेगे। 

--गॉधीजी 

देहात के अपेरे और उजाड़ घर उनमे रहने वाले लोगो के जीवन 

की एक तसवीर है। उनमे न हवा है, न प्रकाश है, व किसी तरह की 

सुन्दरता का ख्याल है | 
--शान्ता वेरुलकर 


मकान की आवश्यकरता--आदमी को घूमने फिरने का चाहे जितना 
काम हो, उसे विश्राम करने या भोजन बनाने ओर सोने झ्राटि के लिए एक 
ऐसे स्थान की आवश्यकता होठी है, जहाँ धूप, सदी, वर्षा और थञ्ोलों आदि से 
उसकी रा हो सके। शुफ्राओ ओर पेडों के खोलर आदि का उपयोग करने के बाद 
मनुष्य ने क्रमश, मोपडियाँ आदि वनायीं, फ़िर तरह-तरह के घरों का निर्माण 
किया | घरो ने गाँवों और शहरों की छष्टि की, जिनके समूह को देश तथा 
राज्य कहते हैं| अख, मोजन और वस्त्र की वरह घर या निब्रान नी मनुष्य की 
प्राथमिक आवश्यकताशओों में से है । 


ट 
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गाँवों के घर -गाँवो मे अविकाश मकान कच्चे होते हैं। कुछु तो 
निरी मोपडियाँ ही होती हैं--्ास-फूस ओर लकडियों की वनी हुई । इनमे 
धूप, वर्षा आ्रादि से बथेष्ट रक्षा नही होती, आवी-तफान में इनके जल्दी उखड़ 
जाने की आशऊा रहती है, तथा भोजन बनाते समब बहुत सावधान रहना 
पडता है कि कहीं आग न लग जाव | बेस भोपडियाँ सादे रहन-सहन को 
प्रतीक होती है, हवा और गेशनी इनमें कुदरती तोर पर आते रहने से इनमे 
प्राइतिक जीवन की छुटा रहती हे | इनमें रहने वाले आदमी को इनकी समय- 
समय पर मरम्मत तथा देखभाल कर्नी होती है, इस प्रकार वह परिश्रमी ओर 
कष्ट सहने वाला होता है, 3्ससे उसका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अ्रच्छा रहता हे । 

गांवों मे कोपडियो से कुछ ऊँचे दर्ज के निवास-स्थान कन्चे धर होते 
है| इनकी दीवारे बरास ओर वल्ली आदि की अथवा मिट्टी या गारे की होती 
है, अथवा कच्ची ईंटो या पत्थर आदि की होती है। इन पर फूस का छुपर 
डाला जाता हे अथवा लकढ़ी की कडियों पर तख्ते डाल कर उन पर मिट्टी की 
छुत़ बनाली “जाती हे | इनकी समव-समय पर ओर खासकर वरसात के पहले 
मरम्मत करने की जरूरत होती हे, अन्यथा ये व्पकते हैं, ओर दो-तीन साल में 
गिरने ही लगते है | यद्यपि इवर कुछ समय से इन घरों की वनावट में रोशनी 
ओर हवा का विचार किया जाने लगा है, प्राय. इनसे खिढकियों वा रोशनदान 
आदि नहीं होते, रसोई के लिए अलग कोठरी नहीं होती, गाय-भेंस आि पश्ु 
भी आदमियों के साथ उसी कोठरी मे रहते है | उससे होने वाली स्वास्थ्य-हानि 
म्फ्ट ही है | 

शहरों के मकान---सम्बता के विकास में गाँवो की जगह शहर बने | 
शहरों के अऋधिफाश मकान पक्की ईंटो वा पत्थरों की दीवार वाले होते है | इनके 
फर्श ईंट, पत्थर, चूने या सीमेट के होते है और छु्तें भी इन्ही चीजो की बनायी 
जाती हे, हाँ, उसम लकडी या लोहे आदि की सहायता ली जाती है | इस प्रकार 
ये मकान पक्फ़े ओर मजबूत होते है। परन्तु इनमे भी बह॒त से ढोप होते हैं । 
शहरों की बढ़ी हुई आबादी की दृष्टि से मकानो की सख्या बहुत कम होती हे, 
ओर अधिकाश आदमी गरीब होने के कार्य एक बहुत ही छोटा मकान रख 
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सकते है था ब्दे मान का बहने ही छोड हिन्ता किराये पर ले सडते है| उसका 
नतीजा यह होता हे कि बहुत से आदमी तग तथा अवऊार वाले मानो में रहते 
हैं| एक-एक कमरे भे कई आदमियों को तथा कुछ दशाश्रं में कई-कई पसिागे 
को जैेसे-तेंसे निर्वाह करना पडता हैं। इन मकानों में शुद्र हवा मिल्लना बहुत 
कठिन होता है | फिर, शहरों में मिलो शोर फारणानों ने मजदूरों के लिए मकानों 
की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है। इसका असर बहों मी अन्य जनता 
को भी भोगना पच्ता हे | इससे लोगो का सार ब्िंगडता रहता हैं । 


बहुत से आदमियों के लिए मकानों की कमी--अल्वेक देश के 
एक-एक नगर वा गाव में यति मकान कितने व्यक्ति रूते हैं, इसके अर मे 
विभिन्नता होगी। भारत में शोगतन यति पॉच मनुणो पीछे एक घर है | कल मे 
तथा देहादों में यह औरत लगभग समान हे | शिशेण बिखर करने वी बात यह 
६ कि उतार के किमी भी देश के समनत्थ में वह नहीं कहा जो सकता कि वहाँ 
के अत्येक नगर और ग्राम में सत्र आदमियों के पास अपने मकान हैं, अथवा जो 
मकान हैं, वे कापी हैं। आ्रास्रेलिया आदि जिन देशो में जदलस्या के अनुपात 
से भूमि काही है, वा अधिक भी कही जा सकती है, यहाँ गौराग लोगों ने अपने 
मान आदि के लिए बहुत अधिक भूमि बेर रखी है; और अन्य लोगों के लिए, 
सातकर वहाँ के मूल तिवासियों के लिए. मकान आदि की तगी है | अन्य ऐेशो 
मे प्रथ्म तो मझ़ानो के काम में थाने बाली भूमि ही कम हैं, इसरे, पैजीपतियो 
और सत्तावारियरों ने अपने लिए बे विशाल भवन वना रखे है तथा अपने दह- 
लगे आदि के लिए नियी पार्क आदि बना ऊर सं्वसाधारण के लिए. भकानो 
के वास्ते जगह कम कर दी है । यह बह केवल नंगरों तक ही सीमित 
नहीं हे, प्राय. गाँवों भे भी ऐसे हय साधारण है हि कुछ थोढ़े से आद- 
मियों के पास बहुत लम्बे चौड़े मझ़ान है, और बहुत से आदिमियों मो मकान का 
अभाव हैं। निदान; शहरों भे तथा गाँवों में अनेक आदमी ऐसे है, जितका 
अपना या किराये पर लिया हुआ भी कोई बर वा मोपडी नहीं, थे लोग दिन मे 
जहाँ तहाँ घमते रूते है; और रात को वार या पद के किनारे शेर 
झूर अपना समय काटने हैं | 
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मकानों की समस्या, सर्वोदिय भावना की आवश्यकृता--किसी 
आदमी के पास राज्य में अपने रहने ओर शुजर करने लायक ठौर न होना बहुत 
करुणाजनक हे। ऊपर कहा गया है, कुछ लोगो के पास उनकी वास्तविक 
आवश्यकता से कही अधिक भूमि या मकान है | इन्हें चाहिए. कि सर्वोदय की 
भावना का परिचय ढे, अपरियग्रह का विचार करें, अपनी जमीन ओर मकान के 
अधिक से अविक भाग का उपयोग अपने दूसरे जरूरतमन्ठ भाइयों को करने ढे | 
वे यह कार्य स्वेच्छा से करे, ओर उस समय की प्रतीक्षा न करें, जत्र क्रान्ति की 
प्रबल लहर उन्हें यह कार्य करने के लिए वाव्य करेगी | खेती के लिए भू-दान- 
यत्न की बात 'भूमि'-शीषक अध्याय में कही गयी हे, मकान के लिए भूमि की व्य- 
वस्था होना तो उसकी श्रपेत्षा बहत छोटा काम है । अस्त, प्रत्येक देश के गॉव-गाँतव 
और नगर-नगर मे यह कार्य योजनापूर्यक होना चाहिए. | जनता और सरकार के 
सम्मिलित प्रयत्न से इसमें शीघ्र ही सफलता मिल सकती है । 
मकान बनाने को सामग्री स्थानीय होनी चाहिए--मकान 
बनाने की योजना ऐसी होनी चाहिए, जो स्वंसाधारण के लिए सुलभ और 
व्यावटारिक हो | इसलिए उनके बचाने में जो सामान काम में लाया जाय, वह 
यथा-सम्भव स्थानीय ही होना चाहिए | जहाँ जिस प्रकार की लकडी, बॉस, 
बल्ली, फूस और मिट्टी आसानी से मिलती हो, वहाँ उसी को काम में लाया 
जाय | कोई चीज दूर-दूर से न मगात्री जाय | आज कल सीमेंट और चूने का 
उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा हे, और ये चीजे दूर-दूर से मगायी जाती हैं, यही 
नहीं, कितने ही आदमी तो मकानों के लिए तरह-तरह के पत्थर, चीनी-मिट्ठी के 
चौके या “दाइल?, भाँति-माँति की लकडी और अन्य सामान भी बाहर से मगाते 
है। यह अनुचित हे। वेपर वालों के लिए. मकानों की उमत्या हल करने के 
लिए तो बाहरी सामान मगाने का विचार ही न रखना चाहिए । देश में श्रमियो 
फी कमी नहीं है, लोगो को मिल जुल कर मकान बनाने का काम हाथ में लेना 
चाहिए और कच्चा माल स्थानीय दौर पर ग्राव्त करके मकानो की कमी दूर की 
जानी चाहिए । 
मकानों का बहुत अधिक उपयोग--मनुष्य ने मकान अपनी 
“खास-खास जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया, पर अत्र बहत से आदमी 


मकान छ्पू 


इस बात को व्यवहार में भूल गये हे । वे बिना जरूरत भी मझ़ानों में ही रहते 
हैं। उदाहरण के लिए जत्र बहुत सदी वा वस्तात नहीं होती तब भी बे घर में 
ही सोते हैं | कितने ही आदमी दिन-चढ़े तक चारपाई वा ब्रिम्तर पर पढ़े रहते 
है | मनोरजन या खेल आदि के साथन ऐसे बना लिये गये है, जो धर में भी 
काम में आरा सकते है। इस प्रकार आदमियों को प्रकृति के सेवन का या हवा, 
प्रकाश, मिट्टी आदि के उपयोग का अवसर बहुत कम मिलता है, जो उनके 
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ओर मकान #माने का जो मुख्य उ् श्य शरीर 
को सुख सुविधा पहचाना है, वह वर्ततान अवस्था में वश्रेष् रूप से पूरा नहीं 
हो रा है। _ हि 

मकानों की रचना ओर स्वास्थ्य---आधुनिक सम्पवा मे मकानों 
की रचना में भी मतृष्प के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता | वह ठीक है 
कि आज कल्न नये ढग के मकानों में रोशनी ओर हवा वी व्यवस्था करने का 
प्रयत्न जिया जाता हे, पर खासकर शहरी जीवन और केख्ित उत्पादन को दशा 
में ययेष्ट व्यवस्था हो नहीं पा रही है | इसके अतिरिक्त अब मकान ऐसे बनाने 
की ओर विशेष आान दिया जाता है, जो मजबूत, पक्के और आलीशान हो । फश, 
दीवारों तथा छत में पत्थर, चूना, पक्की ईंटे और सीमेट का व्यवहार अधिक 
होता है, जिससे वास-वार उंतकी मरम्मत करने का प्रसंग न आवे, तथा सफाई 
आसानी से हो सके, उसके लिए. विशेष परिश्रम न करना पढ़े । प्राचीन काल 
मे, खासकर भारत में अधिकतर मकान कच्ची ईटों के होते थे, और फश मिट्टी 
का होता था, जो प्रायः प्रति सप्ताह तथा अन्य विविध अवसरों पर गोबर से 
लीपा जाता था | ऐसे मकान की सार-संभार में मतुष्य को श्रम अवश्य ही 
अधिक करना होता था, पर इससे उसे लाभ मी बहुत होता था | मिट्टी का से 
मनु के लिए कितना शुणकारी है, यह पहले वतावा जा चुका है, ओर गोबर 
में ठीमर तथा विविध रोगों के कीयगुओं को नप्ठ करने की अदसुत्‌ शक्ति है, 
यह अब भली मॉँति सिद्ध हो चुका है। 'सम्ब” मनुष्य को गोबर आर मिद्दी वाले 
मकान पसन्द नहीं, इनका उपयोग करना वह अपनी शान के खिलाफ समझता 
है। रोग के कीयरुओं से अपनी रक्ा करने के लिए आदमी तरह-तरह की 
औषधियों का सेवन करता है, या उन्हे मकान में छिडकता है। ये ओषधियों 
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जहाँ एक शिकायत को दूर करती है, प्रकारान्तर से दूसरी ध्याधि खडी करती हैं, 
जिसे दूर करने के लिए दूसरी श्रोपधियों की जरूरत पडती हे। वह दुश्चन 
चलता रहता हे । हमारी जरूरते बढती रहती हैं, ओर वे पूरी नहीं होतीं तो हमे 
असन्तोष और बेदना होती' है। बह जानते हुए भी हम उसका सरल उपाय 
नहीं करते--सादगी और परिश्रम का जीवन नहीं बिताते। मकानों की रचना भे 
यह दृष्टिकोण व्याव मे सवा जाना आवश्यक है। 


नवोँ अ्रध्याय 
ही 
शत्ता 


सर्वो ठय की शिक्षण पद्धति जीवन सम्बन्धी क्रियाओं पर आधार 
रखती है। परन्तु इतनी ही उसकी विशेषता नही है, उसका ध्येय अहिसा 
ओर सत्य को बुनियाद पर एक नग्रे समाज की रचना का प्रयतल करना 
भीटे। 
--जो० का० कुमारप्पा 
बुनियादी शिक्षण-पद्धति में गरीबों की सवागीण उन्नति के लिए 
आतरता भरी हुई है। इसके अन्दर जीवन-विकास की दृष्टि है। इसमे 
हाथ पाव ओर मस्तिप्क--तीनो के विकास की सामश्री और उपाय है | 


--आाका कलेलकर 


पिछले अध्यायों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताश्रों--भोजन वस्त्र 
ओर मकानों के विषय में लिखा गया है | इनके अतिरिक्त हमारी अन्य प्रमुख 
आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य ओर मनोरजन हैं। यहाँ शिक्षा के बारे में 
विचार किया जाता है | 


प्राथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए-- 
मानव जीवन में शिक्षा की उपयोगिता या महत्व सव जानते है, फिर भी शिक्षा- 
अणाली कैसी हो, यह विषय बहुत मत-भेद का हे। इस विप्रय पर कितनी ही 
पुस्तके लिखी गयी हैं, पर समस्या अच्छी तरह हल नहीं हुई | यह साफ जाहिर 
है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को केवल अ्विक-से-अधिक धन पैदा करने 
वाला यत्न बनाना नहीं है। शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति स्वस्थ 
स्वावलम्बी, छुसस्कृत और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरा करने वाला 
बने | वह वात तमी अच्छी तरह हो सकती है, जत्र त्रालक वालिकाश्रों फो 
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प्रारम्भ से ही उचित शिक्ञा मिले। परन्तु आजकल भारत में तथा और भी कई 
देशो में प्राथमिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया जाता | बडी उम्र के तथा 
ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्व से योग्य व्यक्तियों क्री 
खोज की जाती हे, उनके लिए खूब खर्च किया जाता हे श्रीर विविध प्रकार के 
सामान जुटाये जाते है । परूठु प्राथमिक शिक्षा पाने वाले बालकी के लिए 
मामूली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता हे, जिन्हे कुछ्ध विषयों का 
ज्ञान भले ही हो, वालको सम्बन्धी जान नहीं होता, जो बालकों के स्वभाव, 
विचार, उनके मन पर होने वाली क्ियाशं-प्रतिक्रियाओों आदि से बिल्कुल परि- 
चित नहीं होते । ये अव्यापक बालकों के दिमाग में बुछ बातें जसे-तैंसे टंसने 
का प्रवत्ल करते है, इनमें बालकों को भावी जीवन के लिए तेंगार करने की 
योग्यता नहीं होती। अम्तु, आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा को उसकी उपयो- 
मिंता के अनुसार ववेटट महत्व दिया जाब | 


बुनियादी शिक्षा, खेती या स्थानीय पन्धे का आधार. 
लोकहित की दृष्टि से बुनियाशी शिक्षा-पद्धति सबसे उत्तम हे। इसकी मुख्य 
बाते ये हैं--छुह-ठात साल के सब्र शल्कों के लिए, उनकी माठ्भावा में मात 
साल तक मुफ्त और श्रनिवार्य शिक्षा का प्रवन्व हो। शिक्षा का आधार थ 
केद्र किसी प्रकार की उम्तकारी हो, वा खेती हो, और सच्च विप्रथ ( भाषा 
गणित, भूगोल, टतिहास ओर आलिेख्य आरटि ) उस रस्तकारी के सहारे 
सिखाये जाय | दस्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को आन मे रख कर 
किया जाय | जहाँ सम्भव और व्यवहारिक हो, कताई-बुनाई को प्राथमिकता दी 
जाय । प्रत्येक बुनियागी शाला अपने खचे का अधिक से अधिक अण अपने 
छात्रो ओर श्रथ्यापको के उद्योग से पात्त करने का प्रयत्त करे;]# इसमे मुख्य 
हेतु यह है कि छात्रे में शरीर श्रम के सम्बन्ध में तथा निर्माण-कार्य के प्रति 
रुद्धि उतन्न हो, और वे पीछे इस श्रम का यथेष्ट सम्मान करने वाले हो, उसे 

र गावीजी का मत था कि बुनियादी शिक्षा के सात वर्षों का औसत लेकर 


शिक्षा वी आय ओर व्यय बराबर होना चाहिए हाँ, विद्यार्थियां द्वारा बनायी 
हुई चीजों को निश्चित दामों पर सरकार खरीदे | 
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बौद्धिक कार्य से नीचे दर्जे का माननेवाले न हो, वे स्वावलम्बी बने , और 
देश से बेकारी दूर हो | कहना नहीं होगा »। खासकर निर्धन देशो में, स्व॑- 
साधारण को ऐसी ही शिक्षा आमानी से टी जा सकती है, और इसी से जनता 
का कल्याण हो सकता है ] 


उच्च्‌ शिक्षा--माध्यमिक ओर उच्च शिक्षा मे भी ऊपर कही बातों का 
ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी ओर अ्रव्यापकत अपनी आजीविफा- 
प्राप्ति में स्वावलम्बी हो तथा- दूसरों को स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो । 
विज्वन की शिक्षा दी जाय, ओर युवको की आविष्फार-चुद्धि विकसित की जाय,- 
पर उनके मन में यह बात जम जानी चाहिए कि हमारा ज्ञान हमारे स्वाथ- 
साधन के लिए नहीं, लोक-कल्याण के लिए है। 

गांधीजी के मत से उच्च ( विश्वविद्यालयों की ) शिक्षा को भी उत्पादक 
दस्तकारियों पर आवारित होना चाहिए | इस शिक्षा का दायित्व सरकार पर 
नही, गेर-सरकारी सरथाओ ओर व्यक्तियों पर होना चाहिए। इजीनियरिग, 
व्यावसाविक, और व्यापारिक विद्यालयों का भार व्यापारिक और औद्योगिक 
सस्थाओ को उठाना चाहिए) कृषि, विनान, चिकित्सा और साहित्य तथा 
सामाजिक विजानों के लिए विद्यालयों को या तो स्वावलग्बी होना चाहिए या 
दान पर आधारित होना चाहिए | राज्य के विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओ् 
का प्रबन्ध करे और परीक्षाओं की फीस द्वारा स्वावलम्बी रहे ] 

इस समय भारत से उच्च शिक्षा देने वाली सस्थात्रों से जनता का प्रावः 
कुछ भी हित नहीं हो रहा है, और वे सवंसाधारण से प्राप्त टेक्सो आदि की 
आय पर एक भार बनी हुई है। यह अनुचित है| इसमें आभूल परिवतन करने 
की जरूरत है | उदाहरण के लिए. जो० का० कुमार्मा ने कहा है-- 

आज हमे यह भावना पैदा करनी चाहिए कि हमारे खेती-कालिजों 
की जिम्मेदारी है कि जमीन पर कहर न पढ़ने दे | अगर वे ऐसा नही 
करतें तो इन कालिजों को पालने मे कोई तुक नही है। अब तक इन 
कालिजो में जुदा-जुदा जाति की ईखें उगायी गयी है. ताकि मिलो को हर 
महीने ईख' मिलते रहे और मशीने लगावार चलती रहे। अमरीकी रूई 
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ओर ठेशी रूडे के मेल से उन्होंने नयी रूह वनायी है, लेकिन गाँव वालो 
की असली जरुख् की परब्राह जरा भी नहीं को जाती ।# 
कुछ मुख्य वात--इस प्रकार शिक्षा-पद्वतिं की कुछ मुख्य बातें ये 
'होनी चाहिए *-- 
(१) विद्यार्यी शारीरिक श्रम करने वाले, श्रोर उसकी 5प्जत करने वाले हों । 
(२) वे शिक्षा पाकर अपने ग्रामीण भाइयों से सम्पक रखने वाले हों, एक 
अलग दुनिया भे विचरण करने वाले न हा | 
(३) वे स्त्री जाति के सुख-सुविधाशों ओर उन्नति का प्रयत्न करने वाले हों । 
(४) वे अपने जीवन का उद्दे श्य स्वार्य-ताधन न माने, और लोक-कल्याण 
में थाग लेने वाले हों | 
(५) वे अपने निकटवर्ती समाज की सेवा तो करें ही, पर देश या राज्य के 
हित का आन रखे | यही नहीं; उनकी नागरिकता की भावना किसी 
सकीर्ण ज्षेत्र तक परिमित न होकर विश्वबुत्व वाली हों | 
श्रम-प्रतिष्ठा--ऊपर कहा गया है कि विद्यार्थी अ्म करने वाले और 
उसकी दज्जत करने वाले हों | इस समय इस पर बहत थ्यान ढिये जाने की 
आवश्यकता हे, कारण, थआराध्ुनिक शिक्षा पद्धति में इसकी बहत ही अ्वहेलना 
की जाती है, श्र परिणाम-स्वरूप पढ़े-लिखो का अपनी थ्राजीविका के लिए 
इधर-उधर मारे-मारे फिरना, वेकारी बढ़ना, देश में उत्ताव्न कम होना, तथा 
शिक्षितों का, किसानो और मजदूरों से अलग ही दुनिया बनाना आदि बाते 
हमारे सामने हैं| इन बातो का अन्त होना चाहिए | 
इस प्रकार भविष्य में हमारे विद्यालय खेता और उद्योग-यहा में होने चाहिएँ 
हमारे शिक्षित बालक सर्बंग्रव गोरवशील किसान और ओऔद्ोगिक हीं । 
हमारे शिक्षक स्वथ खेतीहर ओर ओौद्योगिक हा | 
प्रोद-शिक्षा-औद-शिक्षा का अर्थ यही नही है कि वी उम्र के बालकों 
को, जो नियमित रुप से स्कूलों मे नहीं पठ रुके हैं, अ््तुर-तान करा ठिया जाय | 
इस शिक्षा का मुख्य कार्य व्यवहार-नान या नागरिकता की शिक्षा होना चाहिए | 
* गाव अर्थ विचार! से 


बह जी 
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अक्षर-नान इसमें सहायक हो सकता हे | वह शिक्षा कम-पढे-लिखे तथा ज्यादा- 
पढे-लिखे सभी प्रकार के लोगो को दी जा सकती है। अपना रोजगार-धधा शुरू 
झरने के बाद भी आदमी अपनी शिक्षा जारी र्ते, यही ग्रोद्द शिक्षा हे | यह 
कार्य सरकार के भरोसे छोड देना ठीक नहीं है | जिन लोगो को विशेष शिक्षा 
प्राल करने का सुञ्रवसर मिला हे, उनका कर्तव्य है कि वे अपने पास-पडोस के 
उन नाई ऋहनों को शिक्षा दे, जों इससे वचित रह गये है। उन्हें प्ौों को 
पढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, ओर उस समय की प्रतीक्षा 
न करनी चाहिए जब सरकार कानून द्वारा उन्हें वह कार्य-भार लेने के लिए 
वाच्य करे । गाघीजी के शब्दों मे,--- 

ओढ़-शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्त्री-पुरुषा को हर तरह वेहतर नाग- 
रिक्र बनाये. ..कितावे होगी, पर वे विद्यार्थी के वजाय शिक्षकों के काम की 
अधिक होगी, हमे वहुमत को यह सिखाना होगा कि वे अल्पमंत वालो 
के साथ कैसा वर्ताव करें, ओर यही अल्पमत वालों को भी सिखाना 
होगा । ठीक ढंग की प्रीढ़-शिक्षा लोगो को पड़ोसियो का साई चारा 
सिखायेगी और इस तरह अस्पृश्यता ओर साम्प्रदायिक समस्या की जड़ 
पर ही कुठाराघात करेगी |. हमें गाँव बालो को सहकारिता की भी शिक्षा 
देती है |! 

शिक्षा जीवन-व्यापी हो--सक्षेप में वह कहना है कि हरेक बालक 
और ग्रीढ को, पुरुष ओर स्त्री को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह 
म्बब सात्विक और स्थायी सुख वाला जीवन विताये ओर समाज के भी ऐसे ही 
जीब्रन बिताने में सहाबऊ हो | ग्राजकल शिक्षा भी एक फेशन हो चला है, 
बिना शिक्षा वा क्रम शिक्षा वालों को नीचे दर्ज का माना जाता है, इस 
लिए हम अपने वालको को विश्व-विद्यालयों ओर विद्यापीठों की डिग्री-टिप्लोमा 
दिलाने का प्रयत्न करते है। होना यह चाहिए कि एक खास लक्ष्य रब कर 
हम उन्हे जीवन की शिक्षा दिलाये। इस थंसग में श्री जो० का० कुमारणा ने 
'कहा है-- 

ध्रालकों की शिक्षा में जीवन के सारें ्षेत्रों का समावेश होना चाहिए, जेसे 
व्यक्तिगत सफाई, घरेलू कामकाज, समाज-सेवा, उत्तादन और वितरण | बच्चो 


अुखक 


एक 


हे 
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की उम्र के मुताबिक इन कामों को सिखाने की तजवीज हो | सर्वोद्य का कार्य- 
क्रम जीवनव्यापी है, क्योंकि उसमें सब के उत्कर्प का अभिप्राय है | इस लिए 
हमारे देश के समूचे जीवन के साथ कम्बन्ध रखने वाली हर चीज से हमारे बच्चों 
का परिचय होना चाहिए | देश की जरूख़ की चीजे देश मे ही पैदा करके हम 
सबकी तरक्की सिद्ध करेंगे । हमको स्वय पूर्ण ओर स्वावलम्बी बनना हे | 


श्री विनोबा के विचार--श्री विनोवा ने दस विपय पर खूब चिन्तन और 
मनन ही नही किया हे, वरन्‌ कई वरष-बालको को-यह शिक्षा दी है। उनकी अनुभव- 
पूर्ण बाते बहुत विचारणीय हैं। उनका मत है कि हर देहात में ग्रात -काल 
सूोंद्य के समय एक थे का स्कूल चलाया जाय | इसमे बालकों को पढ़ाया 
जाव। इसी तरह शाम को प्रोढो के लिए. श्रवण वर्ग चले, जिसमें रामायण 
भागवत आदि किताबों को पंढ कर सुनाया जाय, सतो के चरित्र और गायाएँ 
भी सुनायी जायें, गाव की रुमस्था सोची जाये । खेती इत्यादि के बारे में नयी 
जानकारी दी जाय, भजन संगीत वगेरह सुनाया जाय। ऐसे स्कूल के अ्रव्यापक , 
दिन भर अपना काम कर सकते हैं | उन्हें बहुत तनख्वाह देने की जरूरत नहीं 
है, गाँव के लोग थोडा सा अनाज साल भर मे उन्हें दे देंगे, सम्भव है उसकी 
भी आवश्यकता न हो । जैसे हम सम्पत्तिदान का हिस्सा लेते है, वेसे वह भी दिन 
में एक धय लोगों को प्रेम से सिखाने में बुद्धिदान देगा | इस तरह स्कूल करीबर- 
करीब मुफ्त में ही चलेंगा । 

इस एक घटे के स्कूल में जो पढाई होगी उपका सम्बन्ध खेती, शह-उद्योग 
इत्यादि ग्राम-जीवन के साथ होगा । घर-बर मे रसोई चलती है, खाना बनता है वह 
भी तालीम का एक साधन माना जायगा, आहार-शास्त्र इत्यादि की कई बाते 
उसके जरिये सिखावी जायेंगी। गॉव में सफाई करने का गाँव वालों का जो 
कत्तव्य हे वह भी गाँव का एक बुनियादी साधन माना जायगा | गॉव भे कोई 
रोग फैला है तो रोग-निवास्ण का जो कार्य किया जायगा वह भी ज्ञान-प्राप्ति का 
एक साधन होगा । गाँव में कोई शख्स मर गया है तो उसकी मृत्यु भी ज्ञान का 
साधन होगी । कही वारिश ज्यादा हुई है इसलिए, कम फसल पैदा हुई, तो वह भी 
शान का साधन होगी। गाँव में जो उत्तव होगे, गॉव मे शादी होगी, वें भी 
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शान-ग्राप्ति के साधन हो जायेगे । इस तरह गाँव की हर एक घटना, गाँव का हर 
एक विषय जान-प्राप्ति का साधन होगा | 
इतना सारा काम एक घटे में कसे होगा ! एक घटा सुबह ओर एक घटा शाम, 
इस तरह से दो धे के श्रवण-पटन वर्ग में बहत जान मिल सकता है | यह में 
अपने अ्नुमव से कह रहा हैं । आज जहाँ पाच-पॉच घटे का स्कूल चलता है, वहाँ 
छुद-छुह महीने की छुट्टी दी जाती हे | इसलिए वह ढाई घटे का स्कूल हो गया। उसमे 
सीखने के साथ भूलने का भी काम होता है | हमारा रकृूल रोज का स्कूल होगा, 
उसमे भूलने के लिए अवसर नही मिलेगा | इसके अलावा जैसे रोज खाते हैं वो 
शरीर की पुष्टि होती हे, इसी तरह रोज थोडा-थोडा अव्ययन करने से मन को 
तुण्टि मिलेगी | झ्ान-रूपी भोजन के वास्ते छुट्टी की जरूरत होती ही नहीं है |# 


» काचीपुरम सम्मेलन में दिये प्रवचन से सकलित | 


दसवों अध्याय 
साध्थ्य ओर पनोरञ्चन 


जिस चीज का मनुष्य पुतला हे, उसी से इलाज टेंढे । पुतज्ञा प्रथ्बी, 
पानी, आकाश, तेज ओर वायु का वना हे, इन पॉच तलों से जो मित्र 
सके सो ले ।...शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयत्न सव करें ओर उसी प्रयत्र 
कुदरती इलाज अपने आप मर्यादित हो जाता है । दुनिया के असस्य 
लोग दूसरा कर भी नहीं सकते, ओर जिसे असंख्य नहीं कर सफते, उसे 
थोड़े क्यो करे । ग 
--गाँधीजी 
(१) सास्थ्य 
ससार के सभी देशो मे स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत से सुधार करने की गुजायश 
है, गरीब ओर अशिक्षित जनता का स्वास्थ्य तो बहुत ही चिंन्तनीय दशा में हे । 
आदमी की आदर्श आयु सी वर्ष की मानी गयी है। कुछ देशों में ओसत उद्र 
साठ वर्ष हे, तो भारत में सिर्फ अद्वाइस वर्ष ही है। 

लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर--लोगों की 
उम्र कम होने से समाज झी कितनी हानि होती है, यह सहज ही पूरी तरह 
आन में नहीं आता | कल्पना करो कि एक आदमी की उम्र तीस वर्ष वी हे । 
उसकी उम्र के पब्चीस वर्ष तो शिक्षा ओर काम सीखने आदि के निकाल विये 
जायें तो समाज के उपयोग में उसके जीवन के केवल पॉच वर्ष ही आये। 
अब अगर इस आदमी का जीवन दस वर्ष ओर बढ जाय तो यह समाज को 
पन्द्रह वर्ष के कार्य ओर अनुभव का लाम दे सके | इसका अर्थ यह हुग्रा कि 
चालीस बर्ष का आदमी तीस वर्ष वाले की अपेक्षा तिशना उपयोगी हो जाता 
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है| इसी प्रकार आगे विचार किया जा सकता है। निदान, प्रत्येक राष्ट्र को 
दीबजीवी शोर स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता हे । 


निरोग रहने के उपाय; सादा रहनसहन, व्यायाम ओर 
खेल--यहाँ सास्थ-सक्षा के उपायो में विम्तार से लिखने का स्थान नहीं है, 
खास यान इस बात की और दिलाना हे कि मनुष्य की शरीर-रचना इस प्रकार 
की है कि यदि वह ल्वामाविक जीवन व्यतीत करे ओर प्राकृतिक साधनों का 
उचित उपयोग करता रहे तो बीमार पड़ने का प्रसंग बहुत कम आये | पर 
मनुष्य ने अपना रहनसहन बहुत कृम्िम वना लिया है, वह अपने भोजन वत्न और 
मकान में शरीर के हित का विचार न करके सामाजिक दिखावे या आडम्बर, 
शोकीनी ओर विलासिता पर जोर देता हे | यदि वह प्रकृति के निकट रहे, 
खानपान ओर रहनसहन साद्य रखे तो वह बारवार बीमार न पढे, प्राय 
स्वस्थ ही रहे। इस विपय की मुख्य बातें पहले बतायी जा चुकी है। यहाँ 
व्यायाम और खेलो के बारे मे ही कुछ विचार करना है। 


व्यापाम और खेल स्वास्थ्य-रक्ञा के लिए आवश्यक ओर उपयोगी है | 
ग्राव्मी चाहे तो इनकी व्यवस्था बिना कुछ द्रव्य खच किये ही हो सकती है | 
भारत में पहले दड बैठक और कुण्ती आदि का प्रचार था, श्रत्र तो कितने ही 
आद्मी अपग्रेजों की देखा-देखी व्यायाम के लिए सेंडों के डम्बल तथा अन्य 
उपकरणों का उपयोग करते है, जो काफी कीमती होते है। इसी प्रकार यहाँ 
बड़ी और गेन्द-बहले आदि का चलन कमर हो गया हे, और पढ़े-लिखे या 
शौकीन आदमी किकरेठ, फुट्वाल, टेनिस आदि ऐसे खेल खेलने है, जिनम खर्चे 
बहत होता हे, और जिनका विशेष लाम इने-गिने श्रादमियों को ही मिलता 
है | इस विप्य में हप्टिकोण बदलने की चहत जरूरत है। हमे ऐसे खेलो मे 
भाग लेना चाहिए, जिनमें खर्च बहत कम हो, इससे भी अच्छा यह हे कि खेती 
और आमोधोग के काम करे , जिनसे उत्पादन में सहायता मिले ओर देश का 
हित हो । लोकोपयोगी कार्य करने में झ्रानन्द मिलता ही है। निदान, हमे 
शौकीनी के आमोढ-प्रमोद से बच कर उत्ादक, तथा ल्वास्थ्य बढ़नेवाले व्यायाम 
और खेलों में भाग लेना चाहिए । 


९ रु 


रोग निवारण, ओपधियों का सेवन--अधिकाश आदमी चाहे वे 
जाने या न जाने , किती न कसी रोग से तल हैं। टाकटर ओर ैयों की 
सख्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है, ओर उज्यों-ब्यो वह बढ़ रही हैं, लों-त्यों नश्रे- 
नये रोगों की, ओर रोगियों की भी इद्ठि हो रही है। कितने ही आदमी प्रतिदिन 
भोजन की ही तरह ओपधि का सेवन अनिवार्य मानते है, ओर भोजन के वाट कोई 
चूर्ण, चटनी या लेमनेड आ्राढि ऐमा पदार्थ लेते है, जिससे खाना हजम होने मे 
मदद मिलें। अन्य आदमी सम्रय-तमय्र पर विवि रोगों से विशेर रू से 
पस्त हो जाने पर तरह-तरह की--सैकडो प्रकार की--अबाश्यों लेते ६। 
ओपणियों मे जडी-बूटी वा अनसति आदि के अतिरिक्त अनेक प्रकार के खनिज 
या सामुद्रिक पदार्ब--जोहा, चॉटी, सोना, पास, गयवऊ, अ्रश्नक, मूंगा मोती, 
शख आदि न-जाने क्या-क्या होता है, अफीम, शरात्र, सखिया आदि का भी 
उपयोग होता है, अनेक जानवरों का रक्त, चर्वा, मास आदि भी विविध स्पो 
में विया जाता है | ओपधियों के विषय में नित्य नये अविष्फार हो रहे हैँ, फोन 
जानता है, जो चीजे अब तक ओपधियो के छू में काम में नहीं आने लगी 
हैं, उनमें से भी कोनसी कत्र, किसी न किसी रूप में ओपधि बन जाय ' 
आदमी को अपने इस निरतर बढते हुए ज्ञान का गय॑ हे | परन्तु, अफसोस ! 
वह भूलता हे, अधिकाश ओषधियों हानिकारक हैं, वें एक रोग को दबाती है, 
तो थोडे-बहुत समय्र में उसी रोग को या किसी नये रोग को आमंत्रित करने 
वाली होती हैं। वात्तविक रोग-नियास्ण के लिए हमें खासकर प्राकृतिऊ 
चिकित्सा अपनानी चाहिए। 


प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता--अन्यत्र बताया गया है कि सर्वा- 
दय जी दृष्टि से हमारे उद्योग-धधों तथा रहनसहन में केद्रीकरण की भावना न 
होकर विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । प्राकृतिक चिकित्सा समाज को विकेद्धीकरण 
की शोर ही ले जाती है। इसके द्वारा आदमी अपने गाँव और घर में ही 
रहते हुए स्वास्थ्य-लाभ कर सकता है, कारण, इसके लिए जिम थूप, पानी, हवा 
ओर मिट्टी की जरूरत होती हे, ये हर जगह, खासकर यॉँव में छुलभ है। 
शहरों में बस्ती बहुत घनी और केन्द्रित हो जाने से मकानों में धूप बहुत कम 
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आती है, हवा खराब रहती है, श्रोर खुली तथा ताजी हवा दुलंभ होती है, पानी 
भी नलों का होने से वैसा अच्छा नहीं रहता, जैसा कुओ से मिलने वाला होता है । 
इस प्रकार शहरी बतावरण में प्राइृतिक जीवन के साधनों का अभाव होता है। 
हाँ आदमी ऐलोपेथी पद्धति की ओर झ्ुकता है, जिसमे बहत खर्च है, और बहुत 
सा रुपया विदेशों को भेजना होता हे, तो भी शरीर मे विजञातीय पदा्ों का प्रवेश 
होने से लाभ च्णिक ही होता हे, ओर अनेक दशाओं में वह भी नही होता | 

निससदेह यह विचारणीय है कि वडे-बढ़े श्रोपधालय या अस्पताल, जिनमे 
से एक-एक के लिए हजाये और लाखों रुपये की ओऔपबियों और यत्रो की 
आवश्यक्ता होंती है, आखिर देश में कितने बनाये श्ोग चलाये जा सकते हैं. | 
लाखों वस्तियों में विखरी हुई जनता के वास्ते वे कभी भी काफी नहीं हो सकते | 
वे साथारण स्थिति के आदमियों की पहुँच से बाहर ही रहने वाले हैं | इस प्रकार 
जनता की चिकित्सा की समस्या प्राकृतिक चिकित्सा पद्ढति से ही हल हो 
सकती है । 


ग्रामीण वाता3रख की आवश्यकृता--ऊपर बताया गया हे ; कि 
मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्व थामों मे ही श्रच्छी तरह 
मिल सकते हैं | इस प्रकार हमारे लिए आमीण वातावरण बहुत उपयोगी है | 
आधुनिक सम्यता में इसका निरतर हास होता जा रहा हे। उत्पत्ति का केडी- 
करण करने वाले कल-कारखानों ने जनता का जीवन ओर रहनसहन अ्रस्वा- 
भाविक क्या दिया है, सम्पत्ति और सुख के साधन मुट्ठी भर बनी लोगो को ही 
प्राप्त होते हैं, उनमें से भी बहुत से अपनी बिलासिता के कारण विविध सेगों के 
शिकार बने रहते हैं। आवश्यकता है कि अधिक से अधिक उत्पादन स्वतत्न 
आमोद्योग पद्धति से हो, जिससे जनता प्राकृतिक जीवन बितानेवाली और सादे 
रहनसहन वाली हो | 

संयम--स्वास्थ्य के लिए उपयक्त वातो की अपेक्षा मानसिक सयम का कुछ 
कम महत्व नहीं | मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि या विचार-शक्ति की 
विशेषता है, इसके कारण जहाँ वह पशुओं से बहुत ऊँचा उठ सकता है, वह 
उनसे बहत नीचे भी गिर सकता है । दुर्भाग्य से स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में मनुष्य कुछ 
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दशाओ में पशुओ से भी गया-बरीता हैं। वह केबल सन्तान-प्राप्ति के लिए. ही 
सम्भोग नहीं करता, वरन्‌ कामुकता या वासना का शिकार होकर अनुचित समय 
पर तथा आवश्यकता से कहीं अविक सम्भोग करता हे | ऐसा व्यक्ति, स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अन्य नियमों का चाहे जितना पालन करे, स्वस्थ नहीं रह सकता | 
उसकी कार्यकुशलता का हास होकर ही रहेगा | इसके अतिरिक्त वह रोगी और 
कमजोर सनन्‍्तान की सृष्टि कर समाज के लिए सक्ट उपस्थित करता हे | इस 
प्रकार यह स्पष्ट हे कि स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को संयम पर भी वथेष्ट व्यान 
देना चाहिए, हाँ, घर का तथा समाज का वातावरण भी इसके अनुकूल होना 
चाहिए | 
कक 
(२) मनासझिन 

मानव जीवन मे मनोरजन का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सभी 
झ्रादमी मनोरंजन चाहते है, और उसे ग्राप्त करने का प्रवत्न करते हैं । कुछ 
मनोरजन आदमी के लिए हिंतकर होते हैं ओर कुछ हितकर नही होते, श्रोर कुछ 


तो हानिकारक ही होते है | इस विषय में कुछ विशेष विचार आगे क्रिया 
जायगा | 


काम में ही मनोरजन--आजकल कितने ही आदमी सिफ बोद्धिक कार्य 
करते हैं, शरीर-श्रम नही करते, और अनेक शरीर-अमियो मे बौद्धिक कार्य करने के 
लिए योग्यता या सुविधा नहीं है | दोनो ही तरह के आदमियों को अपने रोज- 
मर्रा के काम में कुछ मनोरजन नहीं होता । फिर, वर्तमान पूजीवार्दी व्यवस्था 
श्र यत्रोय्रोग पद्धति में आदमी का काम नीरस और थकाने वाला होता है, उसमें 
उसको, कुछ द्रव्य मिलने के अतिरिक्त, कोई दिलचस्पी नहीं होती | होना यह 
चाहिए कि काम में ही आदमी को रस हो | आनन्द को काम से बाहर ढेंढने 
की जरुरत न रहे | छुह-तात घटे झाम ओर एक धटा सिनेमा या जुएघर आदि 
का, या नशे की अवस्था में प्रतीत होने वाला मनोरजन--यह विभाजन अस्वा- 
भाविक ओर पतनकारी है | निस्सदेह धन्य है, वे व्यक्ति जो मनोरजन की खोज 
अपने काम से बाहर नहीं करते, उसे अपने नित्य के कार्य में ही पाते रहते है । 
जब एक प्रकार के कार्य से जी उकताये तो आदमी दूसरे प्रकार का कार्य हाथ में 


स्वास्थ्य ओर मनोरजन ८६ 


ले सकता है, इससे उसे बहुत राहत मिलेगी | हाँ, वह ब्रात तभी अमल मे थ्रा 
सकती है, जब आदमी स्वतत्र रूप से खासकर खेती या ग्रामोश्योग का कार्य करता 
है, किसी की अधीनता भे या यज्नोद्योगो का नहीं | 


कुछ हितकर मनोर॑जन---हुछ टशाओ भे आदर्मी को अपने काम धवे 
से बाहर के मनौरजन की भी आवश्यकता हो सकती है | इसलिए यहाँ उसका 
उल्लेख किया जाता है। अच्छे समाचारपत्र ओर पुस्तकों के अवलोकन से मनो- 
रजन के साथ हमे जान-बृद्धि और चरित्र-निर्माण में भी सहायता मिल सकती 
है | कभी-कभी अ्रपने गाँव या नगर से बाहर दूसरे स्थानों में जाकर प्राकृतिक 
तथा ऐतिहासिक दृश्य देखे जा सकते है | इसी प्रकार चित्रकारी, वागवानी, 
तैरना, खेलना-कूदना आदि भी सनोरजन के अच्छे साधन है| हम समय-समय 
पर अ्रपने मुहत्ले की गलियो थआरादि की सफाई से भाग ले सकते है, अथवा 
अपने यहाँ के बालकों को साफ-छुथरा रखने में सहायता कर सकते हैं। कुछ 
आदमी भनोरजन फे लिए ताश चोसर या शतरज आदि खेलते है | थे खेल 
साधारणतया निर्दोष होते है, पर हम स्मरण रखे कि ये एक सीमा तक ही उप- 
योगी है, इनमे हमारा बहुत अधिक समय ने जाव | जब्र आदमी समय की मर्यादा 
न रत कर कई-कई घटे इनमें लगे रहते है तो इनका वास्तविक उद्देश्य ही नष्ट 
हो जाता है। 


हानिकारक भनीर॑जन---आज कल सिनेमा, नाटक, नाचधर क्लब 
आदि से, सम्य कहे जाने वाले लोगों के समय, द्रव्य ओर शक्ति का कितना दुरुप- 
योग होता है ! शहरो में रेडियो का प्रचार बढ़ रहा है, पर इसका भी संदुपयोग 
कप ही होता है इसमे सन्देह नहीं कि सिनेणा और नाटक, मनोरंजन के अति- 
रिक्ति, शिक्षा के भी अच्छे साधन हो सकते है। पर आजकल अधिकाश सिने- 
भाओो से लोगों के शीज् और सदाचार को आपात पहुँचता है | उनके फिल्मो या 
चित्रपटों के चुम्मन, आलिगन आदि दृश्यो से प्राय, युवकों और झुबतियो के 
हृटयों पर अनिष्ठकारी प्रभाव पडता है और दुराचार या व्यमिचार को ग्ोत्साहन 
मिलता है । कितने ही चित्रपटों में चोरी, डकैती, नारीहरण या शिशुहरण आदि 
दृश्य ऐसी शैली से दिखाये जाते है कि दर्शको में छुल, कपट, दुस्ताहस, चचलता 
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ओर उत्तेजना आदि का भाव उत्पन्न होता और बढ़ता हे और वे इन अप- 
राधा को करने के लिए नये थआराधुनिक उपाय काम में लाने के लिए प्रेरित 
होते हैं । 
ऊपर ताश, चौसर और शतरज को सावारणतया निदोंप मनोरजन वताया 
गया है। पर कितने ही आदमी इन खेलो के साथ ज़ए को भी जोढ़ देते हैं | 
जो लोग जुए के इरादे से :न्‍्हें खेलते हैं, वे अपने ठ्व्य को बर्राद करने के 
साथ जीवन को कष्टमय बना लेत हं । जो व्यक्ति हास्ता है, उसकी तो हानि 
प्रत्यक्ष और तत्काल होती हे, जो जीतता हे, वह धन को बिना परिश्रम, मुफ्त में 
पाजाने के कारणु उसका ठीक उपयोग नही करता । हारने वाले जीतने की थ्राशा 
में, तथा जीतने वाले और अधिक घन ग्राप्त करने की आशा से अधिकाविक 
जुझ्मा खेला करते है | इससे अनेक परिवारा का दीवाला निकलने, तथा जेयर 
ओर घर आदि बिकने की नौबत आ जाती हे | यह देस-सुन कर भी जो आदमी 
एह्टे बार इस व्यसन में फस जाता हे, न दी ॥ इससे मुक्त नहीं होता | खेद हे 
भारत में इसे कुछ धामिक रुप दे दिया गया हे | ग्रावश्यकता हे, आदमी इस 
व्यसन से मिलकुल बचा रहे, तथा सरकार भी इसे रोकने के लिए प्रमावकारी 
उपाय काम में लाये | 
कुछ लोग मनोरजन के लिए शरात्र का सेवन करते है । बात यह है कि 
भाव: उनका जीवन बहुत सघर्षमय रहता हे, उसमे किसी प्रकार का आनन्द या 
रस नहीं होता । वे कल-कारखानो या कार्यालयों में ऐसा श्रम करते हैं, जिसमे 
ये बहुत थक जाते हैं, और उनका दिल-बहलाव नहीं होता , वें दूसरे आद- 
मियी के पास या बाजारों में तरह-तरह की विलासिता, आमोद-प्रमोद या शौकीनी' 
की चीजों को देखकर उन्हें प्राप्त करने के इच्छुक होते है, पर अपने परिमित 
आशिक साधनों से उन्हें प्राप्त करने मे असमर्थ होते हें । वे अपनी इस दुखमयब 
अवस्था को--कुछ ही देर के लिए सही--भुल्ा देने के लिए शराव का आअब 
लेते है | इस प्रकार मद्रि-सेवन लोगो के गिरे हुए जीवन का लक्षण हे, इसे 
बन्द तभी किया जा सकेगा, जब लोगो का जीवन-स्वर ऊँचा उठे, वे स्वावलम्बी, 
आशा-पूर्ण, आनन्द्मय जीवन व्यतीत करे, यया-सम्मव अपने-अपने परिवार में 
या मेलजोल वाले मित्रों के साथ उत्पादन-कार्य करे, विशाल यन्नोश्रोगों से बन्तें, 


रु 


च बन 


कल चर 
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पजीवादी संगठन से मुक्त हो, सादगी, सेवा और सदोध को जीवन का मूल 
मंत्र बनाये | 


विशेष पेक्तत्थ--स्मरण रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि जो कार्य 
अच्छा है, वही हमेशा रुचिकर भी हो, और जो कार्य रुचिकर है वह हमेंशा 
अच्छा ही हो । श्रेय और प्रेय का विवाद सनातन है। हमे चाहिए कि मनो- 
रजत के नाम पर हम ऐसे कार्यों भें भाग ने ले, जिनसे हमारे मन पर बुरा 
प्रभाव पढ़े और हमारे समय, शक्ति या द्रव्य की हानि हो। जो मनोरणन 
निर्दोष हों, वे भी परिमित समय तक ही किये जाने चाहिएँ | हमे यथा-सम्मव 
ऐशा प्रवत्त करना चाहिए कि हमे अपने रोजमर्रा के काम में ही वयेष्ट मनो- 
रजन की अनुभूति हो, तथा हमारे मनोरजन से हमारा तथा समाज का हित हो | 


ग्याहवों अध्याय 
हुनसहन का दर्जा ओर जीवन-रुतर 


जीवन का स्तर केवल आशिक सुविधाओं से ऊँचा नहीं होता, उसमे 
आदर्श की ओर चलने की ग्रेर्णा चाहिए । मनुष्य-जीवन की सफलता 
इन्द्रिय-मोग की प्रचुरता मे नही. किन्तु उसके नियत्रण में है। देश की 
सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हम अपनी आवश्यकवाएँ वढाएँ--बह अथशाल 

को उलठा सममभना है | 
--पुरुषोत्तमगस टंडन 


जीवन की उन्नति ही वुनियादी चीज है, जीवन-रिंद्वि (हहनसहन का 
ढंग ) नहीं । रिद्धि की वृद्धि तो मनुष्य के शारीरिक, बीद्विक, नेतिक तथा 
आध्यात्मिक आदशे और सुप्र व प्रत्यक्ष शक्तियों को कम करके उसके 

जीवन की उन्नति को ठेस पहुँचा सकती है । 
--किशोरलाल मश्रुवाला 


पिछले अ्रध्यायो मे मोजन, वस्र ओर मकान आदि के बारे म॑ लिखा गया 
है | इनका मानव जीवन में वडा महत्व है। हम क्या खाते-पीते हैं, केसे कपडे 
पहनते है, कैसे स्थान मे रहते हैं, इन बातो का असर हमारे जीवन पर तो 
होता ही है, कुछ अ्श मे दूसरो के जीवन पर भी होता है, कारण, मनुष्य सामा- 
जिक यआाणी है, वह अकसर दूसरों को टेखकर अपना रहनसहन का ढग निश्चित 
करता है, और समय समय पर उसमे आवश्यक परिवततन करता है। इसलिए 
रहनतहन के नमूने वा दर्ज ऐसे बनाये जाने चाहिए, जिनसे हमारा वास्त- 
विक हित हो, ओर यदि उनके अनुसार दूसरे आदमी चले तो उनका भी 


हित हो। 


रटनसहन का दर्जा ओर जीवन-स्तर 8३ 


रहनसहन का दर्जा, पदार्था का उपयोग--आ्राजकल बहुत से 
आदमी समाज में सभ्य या धनवान गिने जाने के लिए हमेशा इस फिक्र मे 
| रहा करते है कि उनका रनतहन, खानपान ओर वेश-भूषा बढ़िया, ऊंचे दर्जे 
थी दिखायी दे । वही कारण हे कि काम में आने वाली चीजों की उपयोगिता का 
विचार मुख्य न होकर यह सोचा जाता है किवे टेखने में अच्छी हों, खूब 
बढ़िया, कीमती, विविध अकार की था नये-नये टग की हों | हमारे उपयोग के 
पढा यो की सख्या वेशुमार हे, तथा उत्तरोत्तर ऋती जा रही है, उगहरणु के 
लिए खाने के वास्ते तरह-तरह के वित्कुट, इबल रोटी, मिठाइपों, भ्रचार, मुरब्वे, 
पहनने के लिए रूई, ऊन, रेशम, सन, पटसन आदि के भाँति-भाँति के कपढ़े, 
ीमारि से बचने के लिए सेकडो रजिरुटड पेटन्ट वा अनुभूत्‌ दवाइयाँ, सुनने 
ऊँ लिए, त्रामोफोन और गेटियो, देखने के लिए सिनेमा और नाटक आदि, सपने 
के लिए विविध सेन्ट या छुगन्ध वाले द्रव्य, स्वाद या जावके के लिए लेमन- 
ज्यूस, आइस-कीम (मलाई का बषष )ओऔर चुस्की, विश्राम करने के लिए 
मुलायम गद्दे, तकिये और आराम कुर्सी या कोच आदि, मनोरजन के लिए 
उपन्यास, नाटक, कहानियाँ संगीत ओर चित्रादि। अनेक आदमियों के लिए 
यह सब कुछ हे, और इससे बहुत अधिक है। फ़िर भी उन्हे सतोष या 
शान्ति नहीं | 
पाश्चारय देशों में लेगी का जीवन--उमाज में रहनसहन का 
दर्जा ऊना दिखाने के लिए इगलेए्ड मे आदमी कैसा जीवन जिता रहे है, इस 
पर प्रकाश डालते हुए श्री विलफ्र ड वेलाक ने लिखा हे--“जहाँ तक ब्रिटेन का 
सम्बन्ध हे, अधिकाश लीगो के लिए. रहनसहन का दर्जा बढ़ने का मतलब यह 
है-प्ति दिन आठ घण्टे का मीरस और निरथक काम जिसमे उनकी सर्जक 
शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता, तथा बदले में इतनी मजदूरी कि वें मनचाही 
शरात्र और सिगरेट खरीद सके, सिनेमा देख सफ़े और फुटबाल, घसेवाजी 
तथा कुत्ता और घोडों की दौड को लेकर जो अनेक तमाशे ओर जुए होते रहते 
है, उनमे माग ले सके । लियो के लिए भी उसका वही मतलब है कि वे नियम 
से सिनेमा देखती रहें तथा सिगरेट पीती रहें और तरह-तरह के अगरागों से 
शरीर सजाती रहें | 
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'साल में आठ-नौ महीने तक प्रति शनिवार लगमग १०-२० लाख लोग 
लगातार ऐसे तमाशे देखते रहते है, और इनसे मी ज्यादा सख्या में लोग इन 
खेली से सम्बद व जुआ में भाग लेते हैं| इस तरह वे अपना अधिकाश समय 
और अपनी थआ्राय के ७० करोड पौर् उनमे प्रति वर्ष बरब्राद करते हैं | तमाखु 
शराब और जुए पर ब्रिटेन का वार्षिक व्यय अब दो अरब पौरड से भी ज्यादा हे |! . 

इससे यूरोप अमरीका के विविध देशो की स्थिति का अनुमाव किया जा 
सकता है। 

भारत की बात-बयूरोपीय देशो की अपेक्षा भारत बहुत निर्धन है, पर 
यहाँ भी रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की लहर चल रही है। शौोकीनी का 
सामान, औपवियाँ, चाप, सीगरेट-बीडी आदि का उपयोग बढता ही जा रहा 
है, सिनेमा-घरो की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक-एक शहर में कई 

कई सिनेमा-बर है | तो भी वे काफी नहीं समझे जाते। अनेक आदमी होठ 
लाल करने के लिए पान का सेवन करते हैं, उससे सतुष्ट न होकर नये 
शोकीन खास तरह की वत्तिया ( “लिप-स्टिक” ) इस्तेमाल करते है | चेहरे खूब- 
सूरत दिखायी दे , वसके लिए तरह-तरह के पाउडरों का उपयोग किया जाता है। 
ज्रियाँ तो श्गार के लिए प्रतिद्व ही हैं, हमने ऐसे पुरुष भी देखे हे, जिन्होंने 
अपने नख रगने के लिए 'नेल-पालिश” लगा रखा था | 


रहनसहन का दा 'ऊँचा' करने की अनिष्टकारी सनक-- 
इस प्रकार अनेक आदमी अपना रहनसहन ऐसा बनाने की कोशिश करते है, 
जो समाज में ऊँचे दर्जे का कहा जाता हे । वास्तव में जिसे आजकल “ऊचा! 
दर्जा कहा जाता है, वह ऊँचा नही, हाँ, वह बहुत जटिल या पेचीदा अवश्य 
है| इसी प्रकार जो रहनसहन नीचे ढर्ज का कहा जाता है, उसे सादा रहनसहन 
कहना चाहिए । अस्त, जहाँ साधारण अल्प-मूल्य चीजो से काम चल सकता है, 
हम बढ़िया, बहुमूल्य वस्तुओं को उपयोग करने भे अपना गौरव मानते हैं । 
इसके उदाहरण हमारे रोजमर्स के जीवन भें पग-पग पर मिलते है| दाँत साफ 
करने के लिए नीम या बबूल की दतवन बहुत उपयोगी होती है, शहरों में 
जहाँ इन्हे प्रात करने में कुछ कठिनाई है, मिट्टी, राख या नमक आदि से 


रहनसहन का दर्जा श्र जीवन-स्तर हू 


अच्छा दन्‍्त-मन्जन बन सकता है, पर शोकीनी के लिए कीमती द्वथ ब्रुश! और 
टूथ-पेस्ट! चाहिए, जो भ्रगर ठीक तरह इस्तेमाल न किये जाय तो बरहत 
हानिकर होते हैं | ककर या काटे से पावो की रक्षा के लिए साधारण चप्पल 
या मामूली जूते काफी हैं, पर आदमी तीस-पेंतीस रुपये तक के या इससे भी 
बढ़िया बयूट पहनना चाहते हैं, जिसके साथ जराय या मोजे भी होने चाहिए, 
ओर फ़िर सारी पोशाक ही उस के अनुसार कीमती हुए बिना शोभा नहीं देती | 
जहाँ साधारण सूती कपड़ा ग्रच्छा काम दे सकता है, रूनसहन का टर्जा ऊँचा 
रखने के अभिलापी बढ़िया सिल्क ( रेशम ) आदि का वल्म पहनना पसन्द 
करते है, ओर दो-तीन जोड़ी कपडों से सन्व॒ुष्ट न हो ट्रक के ट्रक या अलमा- 
रिया भरे कपढ़े रखते है, इनकी घुलाई ओर तह कराई मे खूब खर्च करते है | इसी 
प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हे | 


रनसहन का दर्जा 'ऊ'चा' होने के कारएण--महुणो के रहन- 
सहन का दर्जा ठँचा' होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) आराम और भोग विलास की प्रवृत्ति | पहले बताया जा चुका हे कि 
मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएँ इसलिए होती है कि उसमें आराम या सुविधा 
प्राप्त करने की, तथा भोग विलास की ग्रद्धत्ति होती हे | जिन वस्तुओं से इन 
आवश्यरुताओं की पूर्ति होती प्रतीत होती है, उनका उपयोग वह सहज ही 
आरम्भ कर देता है, और क्रमशः बढाता रहता है। 

(२) अनुकरण-गियता | मनुष्य में दूसरो का अनुकरण या नकल करने 
की आदत होती है | जब समाज में कोई बडा या प्रतिष्ठित माना जाने वाला 
व्यक्ति किसी पदार्थ का उपयोग करता है, तो उसकी देखादेखी उसके पास रहने 
वा उतके सम्पक में आने वाले भी उन पायी का सेवन करने लगते है | कुछ 
समय में इन पदार्थों के उपयोग का रिवाज चल पडता है | इस बीच में कुछ 
नये फैशन निकल आते हैं | 

नये-नये फेशन जेसे कुछ खास श्रादमियों की देखादेखी चलते है, ऐसे ही 
कुल देशों के अ्नुकरण के आधार पर मी चलते हैं। यूरोप में फ्रास नवेनतये 
फ़ैशन चलाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत में अग्रेजों के शासन के समय 
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डगलेरड का बहत अनुकरण किया गया, यहाँ तक कि अग्रेजों के चल ज॑ ने पर 
भी अनेक आदमियों पर अग्रेडी फेशन का भूत सवार हे। आजकल बहुत से देशी 
मे अमरीऊा के फैशनों वी धूम हे, वहाँ के वेश-मृप्रा आदि की अनेक स्थाना मं 
नकल की जाती हे। 

(३ ) शहरी जीवन ओर उद्योगीकरण। फशन अ्रविक्तर सझदावरठ, 
शहरी, और श्रनी श्राभशटी वाली वन्तियों मे चलते हैं | केंलित उत्पादन या 
अत्रोयोगो की विषुलता में वस्तियों का ऐसा होना अनिवाय है| रैक प्रकार नव 
नये फशन खाकर पिछुले ठेढ़ सो खाल भे बहुत बढ़े ६ । 

(४ ) व्यापारियों दी ल्वायमूलक विनापनवाजी | श्राजक्ल उत्पादन पर 
जोर दिया जाता है| नफे को लक््य में रख कर अधिक से अविक माल पेदा 
क्रिया जाता है, फिर टसे सपाने के लिए बाजारों की तलाश होती हे । भूटी-सच्ची 
तरह-तरह की विज्ञापनवाजी की जाती है। उतसे प्रभावित होकर या थोखे मे 
आऊर आदमी अनेक बार अनावश्यक वा हानिकारक वस्तुएँ भी परीद लेते है । 

जीवन-स्तर ठेचा होना चाहिए--बह साठ ही हे कि रहनतहन था 
दर्जा 'ठेचा' करने वाली वाते जीवन-स्तर को ऊँचा करने वाली नहीं कहीं 
जा सकती | भोजन, वस्त्र बा वेश-भूप्रा आदि की बाहरी टीपटाप वाला व्यक्ति 
टयाग, सेवा आदि मानवी शुणों से वहत-कुछ वचित हो समता हे, ओर बहुधा 
टोता है | इसके विपरीत, एक “अ्रद्ध-नम्! या अद्धं-सम्ब' गाँवी या विनोता अपना 
रहनसहन सादा रखने पर भी मानव सन्क्ृति का कही ऊँचा प्रतीक होता है | 

इसलिए, लोगो को चाहिए कि अपने रहनसहन ऊा दर्जा ऊेंचा करने 
ओर अविकाबिक श्रावश्यक्ताएँ बढाने झे लिए बिनित न हों, और अपना 
लीवन-त्तर ऊँचा उठाने झे य्पत्न में लगे | इसके लिए वह आवश्बक है कि 
मनुष्य के जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो, जैसे स्वच्छ मोजन, 
वस्त्र, साफतानी हवा वाले मकान, वालको दी शिक्षा, स्वान्थ्य ओर चिकित्सा 
सम्बन्धी बबाट व्यवस्था | इसके अविरिक्त ऐसे पदाीं का भी अधिक 
उपयोग हो, जिनस मनुप्य की निपणुता बढ़े, वह देश तथा समाजञ्ञ के लिए 
यथेष्ट उपयोगी और छुबोग्य हो | विलासिता की था इत्रिम बलुओ के उपयोग से 
जीवन-स्तर ऊँचा नहीं होता, उससे तो वह नीचा ही होता है । 
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रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर ६७ 


बाद रहे कि किसी देश के कुछ थोड़े से आदमियों का जीवन-स्तर झँचा 
होने से ही, चाहे इससे वह दूसरे देशो में कितना ही प्रसिद् हो जाय, वहाँ की 
जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं कहा जा सकता । सब आदमियों का जीवन सुख- 
मय हो, तमी यवार्थ में देश में जीवन-लर का ऊँचा होना माना जा सकता हे | 

जीवन-एतर पर प्रभाव डालने वाली बाते--अपना जीवन-स्तर 
ऊँचा करने के लिए हमें जानना चाहिए कि इस पर नीचे लिखी बातो का विशेष 
प्रभाव पढता है--- 

(१ ) खास्थ्य। मन॒यो की मूल आवश्यकताएँ--भोजन, वस्त्र, आवास-- 
पूरी होने के अतिरिति उनका स्वास्थ्य ठीक रहने का प्रवन्ध होना चाहिए | 
इसके लिए, दूसरी बातो के साथ, लोगो की शारीरिक ही नहीं, मानसिक खच्छुता 
वा सफाई की भी बहुत जरूरत होती है| अकसर आदमियों की निजी या पारि- 
वारिक खच्छुता वी ओर व्यान दि जाता हे, वह काफी नहीं है। सामूहिक 
अर्थात्‌ मुहल्ते ओर बत्ती की भी सफाई होती रहनी चाहिए, इस दिशा में बहुत 
सुधार होने की आवश्यक्ता है | 

(२ ) इब्रिय-निग्रह और सयम । जो आदमी भोग-विलास, फैशन और 
शौकीनी में नहीं फसता, साठा जीवन ओर उच्च विचार का जीवन व्यतीत करता 
है, उसे अपनी सारी शक्ति ओर समय अपनी आवश्यकताश्ओरं की पूर्ति मे ही ख्च 
झरना नहीं पडता | वह इनकी कुछ बचत कर सकता हे, और उस बचत को वह 
व्रपना जीतन-त्तर ऊँचा करने मे लगा सकता है। फिर, सयमी पुरुष के सन्तान 
अम होती हे, इससे वह उनके भरणपोष्ण ओर शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत 
अच्छी व्यवस्था कर समता हे | इससे सतान का भी जीवन-स्तर ऊँचा होने का 
मार्ग प्रशस्त होता हे | 

(३) शिक्षा | शिक्षा शब्द का उपयोग हम व्यापक श्र॒र्य से कर रहे हे, 
केवल अक्षर-जान के अर्थ में नहीं। अस्तु, शिक्षित व्यक्ति विचारशील और दूर- 
दर्शी होते हैं, उन्हें अपने प्रति, सन्तान के प्रति तथा समाज के प्रति पालन 
किये जाने वाले कत्तंव्यों का ज्ञान होता है, और वे अपने उत्तरदाबित्व को 
अच्छी तरह निभाते हैं | वे अपना ही जीवन-त्तर ऊँचा नही रखते, वरन्‌ अपनी 
सतान का और समाज जे अन्य व्यक्तियों का भी ऊँचा करने में सहायक होते है। 
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(४ ) लोकसेवा की भावना । जिस ब्यक्ति में लोकसेया री भावना तिनी 
ग्धिक होगी, उसका जीवन-लर उतना ही ऊना माना थायगा। उसलिए आउ- 
शयकता है, लोगी में दूतगे री सहायता, सहानुभूति का जार हो, थे त्याग भाप 
से, सादगी से रहने का अभ्यास करें, अपने समते में ग्रामे बाते दनियों हे 
हिन-साधन का अल कर, सत्सग थ्रार श्र साहिल ता अयलाशनस परे । 

जीन की कला सीखने की जस्रत--_हमें उपयोग शादाप्र था 
अच्छी तरह यान में सपना चाहिए। पिय्रित पदार्वी व उपयोग रंगे ही 
विरासत की हरि से करना है| हमे जीवन सी 8ज़ा सीखनी 7 । हमर ख्रानस्द 
पृथक रह, दूसरा के लिए आनन्द, प्रेम, मित्रो और रयाो नसा स्याग की 
भायना रखें। येवानें उस समय तक असम्भा है, जग तक हम प्ररिमसे 
अधिक कीमती दीजी का उपयोग करने वी लिन्‍ता मे गन्त / | जग हम प्रयमे 
जीवन-व्यवहार को कुछ सस्‍्न बनायेंगे, जय टम उम्रिम, दिसायठी या उनायटी 
आइम्बर से नुक्ति पायग, तभी हम अपनी सकीश झार क्ञट्र परिदि से निम्भ 
कर महत्‌ जीवन का अनुभव कर सकेंगे | एस समय जीयन हमारे राममे 
हे, हम जीते है तो सुन्दर बढ़िया चीजे पाने के लिए, और तरहजर: पश- 
भूपा करने ऊे लिए। हमारा समय शारीरिस था मोतिक थआयस्पम्तायी हे एंईठे 
मे जा रहा है, और उनके एस ने होने ने हमारे मन मे त्ञोम ? 

६। जंत्र हम ज्ञाणक इद्धिय-नुख को लात मार फर सन्‍्चे जीउने मो 
देगे, ओर जीवित रहने के लिए ही प्रिप्िव आयश्यक्ताओं ही पर्वि उ् 


४ 
हम ज॑विन के वाज़बिक सत्य का ज्ञान होगा ओर टम जॉपन थी उला जश्न 
वाले होंगे । 
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अशथंशास्त्री मनष्यो के आचरण पर विचार न कर अविक पंसा 
वठोर लेने को ही अधिक उन्नति मानते ह आर जनता के सुख का 
आधार केवल धन को बताते हैं। इसलिए थे सिखाते हैं क्रि उल्ा- , 
फोशल आइहि की वृद्धि से जितना धन उकद्ठा हो सझे, उनना ही अच्छा ६ | ' 


जिस धन को पेश करने में जनता तबाह होती हो, वह धन निऊन्‍्मा 

| आज जो लोग करोडपति है, वे बडे-बडे और अनीतिमय सम्रामों े 

कारण करोड़पति हुए है। वतमान युग के अधिकाश युद्वा का शत 
फारण धन का लोभ ही दिखायी देता हे । 


”ः हा 
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आप अरहिन्सा का निर्माण बडी मिलो ( केन्द्रित उत्पादन ) ही 
सभ्यता पर नही कर सफते, किन्तु उसका निर्माण खावलम्बी गाँवों हे' 
आधार पर हो सकता है। ............»मेरा सकाव है कि णत्रि भारत 
को अहिन्सक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विफ्रेस्री- 
करण करना होगा । 


--गांधीजी 


बारहवाँ अध्याय 
उत्तात्त का उद्द्श्य 


भारत का, ओर हाँ, ससार का अर्थ-विधान ऐसा होना चाहिए कि 
किसी व्यक्ति को भोजन और वद्च के अभाव का कप्ट न हो, दसरे शब्दों 
में प्रत्येक न्यक्ति को अपना निर्वाह करने के लिए यथेण्ट कार्य पाने योग्य 
होना चाहिए | 

“गांधीजी 

विविध वलुओ का उत्पादन इसलिए किया जाता हे कि उनके द्वारा लोगो 
के आवश्यक्ताएँ पूरी हो। आवश्यक्ताएँ अनेक हूँ, पर वे जानकर दो तरह 
वी होती हैं-(१) बुनियादी, आधारभूत वा मुर॒य और (२) झश्मि, टिखावर्ट या 
गण । बुनियादी जलूग्तों में पक्भतिदत्त पदों ( हवा, प्रकाश, पानी, मिद्धी ) 
के अतिरिक्त भोजन, वत्व, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्यादि का समावेश हे | ऋंत्रिम 
आवश्यकताओं की तो कोई सीमा ही नहीं, इनकी पूर्ति से जीवन-निर्वाहे था 
विकास नहीं होता, ये मोज-शोक वा ऐशोआराम के लिए होती है | 

उम्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं की प्रधानता ढेने की 
जरूरत---वह सण्ट ही हे कि प्रत्येक आदमी को पहले ऐसी ही चीज उपपन्न 
करनी चाहिए, जो घुनियादी ग्रावश्यकताओ को पूरा करने वाली हो | पर्तु 
वर्तमान अथव्यवस्था में अनेक आदमी ऐसे ही पढा्ें के उत्पादन में लगे रहते 
है, जिन्हें प्राथमिकता नहीं टी जानी चाहिए | उदाहरण के लिए जत्र कि जनता 
के खाने के लिए अन्न की कमी है, वे अपनी भूमि में जूंट या कप्रास पेंदा करते 
हैं, जिससे वे गन पदार्थों को बेच कर अन्न की अपेक्षा अधिक मुनाफा प्राप्त कर 
सके | यह व्यवहार श्रनुचित ओर अमानवीय हे | 


उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए--लोगा के ऐसे 


१०२ सर्वादिय थ्रयशास्त् 


व्यवहार का कारण उनम छुा स्पार्थ है | वे ऐसी ही वस्तु की उत्पत्ति करते हैं, 
जिससे उन्हें अधिक से अधिक नफ़ा हो | उनका मुझ्य लक्ष्य अपने मुनाफे का 
रहता हे, उनके कार्य से समाज का, ओर अनेक दशाओं में व्वय उनका भी 
हित होता हे या नही, अथवा उनकी उत्पादन-विधि से श्रमियों के कुशल-स्षेम 
फी बृद्धि होती हे, या नही, इसकी वे परवाह नहों झरते, या या कह सफते हैं कि 
उतनी ही पर््राह करते हैं, जितनी कानून-भग के दोषी होने से बचने के लिए 
करना जरूरी हो | अ्रसल में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए दि बाहरी दब्ाब ऊे 
बिना, स्वेंच्छा से ही नीति का पालन करें, श्रोर मुनाफेस्ोरी की भावना ने रखे | 


सेत्रा-साव होना चाहिए--मनुष्य को अपने अन्य कायों की भाँति 
उतादन में भी सेवा-माव रखना चाहिए। जो व्यक्ति सेवा-माव से उन्पादन 
करता हं, उसे अनेक दशाश्रों में तरह-तरह की असुविधाएँ ओर कष्ट होता हे। 
पर यह होते हुए भी, यदि बह विवेकशील हे तो उसे अपने कार्य में अद्भुत 
आनन्द मिलता हे, जो दूसरे व्यक्तियों को कभी प्राप्त नहीं होता । बात यह हे 
कि जितता हम दूसरो से प्रेम करते और सदभावना का परिचित देते हैँ, उतना 
ही हमारा आत्मिक विकास होता हे, हमें श्रपने जीवन की उपयोगिता प्रतीत होती 
है ओर हम सात्विक तथा स्थायी मानत्तिक सुख-शान्ति का अनुभव करते हें | 


उत्पत्ति के उद्दश्य के अनसार उत्पादन-पिधि--मुनाफेखोरी छी 
भापना से उत्पादन करने वाला यह प्िचार नहीं करता कि जो चीज में बना 
रहा हूं, वह वास्तव में आवश्यक हे या नहीं, अथवा उसका किसना परिमास 
उपप्रोगी होगा। असल में उसके लिए वस्तु का बनाना मुख्य बात नहीं, उसकी 
नजर तो ग्राहकों की जेब पर रहती है, किस प्रकार उनका पेसा उसके पास आ 
जाय | इसमें सफलता पाने के लिए वह किसी भी कुटिल या अनेतिक उपाय 
फाम में लाने से परहेज नहीं करता | वह उत्पादन में घटिया से घटिया सामग्री 
काम में लाता हे, क्योकि वह सस्ती मिलेगी, चाहे उससे उपयोक्ता को स्वास्थ्य- 
हानि ही हो | वह अपने बनाये पदार्थ का रूप, रग, गध ऐसा रखता है कि 
आहक उसकी ओर आकर्षित हो जाय | उदाहरण के लिए हलवाई अपनी मिठा- 
इयो में आटा या मैदा बहुत खराब काम में लाते है, घी की जगह बनस्परति-तेल 
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( जिसे वनस्पति थी कहा जाता है ) या दूसरी सस्ती चीज डालता है, पर उसमें 
रग डाल कर तथा शुलाब जल आदि छिडक कर उसके दोपो को ढक टेता है 
और ग्राहको को आसानी से फंसा लेता है | 

इसके विपरीत, सेवा-भाव से उत्पादन करने वाले की विधि दूसरी ही होगी। 
वह मिठाई बनाने के लिए अच्छा बढ़िया आटा तैयार करायेगा जिसमे किसी तरह 
को मिलाबठ न हो । वह घी भी शुद्ध ही काम में लायेगा | यदि उसके घर का 
प्री नहीं हे, तो वह बहुत विश्वास की जगह से लेगा । वह मिठाई को घुन्दर बनाने 
के लिए. उसमे ज़िसी प्रकार का अनावश्यक पदार्थ (रस ) नही मिलायेगा | उसकी 
मिठाई की लागत ज्यादा होगी, ओर उसे कुछ मुनाफा न होगा, उसकी मेहनत 
वा पारिश्रमिक भी कम्त मिलेगा | पर उसे उसी में सतोप रहेगा | उसे यह अनु- 
भव होगा कि मेरे द्वारा कुछ लोकसेवा हुई है, मेरा जीवन समाज के लिए उप- 
योगी है | 

उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव--आदमी के अत्येक कार्य का 
उस पर प्रभाव पढता हे । हम प्राय, शरीर पर ही पडने वाले प्रभाव वी बात 
सोचते हें, परन्तु इसके अतिस्क्ति मन पर भी प्रभाव पडता है | बात यह है कि 
कार्य करते समय हमारी जैसी भावना होती है, जैसी विचारवारा होती है, उसकी 
छाप मन पर पढ़े बिना नहीं रहती | वदि हम छुल्न-कपठ या चतुराई चालाकी से 
दूसरो का पेसा एंटना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हे कष्ठ देते हे तो इससे 
हमारा मानसिक पतन होता है | इसके विपरीत, जत्र हम अपने कार्य को करते 
हुए. अपने सामने प्रेम, सेवा और त्याग की मावना रखते हैं तो हमे मानसिक 
शान्ति और सुख मिलता हे, हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है। 
इसलिए मनुष्य के स्वयं अपने हित के लिए. यह आवश्यक है कि वह अपने 
उत्पाव्न-कार्य का डद्देश्य मुनाफेखोरी न रख कर सेवा-भाव ही रखे। इससे 
उसका तो कल्याण होगा ही, समाज का भी हित होता है, उसके उत्थान में 
सहायता मिलती है । 


तहवाँ अध्याय 


रू 


उत्पत्ति के साधन 


जीवन की मूल आवश्यकताओं के पढा्थों को उत्पत्ति के साधन सब 
साधारण जनता के नियत्रण में रहे । 
- गा भीजी 


प्रकृति मानव को जो कुछ ठेती है, उस वह श्रम के द्वारा ही अपना 

सकता है | प्र हि 
“-जवीहरलाल जद 

उत्पत्ति के साथ त्त, भूमि आर भ्रम--आदमी भूमि पर रहता हे-- 
चाहे वह स्थल हो, या जल या वायु | भृमि के त्रिना आदमी के रहने की व्यव- 
स्था नहीं होती, फिर वनोत्यत्ति की तो बात ही क्या ! आठमी को किसी भी प्रझार 
की वस्तु उत्पन्न करनी हो, उसके लिए भूमि अनिवार्य हे। भूमि के अ्रतिग्क्ति, 
उत्पत्ति का दूसरा साधन श्रम है, यदि कोई व्यक्ति अ्म या मेहनत करने वाला 
न होगा तो धनोत्यत्ति कौन करेगा ? भूमि पर आदमी काम करता है तभी वन 
उत्तन्न होता हे | 

पूंजी का विचार--आरम्म में आदमी ने वनोत्यादन का कार्य अपने 
शरीर के अगो से ही, त्रिना किसी अन्य सावन के, किया होगा, तथापि बहुत 
प्राचीन समय से बह किसी न किसी प्रजार के औजार आदि का उपबोग कर रहा 
है | पहले उसने लकडी की मदद ली, पीछे पत्थर या लोहे आदि के ओजार 
बनाये श्रोर पशुओं को पाल कर अपना सहायक बनाया। ये ग्रौजार आदि मनुष्य की 
पुजी है | पुजी उस धन को कहते है, जो ओर अधिक वन पेढा करने मे सहायक 
हो | इसका खुलासा विचार 'पजी' नाम के अव्याय में किया जायगा | 

स्मरण रहे कि उत्पत्ति पर भूमि के तल के अलावा उसके भीतरी भाग 
( भू-गर्भ ) जल-वबायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव पढता है, इन्हें भी 
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सम ढ़े अन्तर्गत प्मका जाता है। श्रर्थशात्त्र में, भूमि में वे सत्र उपयोगी 
वत्वुएँ थ्रा जाती है, जो मकुय ने न बनाबी हो, उदाहरण के तौर पर जगल, 

पहाड, जान, नदी, भौल, तालाब और समुद्र आदि, ओर इनसे अपने आप 
बिना मेहनत मिलने गले विविव पदार्थ--लकडी, पशु-पत्षी, ओऔपतियाँ, धाहुएँ 
श्र, मोती, मछुलियों आठि | इसी तरह कुदरती तीर पर मिलने वाली जल- 
शक्ति, वाबु-शक्ति, सूर्व का प्रकाश आदि भूमि में ही गिने जाते ह। इसब्रिए 
भूमि की जगह प्रक्षति! शब्द का भी उपयोग किया जाता है | 
वतमान अर्थशास्त्र में श्रम की अ्रपेज्षा पेजी को बहत ही थरवरिक महत्व विया 
जावा है | वह कहाँ तक ठीक है ? कितान की पेंजी बीज, हल, बल, आर खाद 
आदि है | इनमे से पहले बीज की जात लीजिए। किसान को आरम्भ भे भमि 
से जो अ्रन्न मिला या उसने अपने श्रम से, प्रकृति की सहायता से, पंढा किया 
उसमे से कुछ उसने खाया ओर कुछ आगे के लिए बचा कर रखा । दस बनाये 
हुए थ्रन्न में से कुछ का उसने बीज के लिए उपयोग किया। इस प्रकार बीज की 
उस्तत्ति में मूल साधन भूमि ओर श्रम ही हे। इसी प्रकार हल का विचार करे | 
इसभी लकढी या लोहा उसे भूमि से मिला ह, ओर अपने श्रम से उसने इन 
चीजो का हल बनाया है | वेलो की मी यही बात है | पशु तो श्रक्ृति से प्राप्त है ही, 
मद ने अपने श्रम से उन्हें अपने काम भें आने लावक बनाया है। खाद के 
बारे में भी कोई नयी बात नहीं है, आदमी ने अपने श्रम से इसे प्राकृतिक भछर 
में से संग्रह किया हे | निदान, जिन चीजों को वर्तमान अ्र्थशास्त्रियों ने किसान 
की पेंजी कह है उनका मूल भूमि और “म ही है। इसीलिए पेजी की श्रपेन्ञा 
श्रम को कही अ्रधिक महत्व दिया जाना चाहिए. स्वोदिय अर्थशाम्त्र में ऐसा 
ही क्‍्याजाता है। ह वि 
कण प्रबन्ध ओर साहस भी उत्पत्ति के साथन ह (06 
प्राय वर्तमान या पाश्चात्य अर्थशास्तरियों का कथन है कि ब्रमि, श्रम ओर 
पुजी से ही धनोद्यति का कार्य नहीं हो सकता जब तक वी कोर व्यक्ति व 
तीनो को इकट्ठा न करें ओर वह निश्चय ने करे कि अ्मीष्ठ उत्पादन के लिए 
इन तीनो मे से प्रत्यक की कितने-कितने परिमाण में आवश्यकता है। फिर, आज 
' कल धनोल्ादन की विधि में बहुत अन्तर हो गया है। एक-एक कल-कारखाने 
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में हजारों आदमी इकट्रे होकर काम करते है। इन सब को अपने-अपने निर्धा- 
रित कार्य में लगाने क्रे लिए एक प्रथक्‌ व्यक्ति की आवश्यकता होती हे, जो 
इस बात का प्रबन्ध करे कि कीनसा काम ( या काम का हिस्सा ) कब और किस 
प्रकार किया जायगा, तथा कोन-कोन आठमी कहा-कहाँ काम करेंगे, भूमि कोनसी 
अच्छी हे ओर लाखों वा करोडो रुपये की आवश्यक पूँजी कैसे, कहॉ-कहाँ से 
कितनी-फितनी मात्रा में सम्रह की जायगी | 7न सब्र वातों के प्रवन्ध को उत्पत्ति 
का एक जुदा ( छांथा ) सावन मानना चाहिए | दसके अतिरिक्त, वर्तमान 
अवशास्त्ियों के अनुसार, आजकल उत्तत्ति के लिए एक और व्यक्ति या व्यक्ति 
समूह की आवश्यकता है, जो उसकी हानि-लाम का जिम्मेवार हो, जो कल- 
फारफाने को चलाने की जोखम उठावें। ऐसे साहस”? को घनोत्पत्ति का एक 
अलग ( पॉचवा ) सावन माना जाता है | 
विचार कर देखा जाय तो ग्रब॒न्व और साहस उत्पत्ति के पृथक ओर सतत 
साधन नहीं है | “ ये एक प्रकार से अमर के ही रुप हैं | प्रचन्धक सब अ्रमियों का 
निरीक्षण ओर नियत्रण करता है और भूमि और पेंजी का प्रबन्ध करता हे | 
आधुनिक बच्ची मात्रा की उत्तत्ति मे इसका बढा महत्व गिना जाता है | पर यह हे 
ब्रीट्टिक कार्य का ही रूप | 
इसी प्रकार साहसी मी बुडिजीवी हैं, जो हानि-लाम की जोखम उठाकर बड़े 
पैमाने के उत्पादन का जिम्मा लेता है, ओर उसके चलाने की जिम्मेवारी लेता 
है, तथा बदि वह दब जाय तो उसकी हानि सहमे को तैयार रहता है। वह 
सत्र आखिर हे तो बौद्धिक कार्य ही | ऐसा कार्य करने वाला, प्राव- अपने लाभ 
को दृष्टि मे रखकर धनोतपत्ति के सावन जुटाता है, और वर्तमान दशा में 
लोकहित को गौण मान कर और बहुधा उसकी उपेक्षा कर दूसरों के श्रम से 
अपना सवा साधन करता है | 
अस्त, अत्रन्ध ओर साहस उत्पत्ति के टेयूक यथा स्तन्त्र साधन नहीं, ये 
बीड़िक श्रम के ही रूप हैं | टस के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा | 
#रन दोनों साधनों को सयुक्त नाम “व्यवस्था? दिया जाता हे | 


चोदहवां प्रध्याय 
भू | 
[मं 
जेसे हवा ओर पानी पर सव का हक है, वैसे जमीन पर सब का हक 
है, ओर जवकि कड़े लोगो के पास बिल्कुल जमीने नहीं है, उस हालत 
में बहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखना गलत वात है ।.... यह कभी 


नही हो सकता कि आम जनता को जमीन से महरूस रखा जाय और 
जनता इस चीज को कायम के लिए वरदाश्त करे | - पिनोश 


जिस तरह हवा और पानी मनुष्य की उतनी ही निजी सम्पत्ति है, 
जितनी वह सांस लेकर ओर पीकर अपना सके, उसी तरह कोई भी व्यक्ति 
उतनी जमीन अपनाने का हकदार है, जितने पर वह अपने शरीर-अभ्रम 
से पैदा कर सके । -- धीरेन्द्र मजूमदार 
भूमि का चेत्र--पिछले अध्याय में कहा गया है, कि उत्पत्ति के 
तीन साधनों में से एक भूमि है, यहाँ इसके सम्बन्ध में विशेष विचार करना हे। 
जैसा पहले बताया जा चुका है श्रर्यशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल प्रथ्वी-तल या 
जमीन से ही नहीं लिया जाता, वरन्‌ इसके अन्तर्गत वे सब पदार्थ तथा शक्तिया 
समभी जाती है, जो य्रक्ृति से प्राप्त होती हैं, और जिन्हें मनुष्य श्रम के हारा 
अपने लिए उपयोगी बनाता है | इस प्रकार इसमें निम्नलिखित बसतुएँ तथा 
शक्तियों सम्मिलित हैं :-- 
१--॒थ्वी-तल तथा (रथ्वी से प्राप्त होने वाले पदार्थ जेसे लोहा, कोयला, 
सोना, चादी, अन्य धातुएँ, मिट्टी का तेल, कुएँ या भ्रोत का जल, और भ्रूमि 
की उत्पादक शक्तिया तथा जगल में मिलने वाले पदार्थ, विविध जडी-बूटी 
आदि | 
२--भूमि के ऊपर का जल, नदी, तालाब, भौल, समुद्र ओर दनमें 
मित्रने वाली मछलिया,शंख, मोती आदि । 


श्ण्प सर्वोदय अर्थशास्त्र । 


३--वबायु, गर्मी-सदी, प्रकाश, वर्षा, तथा जल-शक्ति, वायु-शक्ति,गय- 
शक्ति आदि | 

इनमें से प्रत्येक के वियव्‌ मे अत्वग-अलग व्योरेवार लिखने की यहा 
आवश्यकता नहीं | कुछ थोडी सी बातों का विचार करना हैं। हमास विशेष 
ध्यान इस ओर रहना चाहिए ऊि उत्पत्ति के लिए. इनका उपयोग करने में 
हमारा दृष्टिकोण उदार और व्यापक रहे | किसी का उपयोग कुछ थोड़े से 
व्यक्तियों के स्वार्थ-साधन में न होकर मानव समाज के हिंत की दृष्टि से होना 
चाहिए | 

प्राकृतिक परिस्थिति का आशिक जोवन पर प्रभाव--जिस देश 
की जैसी प्राकृतिक स्थिति, जल-बायु, वर्षा आदि होती है, वहाँ उसके अनुसार 
ही आयिक जीवन का निर्माण होता है | परिस्थिति अनुकूल होती हे तो आव- 
श्यक वस्तुएं सहज ही पेदा हो सकती हैँ ओर मनुष्य का जीवन सुखमय बीतता 
है। उसे खूब अवकाश मिलता है, वह कलाओं का विकास करने और 
आध्यात्मिक बातों को सोचने में लग जाता हे | परूठु वह आरामतलब ओर 
आलसी भी हो सकता है । यदि परिस्थिति प्रतिकल होती है तो उसे अपने 
निर्वाह आदि के लिए आवश्यक वस्तुओ्नों की उत्पत्ति मं ब्रहत श्रम करना होता 
है ओर उसका जीवन बहुत कष्टमण रहता है, परन्तु इससे उसे कुछ दशाओ में 
मेहनत करने की आदत पड जाती है, ओर वह तरह-तरह के आविष्फार करने 
लगता है। 

मनुष्य ने अपने प्रवत्न द्वारा बहुत से स्थानों मे प्राकृतिक परिस्थिति मे 
आवश्यक परिवतन करके उसे अपने अनुकूल बनाने में एक सीमा तक सफलता 
प्राप्त की है। अनेक अनुपजाऊ स्थानों को हरा मरा बनाया गया है, रेगिस्तान मे 
नहरे निकाल कर उसका कायाकल्प किया है, पहाड को चीर कर उसमें से आने 
जाने का राप्ता बना लिया है, समुद्र के किनारे को मिट्टी से पाटकर उस पर 
मकान बना लिये है, ऊँचे-केचे दुर्ग पहाडी स्थाना को उपयोग से लाया गया 
हैं | नकली भोले और सरोवर आएि ब्नाये गये है| इस श्रकार 
मनुष्य विनान से प्रकृति पर नब्ी-सवी विजय प्राल करने का दम 
भरता जा रहा है। तथापि समय-समय पर प्रकृति अपनी विशाल या अजेप 
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शक्ति का परिचिय देती रहती है। जब उसका कोप होता है, तो वप्ो के प्रयत्न से 
बनाये हुए नगर भूकम्प आदि से बात की बात में धराशायी हो जाते है, जहाँ 
हम वबरात्र स्थल देखने के अभ्यस्त रहे है, वहाँ एक दम जल-ही-जल हो जाता 
है| अस्त, प्राकृतिक स्थिति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पडता है | 


जंगल॑--जगलो से मनुष्य को कई तरह के लाभ है--(१) ये वायु को 
शुद्ध करते दहृए मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने तथा उसे सुधारने में तहावक 
होते है। (२) ये वर्षा के पानी को जल्दी बहकर चले जाने से रोकते है ओर 
उसे जमीन में इकट्ठा करके उसे पीछे धीरे-धीरे देते है। (२) पेडो के पत्ते हवा 
को तरी ठेकर उसकी गर्मी को कम करते हे, इस प्रकार ये गर्म प्रदेशों की उष्णता 
को नियत्रित करके मनुष्य के लिए. अनुकूल बनाते है (४) इनसे पशुश्रों के 
चरने के लिए अच्छी चरागाह होती है। वथा इमारतों और ईंधन आदि के 
लिए, लकडी मिलती है, (५) इनसे कई अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हे, 
जैसे गोद, रवड, लाख, चमडा, रगने के लिए पेढो की छाल, तरह-तरह के 
मसाले, तथा कागज बनाने की घास आदि। (६) जगलो से भूमि पर वर्षा भी 
अधिक होती है | (७) पेडों की जडे मिट्टी को बॉये रहती हैं | इससे नदियों की 
वाढ आदि के कारण मिट्टी कम बहती है, और भूमि का कटाव रुका रहता है ] 
(८) जगली से श्रनेक प्रकार के पशु पत्ती तथा बनस्पतियों प्राप्त होती हैं, जो 
मनुष्य के वहुत काम आती है। 


आवादी बढने से बहुत से स्थानों में जगलो को काट कर उस भूमि को 
निवास-योग्य बनाया जा रहा है । फिर, मनुष्यो को इमारतों तथा ईंधन के लिए 
भी लकडी की जरूरत बढने से जगल अधिकाधिक काटे जा रहे है |।इससे वन- 
सम्पत्ति कम होती जा रही है | इसलिए बनो की रक्षा और उन्नति की ओर यथेष्ट 
ध्यान बना रहना चाहिए, यवा-सम्भव सूखे या बेकार पेडो को ही काठा जाय, 
अन्य पेज का उपयोग बहुत किफायत से होना चाहिए, साथ ही नये-नये पेडों 
को लगाने तथा उन्हें बढाने का क्रम बराबर चलता रहना जरूरी है। बहुधा 
जगलो में बालों के आण्स में रगडने से आग लग जाती है, ओर उससे भयकर 
विनाश हो जाता है, उसकी चोकसी रखने की जरूरत है ! 
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नदियॉ--नदियों का मानव जीवन पर आरम्भ से ही बहुत प्रभाव रहा 
है| नादियों ने मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक भोजन दिया हे | अनेक तीर्थ 
स्थान तथा व्यापारिक नगर किसी न किसी नदी के किनारे बस हैं, ओर उससे 
सौन्दर्य प्राप्त कर रहे है | प्राचीन काल में मनुष्यों के समूह के समृह नदियों के 
मिनारे रूते आये हैं। जय मातु गगे! तथा जय जमुना मैया” के घोष या 
नाग्रे मे गगा जमुना को माता के रूप में मानना बिना कारण ही नहीं हुआ है । 
प्राचीन सब्यताओ का उद्गम नदियों श्रोर समुद्र के तट पर ही विशेष हुआ है। 
इन्होने मनुष्य जाति के खासकर आर्थिक इतिहा। के निर्माण में महत्वपूर्ण माग 
लिया है। नठियो से खेती मे सहायता मिलती है, और मशछुलियों आदि प्राप्त 
होती हे | नदियों फे डल्य ओर टापुओ की जमीन तहत उप्जाऊ होती है | 
नदियों के रास्ते यातायात ओर यात्रा-सार्य सुगम होता हे | हाँ, नदियों की वाढ़ 
से बहुधा गाँव नः्ट हो जाते हैं, और माल असवाब तया मनुष्य ओर पशु बह 
जाते है | लेकिन बराढ से यह लाभ भी होता है कि कही-कही भूमि पर उपजाऊ 
मिद्री के परत जम जाते है, सूखे ओर बजर स्थानों मे तरावट पहुँच जाती है, 
एव ऊसर और रेह वाली मिट्टी वह जाती है | 

नदियों से नहरे काट कर, वर्षा न होने के समय मे भी खेती की जाती हे | 
ऐसी व्यवस्था की जाती हे कि नदियाँ अधिक उपयोगी हो और इनकी ब्राठ से 
हाने यथा-तम्भव न हो | इनके बाँध बना कर तथा इनमे से नहरें निकाल कर 
अधिकाधिक ज्षेत्र में पिचाई की जाती है, इनसे बड़े पेमने पर विजली पैटा की 
जाती है । यातायात की सुविधा के लिए इन पर पुल भी बनाये जात है । 

एक वात ऐसी है जिस की ओर बडी वेपरबाही की जाती हे , वेह है 
नदियों की खच्छुता | अनेक स्थानों में वस्तियाँ का मल-मृत्र बह कर नदियां में 
मिल जाता है, कुछ शहरो के पास तो कल कारखानों का गन्दा पानी भी इन्हीं 
मे मिला दिया जाता है | इससे ग्राथ॒बल्तियों के पास नदियों का जल त्बच्छ 
नहीं रहता और जो आदमी वहाँ नहाते है, अथवा इस जल को पीते हे, उन्हे 
इसका यथ्राट लाभ नहीं मिलता, कुछदशाओं में हानि ही होती है। आवश्यकता 
है कि मल-मृत्र शर गदे पानी का, खाद आदि के लिए उपयोग किया जाय, 
उसे नदियों मे न मिलने दिया जाय, और यदि वह कहीं मिले भी तो बस्ती से 
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काफी फासले पर, जिससे वह दूर तक बहने से स्वच्छु हो जाब और बली के 
झ्राटमियां के लिए उस जल का उपयोग हानिकर न हो | 


ु खनिज पदाथ--भूमि से मनुष्य को तरह-तरह के खनिज पदार्थ मिलते 
है, जो शुद्ध किये जाने पर बहुत उपयोगी होते है | इनके बारे में यह बात 
याद रखनी है कि जब ये खानो से एक बार निकाल लिये जाते हैँ तो व सदा 
के लिए खाली हो जाती है, धातुएँ फिर पैदा नहीं की जा सकतीं | इसलिए इच्हें 
सावधानी से तथा वेजानिंक पद्धति से निकाला जाना चाहिए, जिससे इनका 

कोई भाग अनावश्यक रूप से नष्ट न हो । साथ ही इनका उपयोग बहन मित- 
व्ययिता पूवक होना चाहिए--इसमे मावी पीढ़ियो की आवश्यकता का य्ेष्ट 
ध्यान रहना चाहिए | 


पूरु-पक्ती-- जंगली ओर पहाडों में तरह-तरह के अनेक पशु-पत्ती पाये 
जाते है | क्रश उनमे से कुछ के बारे मे आदमी को मालूम हुआ कि उन्हें 
मार कर खा लेने की श्रपेक्षा उन्हें पालना अविक लाभदायक है । तत्र गाय, 
भेंस, चकरी, भेड झ्रादि से पीने के लिए दूध लिया जाने लगा। घोडा, गवा, 
ब्रैल, भेंसा, ऊठ, हाथी और खब्चर आदि सवारी तथा सामान ढोने के काम मे 
लाये गये | प्राक उपयोगिता की दृष्ठि से विविध स्थानों में मित्न-मिन्न पशुओो 
को विशेष महत्व दिया गया, उठाहर॒ण के लिए भारत में गाय का खास स्थान 
है | समुद्र ओर नदियों में दूसरे जानवरों के अलावा मछलियाँ बहुतायत से 
मिलती हैं, जिन्हें आदमी खासकर खाने के काम में लाता है | पशुओ्रों वी तरह 
अनेक पत्षी भी आदमी के बहुत काम श्राते है। हाँ, कुछ पशु-पक्षी ऐसे भी हैं 
जो मनुष्य को तरह-तरह का नुकसान पहुँचाते है, ओर जिन्हें वह थ्राज तक 
अपने लिए उपयोगी नहीं बना सका है। अपने जीवन तथा सुख छुविवा के 
लिए उसे इनको मारना पढता है। वर्तमान दशा में इसे क्ञषम्य कहा जा सकता 
है और कुछ दशाओ में आवश्यक भी माना जा सकता है, पर जो पशु-पत्षी 
जिसी प्रकार हानि नहीं पहुँचाते, उन्हें अपने स्वाद, फेशन वा शौकीनी के लिए 
मारना कहाँ का न्याय हैं | चहचहाते जंगली को निरजीव करने का प्रथत कैसे 
उचित कहा जा सकता हे | 
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प्राकृतकि शकिति-.झदमी की विशाल शक्ति का रहस्य यह हे कि वह 
अपने शरीर के अगों पर ही निर्भर न रह कर, दूसरे साधनों की सहायता ले 
सकता है । वहत प्राचीन समय से ही वह विविध ओ्रोजारों से काम लेता रहा हे 
ओर उनमें समब-तमव पर सुधार करता रहा है। इनके अतिरिक्त उसने पशुओं 
का उपयोग किया | वाद में भाषा आदि का उपयोग जान लेने पर उसने उससे 
चलने वाली मशीनों का आविष्कार किया | माप से खलने वाले यत्रों में फोयने 
या ईंधन का खच्च बहुत होता है | क्मश आदमी को पेट्रोलियम का उपयोग जात 
ट्आ, मशीन चलाने भें इससे खूब काम लिया जा रहा है | ऊचे-ऊचे पहाड़ों के 
जल प्रपातों से तथा बडी वडी नव्याँ से त्रिजली पेढ! करके लाभ उठाने का 
प्रयल हो रहा है | जिन स्थानों में वायु-शक्ति बडे परिमाण में हे, वहा उसका 
उपयोग हो रहा है । वेजानिफों का विश्वास है कि एटम्र-अम और हाइड्रोजन बम में 
प्रग होने बाली परमाणु शक्ति का उपयोग इजिन आदि विविव यज्ञाक्रे 
चलाने में सफलता-पूर्वक हो सकेगा | उष्ण कविबिस्ध के देशों में सूर्य के प्रकाश 
( धूप ) से मिलने वाली शक्ति अनन्त है, उसे इकट्ठा करके सचालन-शक्ष्त 
के रूप में लाने की ठिशा में प्रगति हो रही हे | हाँ, फिसी शक्ति को खर्च 
करते समय यह व्यान में रखना आवश्यक हे कि वह कहाँ तक उचित और 
अनिवाय॑ हे | 


भृमि सामाजिक सम्पत्ति है; किसी की निजी मिलक्रियत नहीं-- 
भूमि प्रकृति की देन हे, यह सब के लिए हे । प्राचीन काल में भूमि व्यक्ति की 
सम्पत्ति न होकर कब्रीले या समूह की सम्पत्ति मानी जाती थी। कुछ देशों में 
पिछली शताब्दी तक ऐसी आम-सस्थाएँ रही हैं, निनका उनके क्षेत्र की सब्र भूमि 
पर अधिकार था। कोई व्यक्ति अपने यहाँ की आम-सस्था ही अनुमति या 
रजामन्दी से ही निर्वारित जमीन में खेती कर सकता था | 


धथ्वी का मालिक भगवान हे, जिसका साकार रूप समाज है| प्रथ्वी सब 
सत्र की माता हे | माता का प्रेम प्राप्त करने का अविकार प्रत्येक सतान झो हे, 
जो उसको सेवा करे। इस प्रकार जमीन की पेदावार का अधिकार उसी को हे, 
जो खेती करने की मेहनत करें | जो आदमी खेती करना जानता नहीं ओर 
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श्र 


खेती करना चाहता नहीं, वह जमीन दवाये रखे, यह सबंथा अन्‍्याव' हैं, अनु- 
चित है । 

भूमि का उपयोग समाज-हित की दृष्टि से होना चाहिए-. 
हम भूमि की उपयोगिता का जो लाभ उठा रहे हैं, वह समाज कीं सहायता से 
ही सम्भव हुआ है | किस-किस तरह की जमीन में क्या-क्या चीजे पैदा हों सकती 
हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या-क्या उपाय काम में लौये जाने 
चाहिएँ---इन बातो का ज्ञान आदमी की अनेक पीटियों ने लगातार शोध करके 
प्राप्त किया है। खेती के ओजार बनने में अनेक आदमियों का शरीर-अम ओर 
बुद्धि लगी है | इसलिए किसी व्यक्ति या परिवार झा इस पर विशेष अधिकार 
जमाना अनुचित है । जैसा कि श्री जो का, कुमारपा ने कहा है 

'धूप हवा, पानो वगैरा मे मिल्कियत हो ही नहीं सकती, इसी तरह 
से जमीन पर कोई कब्जा नहीं माना जा सकता । यह समाज की मानी 
जानी चाहिए। किसी आदमी को उतनी ही जमीन दी जा सकेगी, जितनी 
समाज के भत्ते के लिए इस्तेमाल करने की उसमे योग्यता हो | जमीन पर 
मिल्कियत तो समाज की ही होनी चाहिए । जो आदमी जिस जमीन पर 
काश्त करे, उसे उस जमीन की पैदावार का पूरा फायदा मिलना चाहिए 
और जो बेशी बचे, सिर्फ उसे ही दूसरे लोगो में वॉगा जाय । जब यह 
रिवाज चालू होगा, तभी वेंटवाय-न्याय कायम हो सकेगा। वॉटने का 
काम एक-एक आदमी के सुपुरे न हो कर सहयोगी समितियों के 
सुपुद् हो ।# 

अन्तराप्ट्रीय हित का ध्यान रखते को आवश्यकता--धूमि के 
सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय हीना चाहिए । पहले 
बताया जा चुका है कि मानव जाति को मिन्र-मिन्र ठुकडों में बॉट कर उनके हित 
का अलग-अलग विचार करना अनुचित और विनाशकारी है | मानव समाज 
के एक हिस्से का अपने ल्वार्थ में लीन होना अन्तव उसके लिए भी हानिकर 
है | इसलिए भूमि की व्यवस्था में हम अपने सामने समाज के किसी सकीर्ण 


मी ऑल 
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ज सर्वोदिय अर्थशास्त्र 
रूप कोन रख, उसके पूर्ण और व्यापक स्वरूप का व्यान रखना चाहिए | 
वर्तमान दशा में इत ओर घोर उपेज्ञा हो रही है। के 

उदाहरण के तौर पर भासतीय सध के ११ लाख वगमील के ज्षेत्र म॑ ३६ 
करोड़ आदमी रह रहे है, ओर इसके पास आस्ट्रेलिया है, जिसका क्षेत्रफल इससे 
ठाई शुत्ा अर्थात ३० लाख वर्गमील होने पर मी उसकी आवादी केवल ७४ 
लाख हे | इसका श्रर्थ वह है कि जब कि मारत में प्रति वगमील श्राव्रादी ३०० ह 
आस्ट्रेलिया में वह ओसत सिफ ढाई है, एक का दूसरे से १२० ओर १? का 
अनुपात है। फिर भी आस्ट्रेलिया मारतवासियों के लिए तथा सभी रगदार जातियो 
के लिए अपना द्वार बन्द किये हुए हे। वह केवल गौर वर्ण का स्वागत करता 
है। दक्षिण अफ्रीका की वर्ण-विद्वेप नीति का क्टु अनुमव हमे चिरकाल से 
करते आ रहे हैं| प्राय गोराग जातियों अपने लिए अधिक से अ्रध्रिऊ भूमि को 
सुरक्षित र्वना चाहती है | खासकर सयुक्त-राज्य अमरीका के विशाल और 
उपजाऊ प्रदेश में अन्य देशों के काफी आठमी रखने की क्षमता है | निदान, 
वर्तमान भूमि-व्यवस्था की यह विध्रमता दूर की जानी चाहिए। 

यह कार्व अच्छी तरह तभी होगा. जब ससार के सब्र देशों का एक राज्य 
ओर एक विश्व-सरकार स्थापित होगी। इस दिशा में आगे बदने के लि 
जिसी को दूसगे की प्रतीज्ञा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी राज्य इस शुरू 
कार्य में अग्रणी हो सके, उसे अपना क्तंव्य पालन करके दसरों के लिए उदा- 
हरण बनना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्य के कानत बनने की राह 
देखना अनुचित है | जो भी व्यक्ति इस दिशा में कुछ अच्छा कदम उठा सके 
उन्हें इसमें दौल न करती चाहिए | इस विचारवारा के, गाँव-गाँव और नगर- 
नगर में प्रचार होने की आवश्यकता है। 

भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोवा का शिक्षापद उदाहरण. 
भूमि-वितरण के तीन तरीके है -- (१) ज्डी-वडी जमीनों के मालिकों से 
जनरदर्स्ती जमीन छीन कर उसे भूमिहदीनों मे बॉट देना| इसके लिए हत्या और 
खून-खराबी की भी आवश्यकता हो सकती है और इसे शान्ति-पर्बक स्थायी रूप 
मे रखना माँ कठिन है। इससे प्रजात्त्र को खतरा तथा अधिनाय्रूदाद 
तैयारी होने की आशक होती है | (२) कानून द्वार उचित मुझ्रावजा देकर, 


भाम ११५ 


जमींारों से उनके पास की अतिरिक्त भूमि लेजर उसे भूमि-हीनों में वॉटना | 
मुआवजे का प्रश्न कितनी कठिनाइयाँ पैदा करा है, ओर यह कितना अव्य- 
वहारिक है, इसका अनुभव भास्तवासियों को गतव्ो में अ्रच्छी तरह हो चुका है | 
(३) अधिक भूमिवालों का दृष्टिकोण बटल कर उनसे उपहार या भेट के रूप में 
भूमि प्रात्त करके उसे भूमि-हीन किसानों में बाटना | 

श्री विनोत्रा ने इनमे से तीसरे तरीके को अपनाया है। उन्होंने मई-जून 
१६५१ मे तैलगाना ( हैदराबाद ) में गरीबों को बाटने के लिए लगभग तेरह 
हजार एकड जमीन हाठिल की | भारत भर मे उनका लक्षा सन्‌ १६५७ तक 
पाच करोड़ एकड़ भूमि सग्रह करना है, एक कगेड उत्तर प्रदेश में, ओर शेप 
अन्य प्रदेशों में । शहरी लोगों को भूमि वी ग्रावश्यकता न होने से, उन्हें छोड 
दे, तो भारत में प्रति परिवार को सात एकड भूमि मिल सकती है। जिनके पास 
इससे अधिक है, उन्हें स्वेच्छा से उसका दान कर देना चाहिए | यूमि-दान की यह 
पद्धति भू-स्त्रामियों के लिए शोमासद तथा भूमि-हीनों के स्वाभिमान की रक्षक 
हैं। यह अहिन्सात्मक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह कानून से भी 
अधिक सफल है ! अगर कानून बने, श्र उसमे मान लो कि श्रीमानों के लिए 
दो सौ एकड भूमि की मर्यादा रखनी जाय तो इससे कम भूमि वालों से जमीन 
नहीं ली जा सकेगी। पर विनोवाजी ने तो एक-एक एकड वालों से भी भूमि 
प्रात्त की है। कोई सरकारी कादूत इतनी थोड़ी भूमि वालो से भूमि की माग 
नहीं कर सकता | लेकिन जहाँ हृढय-णरिबर्तेन हो जाता है, वहाँ ऐसी बात 
सहज ही हो जाती है [+ 





% मई १६५६ तक के भूदान सम्बन्धी आकडें इस प्रकार हैं-- 


प्रा्त भूमि ( एकडो में ) ४१,८२,०३११ 
ठान-पत्र सख्या ५,३७,४७६ 
वितरित भूमि ( एकटों मे ) ४,४६,०५८ 
परिवार संख्या १४६, १४२ 


ग्रामदान १,६०६ 


११६ सर्वोदिय श्रवशास्त्र 


विशेष वक्तव्य--दस प्रकार मार में एक श्रहिन्सात्मक क्रान्ति का 
पयतन हो रहा है | इसकी सफलता का अनुमान सिरे मिली हुई भूमि के 
परिमाण्‌ से नहीं लगाता जा सकता, ब्रह्कि जो वृत्ति वहा निर्माण टुडे उसे 
लगाया जाना चाहिए | इस मनोडत्ति की भूख आज हिन्सा से बे मादि 
सारे ससार को है । 

श्री मश्रवाला ने लिया है--यह सारी सफलता वल या काहूत का आश्रय 
लिये बिना हुई हे। इससे जाहिर है कि मनुष्य इतने नहीं गिर गये हैं, जितने हम 
कमी-ऊमी निराशा के क्षुणों म सोचने लगते हैं| निशाश होने की आवश्यग्ता 
नहीं है | हमेशा री तरह मनुष्य श्राज मी अहिन्सा की बाणी से प्रभाविन होती | 
है, हा, वह किसी प्रेम-मू्ति साधु-पुरष के मुह से निकलनी चाहिए । क्या, 
भारत भें ऐसे ग्रेम-मति साधु-पुरुषों की पर्परा नहीं बनी रह सकती ? और क्या 
ससार के अन्य देशों भे उनका अभाव रहेगा ? हमें प्रानवता के उदय में और 
मनुष्य जाति के उत्थान में इृठ विश्वास है। । 


| 


पन्दरहवों अध्याय 


श्रम और बोद्धिक काय 


हाथ ओर पैर का श्रम ही सच्चा श्रम है, और हाथ-पैरों से मजदूरी 
करके ही आजीविका प्राप्त करना चाहिए । मानसिक भऔर बौद्धिक शक्ति का 
उपयोग समाज-सेवा के लिए ही करना चाहिए | हम हाथ-पैर न हिलायें 

तो क्या बुद्धि से खेती करेंगे ! 
--गांधीजी 


आज जहाँ मजदूरों का शरीर ज्यादा काम से घिसता जा रहा है, 
वहा शिक्षितों का शरीर कोई काम न होने से घिसता जा रहा है, यानी 
दोनो का चुकसान हो रहा है। बुद्धि की भी यही हालत है, बुद्धिमान लोगों 
को वुद्धि का ज्यादा काम पडता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसती जा रही 
है, ओर मजदूरों की बुद्धि को काम नहीं मिलता, इसलिए उनकी बुद्धि 
ज्ञीणु होती जा रही है, इसलिए दोनों वर्गों को दोनो तरह का काम मिलना 
चाहिए । 
--विनोबा 
यदि गाँवों तथा शहरो के लोग खुद मेहनव करने लगे, खुद सडके, 
नहरे, स्कूल आदि वनाने लग जाये, <फ्तरों में बाबू बनने की ख्वाहिश 
छोड ठे और सरकार की तरफ मुँह ताकना बन्द्र कर दे वो थोड़े ही दिनो 
में हमारे देश का नक्शा वदल सकता है । 
--जवाहरलाल नेहरू 
पिछुले अध्याय में, भूमि के विषय में लिखा गया है। वह खुद, अर्थात्‌ 
बिना मनुष्य के मेहनत ऊिये, केबल थोड़े से, सो मी कच्चे पदार्थ पेदा करती 
है | जगलों में अपने आप पेंदा होने वाली चीजे, मेहनत के बिना, मनुष्य के 


श्श्द सर्वोदिय अथशास्त्र 


लिए विशेष उपयोगी नहीं होतीं । फिर, विविध उपयोगी वस्कुश्रों का सम्रह करके 
र्खमे में या प्राकृतिक पदाथों को ऐसे रूप से ल्ञाने में कि वें उपयोगी हो सके, 
श्रम आवश्यक है। अत्र इसी के बारे मे विचार करते हैं | 

श्रम किसे कहते ह १बतमान अ्रथेशास्र का मूलाधार धन है | इसमें 
श्रन के अन्तर्गत मनुष्य द्वारा किया हुआ वह सन्च प्रवत्त समझा जाता 
है जिससे धन की उत्पत्ति हो। इस प्रकार इस अर्थशाल्ल में त्रौद्धिक कार्य को 
भी श्रम माना जाता है, और कवि, लेखक, चित्रकार, डाक्टर, वकील ञ्रादि को 
भी अ्रमियों में गिना जाता है। सर्वादय अ्र्यशास्त्र के अनुसार आदमी को अपनी 
बौद्धिक शक्ति का उपयोग लोकसैवा मे करना चाहिए और अपने निर्वाह आदि 
के लिए अधिकतर शरीर से श्रम करना चाहिए। इस प्रकार यह अर्थशास्त्र 
खासकर ऐसी मेहनत को ही श्रम मानता है, जो हा4-पैर से की जाती है ओर 
जिसे साधारणतया शरीर-श्रम कहा जाता है । 


व्यक्तिगत हित ओर सामाजिक हित की चब्टि से श्रम के शेंद 


अनुचित हैं--कुछ अथेशाल्री श्रम के नीचे लिखे भेद करते है-- 
(१ ) व्यक्ति ओर समाज दोनों के लिए हितकर, अर्थात्‌ ऐसी उपयोगी चीजों 
के बनाने का श्रम, जिसकी मजदूरी खूब अच्छी मिले। (२) व्यक्ति के लिए 
हितकर, परन्तु समाज के लिए अ्रहितकर , जैसे नशे या विलासिता की वस्हुएँ 
बनाने का श्रम, जिससे श्रमी को खासी आमः नी होती है, पर समाज को 
हानि पहुँचती है। (३) व्यक्ति के लिए. आ तकर, परन्तु समाज के लिए 
हितकर, जैसे शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा आदि का ऐसा सेवा-कार्य करना, 
जिसका पारिश्रमिक बहुत कमर मिले | 

समाज की वतंमान व्यवस्था ऐसी है कि त्यागभाव से लोकसेवा करने वाले 
और निर्धनता का जीवन बिताने वाले व्यक्तियों में से बहुत कम का यशथेष्ट 
आदर मान होता है, ओर समाज को हानि पहुँचाने वाले सत्र व्यक्तियों को 
राज्य की ओर से समुचित दड नहीं दिया जाता | उदाहरण के लिए आतिश- 
बाजी की चीजे या अनेक प्रकार के मादक पदार्य बनाने वालो के, शोकीनी 
या विलामिता बढ़ाकर लोगों का द्रव्य हरुण करने वालों के, ओर मुकदमेबाजी 


प्रम और वीहडिक कार्य ११8 


पढ़ाने वाले वज्नीली के झार्य को दडनीय नहीं माता जाता। वर्तमान अरथशान 
में इनका कार्य उत्पादक माना जाता हे, चाहे इनसे दूससें को कितनी ही 
टानि पहुंचे | यह अर्थशास्त्र व्यक्ति ओर समाज के हित में भेद करता हे 
और पूरे समाज के कल्याण क्री वात नहीं सोचता, और जब कभी या कुछ 
अश में अपने देश के हित का विचार करता है तो टत्ते दूसरे देशों का 
अधित शेने देने में कोई आपत्ति नहीं होती | 

टसके विपरीत, स्वाद्य श्र्थशात्र व्यक्तिगत हित ओर सामाजिक हित 
में मे नहीं मानता | इसके अनुसार, कोई श्रम व्यक्ति झे लिए वास्तव में 
हितिसर नभी हो सकता हे, मंत्र उससे सम्राज का भी हित होता है। व्यक्ति 
सम्ताव का अग है, समाज को हानि पहुँचाकर कोई आठमी अपना हित नहीं 
कर सकता | चोर, आतिशवाज वा मादक वस्तु बनाने बाला व्यक्ति अपने 
कार्य से अपना नेतिझ पतन करता है, अ्रपनी थ्रात्मा की उन्नति था विकास में 
वाघक >वता है, ब्यलिए वह ऊुछु धन कमाते हुए भी घाटे का काम करता 
हैं। बसी प्रकार जब्र हम स्याग और सेवा-भाव से कार्व करते हैं तो हपारे 
मन को जो आनन्द और सतोप्र मिलता है, बह दिन-गत पेसे के पीछे पढ़े 
रहने वालो को कहां मिल सकता हे | च्स प्रकार ब्यक्ति-हिंत और समाज- 
हित को अलग-अलग मान कर श्रम के भेद करना ठीऊ नहीं है, स्वोद्िय 
अ्शास््र वा यही आदेश हे | ्-फफप५़़ 

बाद्िक काय के सम्बन्ध में सवोदय विचार-. 
पहले कहां गया है कि सर्वोव्य अर्थशास्त्र बरीद्धिक कार्य को खासकर 
लोक्सेवा के रूप में लेता'हे| वात यह हे कि अन्य आणियों की अपेक्षा 
मनुप्य में बुद्धि की विशेषता है। यह बुद्धि क्रमश विकसित होती रहती है। 
आदमी को चाहिए कि बह अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग शरीर-निर्वीह 
या विलासिता में न लगा कर लोऊहित में लगाये । परन्तु अ्रधिक्ाश ' आदमी 
ऐसा न कर, टसका उपयोग निजी स्थायी की पूर्ति वा प्रतिष्ठा की बृद्धि में 
झरते हैं, और इस प्रकार आधथिक तथा साप्ताजिक अस्मानता बढ़ाते हें। 
भारत में इससे जाति भेट, ऊँच-नीच, वा छूत-अछूत के भेद-माव की सृष्टि 
हुई और इसे धामिक वल मिल गया | किसी न किसी रूप में ऐसी भावना 


१२५० स्वोदव अशथशास्त्र 


देशों 


अन्य देशों में मी हे। इसे हटाया जाना चाहिए । इसलिए त्ीद्धिक कार्य को 
स्थय-सिद्धि का साधन न मान कर, लोगों के लिए अपने जीवन-निर्वाह आदि के 
वाम्ते बथा सम्मव शरीर अ्रम करने की आवश्यक्ता पर जोर देना जरुरी हे । 
शरीर-प्रम ओर श्रम्मियों की प्रतिः्दा--सप्ताज को न्वावाधीश, भ्ध्वा 
पक, लेखक, ऊबिं आदि की आवश्यकता है | तो क्या किसान, बरठई, जुलाहे, 
लुहार, चमार ओर मेहतर के काम की जरूरत नहीं है? एक तर से इनकी 
जरूरत ओर भी य्यादा है | इनके श्रम के बिना समाज की जीवन-वाश ही 
नहीं चल सकती | फिर इन दोनों वर्गों मे त्रौद्धिक कार्य करने वालों को 
इतना ऊँचा माना जाना, ओर शारीरिक श्रम करने वालों को निम्न पद 
मिलना कहा का न्याय ई | एक को दूसरे की अ्रपेज्ञा कई शुना वेतन क्यों 
मिले | इस विषय में खुलासा विचार आगे किय्रा जायगा। इसके अतिरिक्त, 
बुद्धिजीवियों को शरीर-श्रमियों की अपेक्षा अपने आपसो झेचा न सममना 
चाहिए और उनसे नमानता स्थापित करने के लिए बकुछु समय अनिवार्य 
लय से शरीर-अम द्वारा उत्पाठक कार्य करना चाहिए। वाल्य मे हमारी ऊ़िसी 
शमी के साथ बराबरी की भावना तभी सिद्ध होती हे, जत्र हम उसका काम 
करने को तैयार रहे | 
पत्येक बुद्धिजीबी को अभी कम से कम जितना श्रम अवश्य ररना 
चाहिए, इस विषय में श्री श्रीकृष्णदात जाजू का मत है फ्ि इसपी मात्रा 
महीने में २४ घढे मजदूरी उचित समरमनी चाहिए, फिर चाह गेजाना काम 
एक बटा हो या इससे अधिक सामान्वत. दिन भर का काम छु घंटों का 
मानना चाहिए | इस हिसात्र स २४ घंटो का काम महीने भर में चार दिन 
का होता है । थी जाजूज़ी ने भारत की वर्तमान अवस्था में खेती सम्बन्धी काम 
को प्रथम स्थान देते हुए लिखा है-... 
अगर दूसरों के खेत में काम करना पड़े ते। जैसे अन्य मजदूर लोग 
मजदूरी लेते हैं, वेसे ही हम भी लेबे। ऐसा करने से काम मे लगन 
आयेगी | खेत का मालिक पूरा काम किये बिना ठोक मजदूरी नहीं देगा! 
इसके अलावा दूसरा एक बढ़ा लाभ यह होगा कि मामूली मजदूरों पर 
हमारे काम का नैतिक असर पढ़ेगा। देहातों के सिधा कस्वो में भी 


जिद 
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सेती की मजदूरी का काम मिल सकता है। शहरों में मुश्किल होगा, पर 
शहर वाले परिस्थिति के अनुसार वहाँ मकान आदि की सजदूरी का 
काम ढेँढ सकते है । हे 

समाज में अनुत्पादकों को भरमार--प्रत्येक व्यक्ति को जीवन- 
निर्वाह के लिए. विविध वस्तुओ्ों की जरूत होती है, यदि और नहीं तो 
कमर से कम इसी विचार से उसे उत्पादक श्रमी होना चाहिए। जिन 
थ्रादमियों के हाथ-पॉव ठीऊ काम करते हे, वें दूसरों पर मार क्यों बने ! 
टान-दत्षिणा लेना केयल उनके लिए ही ठीऊ है जो अ्रपाहिण होने की वजह से, 
भरसऊ उद्योग उसने पर भी अपना निर्वाह नहीं कर पाते, श्रथवा जो अपना 
सब समय लोकमेय्ा करने में लगाने हैं | श्रत्य कसी समर्थ ओर स्वस्थ व्यक्ति को 
परावलग्बी होना अनुचित हे । परन्तु ठीक जाँच फी जाय तो प्रत्येक समाज में 
बहत में आदमी ऐसे मिलेंगे, जो उत्पादक कार्य नहीं करते, अथवा बहुत 
कप करते है | 

लिन लोगों का जहां तक वश चलता हे, वे वहाँ तक श्रम को ठालते 
६ै। बुद्धिजीवियों ने अनेक ऐसे मार्ग निकाल लिये हैं, जिनसे उन्हेशरीर-अम न 
करना पहे | अनेक झ्रादमी वालव में उत्पादक न होते हुए भी उत्पादों की 
तरह, बरन्‌ डमसे भी अधिक आदर मान पति हैं | मिम्नलिपित व्यक्ति असल 
में ग्रनुत्पाढक या बहुत-छुछ अतुल्लादफ ही हें, भले ही वे उत्पादक सममे 
जाते हों-- $ 

( १ ) खँस, सेठ, साह़कार जो सूट ही ऊमाई पर मौज उडाते हे 

( २) कल कारखानों के मालिक जो उनमे ऐसा लगाने के श्रतिरिक्त 
कौई उत्पादक श्रम नहीं करते | 

( ३ ) जमीन जायदाद के मालिक जो ऊछु श्रम न करते हुए लगान या 
कियये की श्रामदनी खाते है | 

( ४ ) जुआारी, सप्ेबाज आदि जो बात की वात में बहत पेसे के हकदार 
बन जाने हैं | 
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(५) पुजारी और महन्त आदि जो समाज में नेतिक था आ्राध्यात्मिक 
शित्षा के प्रचार में योग नहीं देते | 

(६ ) वे सब ग्राव्मी ओर ओरते जो अपने वाप-दादा या अन्य रिश्तेगर 
की कमाई में से खाते पीते हैं | 

(७) ऐसे वकील था टाक्टर श्रादि जो ल्ोकहित वा सप्ताजहित की 
परवाह न कर अपने मवक्क्रिलों शोर सेग्रियों से अनापशनाप धन ऐटने हैँ, 
ओर समाज में मुकदमेत्राजी ओर रोग फेनाने मे सहायऊ होते हैँ | 

( ८) ये सब दुकानदार जो अपनी चोज़ों में मिलावट करते तथा बेहद 
-मुनाफेखोरी करते है, या चीजों को बरहत अग्रिक आ्ूर्षक बना कर आहफ़ो 
को ठगते हू । 

(६ ) वे लेखक, उवि, सिन्रझार, सिनेमा-नाटक दिखाने वाले आ्रादि जो 
लोकहित की भावना न रख अपनी छतिया से जनता में खचलता, उद्देश और 
विलासिता बढ़ाते हैँ । 

( १० ) ऐसे सत्र सरकारी तथा गेर-मरकारी नौकर जो नाम-मात्र के 
काम के लिए बहुत अधिक द्रव्य पाते हैं| 

यह सची पूरी होने का दावा नहीं करती | इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति मी 
है, जो पूर्णतया या अशत मुफ़्तल्वोरे ओर परावलम्तरी हैं। इन्हें समाज में 
मान-अ्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए | वह तो अम को ही टी जानी चाहिए | यदि 
श्रम को आदर नहीं मिलता तो राष्ट्र का पतन स्वाभाविक है। प्राचीन काल में 
यूनान रोम आदि की सम्यताए लुप्त हो गयीं, ज्योकि उनका आधार दासता 
थी, ऊँचा समा जानेबाला वर्ग आराम ओर विलासिता का जीवन विताता 
था। वेतमान ण्ट्रो को इस इतिहास से शिज्षा लेनी चाहिए | 

वाहक कार्य का उपयोग लोकसबा के लिए - ज्षोगों को चाहिए 
कि वोद्धिक कार्य प्राय लोकसेवा के ही लिए करे | कुछ पाठकों को यह अआशका 
हो सकती है कि जत्र उसमें उसका कोई निजी स्वार्थ न होगा तो आदमी ऐसा 
क्यों करेगा | पर सोचना चाहिए. कि इस समय भी कितने ही आदमी अनेक 
कार्य निस्वार्थ और परोपकार भाव से करते हैं। यदि सर्वताधारण की शिक्षा- 
दीक्षा प्रारम से ही ठीक हो और अनुकूल वातावरण मिले तो इस दिशा में 
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अग ति होने भें कोई सन्देह नहीं हो सकता । मनुष्य मे नर से नारायण बनने 
की क्षमता है | 

शरीर-श्रम का आदशे--गाधीनी ने जीवन-निर्वाह के लिए शरीर- 
अम को आवश्यक माना है। उनका मत है कि बौद्धिक कार्य और (रोटी कमाने 
वे अतिरिक्त ) अन्य शारीरिक श्रम प्रेम का श्रम होना चाहिए ओर उसे केवल 
समाज-सेवा के लिए किया जाना चाहिए | स्वेच्छा से इत आदर्श को अपनाने 
ने समान का दु ख दिता कितनी कम हो जाय ओर उसके धुल शान्ति में 
क्तिनी इंद्धि हो जाय | आदमी मम रहनसहन सादगी का होने से उसे जीवन 
की जटिल्ता और परेशानी से मुक्ति मिल जाय और उसका स्वास्थ्य भी बहुत 
मुधर जाव | इसके अतिरिक्त इससे उसकी मानसिक उन्नति मे भी सहायता 
मिले, क्योंकि शारीरिक शक्ति बढ़ने से बुद्धि का भी विकास होता है। फिर, 
शरीर-श्रम से देश में उत्णदन बढने से बह स्वावलम्बी होगा, ओर उसके 
स्वानिमान की रक्षा होगी | एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि इससे 
बुद्धिजीवियों ओर भ्रमजीवियों के बीच की घातक खाई पटने में विलक्षण सहायता 
मिलेगी | ऐसे चौतर्फ़ा कल्याण करनेवाले आदर्श को यया-सस्पव ग्राप्त झरने के 
प्रवत्न पर किसी को कुछ आपत्ति या शका क्यों हो ! 


मोलहवां अध्याय 
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आदमी श्रम को वचाते रहते है, यहां तक कि हजारो वैकार हो जाते 

हैं और वाजारो में भूखा मरने के लिए फेक दिये जाते है। मे समय और 
श्रम की बचत मुट्ठी भर लोगो के लिए नहीं, सब के लिए चाहता हूँ | 

--गावीजी 


श्रम से सम्बन्ध रखने वाला एक विषय, जिसे आजकल बहुत महत्व दिया 
जाता है, वह है जिसे आधुनिक अथशाञ्र में अम-विमाग” कहा जाता हे | 
यह वास्तव में श्रम का विमाजन नहीं होता, कार्यों का, या एक-एक कार्य की 
विविध क्रियाश्रों का विभाजन होता है | इस शअ्रव्याव भें इस बात का विचार 
किया जावगा कि व्यक्ति तथा समाज की सर्वाड्भीण उन्नति की दृष्टि से यह 
कहाँ तक हिंतकर या हानिकर है, ओर यदि यह अन्तत. अनिष्टकर है तो इसके 
स्थान पर अम-समन्वय का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए | 


कारय-विभाग, भारत की वर्ण व्यवस्था--पहले मदष्यों की एक- 
एक टोली या परिवार अपनी जरूरते पूरी कर लेता था, थीरे-धीरे उनमें काम 
का वटवारा होने लगा। समृह के कुछ आदमी सब की रक्षा करने का काम 
करने लगे, कुछ सब के खाने, कपडे शआ्राठि की व्यवस्था करने के वास्ते पशु- 
पालन, खेती, उद्योग घन्चे तथा व्यापार करने लगे, कुछ दूसरों को अच्छी 
अच्छी बातें सिखाकर उनका और साथ मे अपना ज्ञान बढ़ाने लगे। इनके 
अतिरिक्त कुछ आदमी अपनी योग्यता का विकास न कर रुछने के कारण. 
मामूली मेहनत मजदूरी आटि से ही अपना निर्वाह करने वाले होने लगे। 
भारत में इस प्रकार के कार्य-विभाग ने शाम्त्रीय स्वरूप वारण कर लिया | यह 
माना जाता है कि यहाँ वर्ण-व्यवस्था अर्थात्‌ समाज का ब्राह्मण, क्षत्नी, वेश्य 
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और शूद इन चार भागो में विभाजन पहले शुण्‌-कर्म के अनुसार था। पीछे 
धीरे-धीरे यह जन्म के आधार पर समभा जाने लगा ओर चार जुदा-जुदा 
जातियों बन गयीं, तथा प्रत्येक के सेकडों भेद-उपभेद हो गये | बढ़ई, लुहार, 
जुलाहा, मेहतर, चमार आदि वश-परम्परा के अनुसार होने लगे, इनका 
परस्पर में सामाजिक सम्बन्ध न रहा, ऊँच-नीच का भी भेद-माव आर गया। 
कुछ जातियों तो अस्युश्य या अछूत ही मानी जाने लगी, उनका काम नीचे द्लें 
का माना जाने लगा | यहाँ तक कि इनका काम करने पर ँची' जातियों के 
आदमी भी सामाजिक हाट से गिरे हुए सममे जाने लगे | इस प्रकार भारत 
में कार्य-विभाग जात-पात और ऊँच-नीच के भेद-भाव वाला हो गया। 
आधुनिक श्रम-विभाग--श्रौद्योगिक कार्य-विमाग सभी देशो में रहा 
है। यह क्रमश बढता गया | अठारहवीं सदी से भाप आदि से चलने वाली मशीनों 
का आविकार होने पर यह कार्य-विभाग ओर आगे बढा | पहले ग्रादमी एक काम 
के सब हिस्सों को पूरा करके कोई चीज वनाता था, अन्र एक काम के विविध 
हिस्से किये जाकर वे अलग-अलग आदमियों के, या जुदा-जुदा समूहों के 
सुपुद किये जाने लगे। यत्रों से चलने वाले कल-कारखानों में प्रत्येक ऋार्य 
कई सूक्म हिस्सों में बट होता है | अत्येक हिस्सा अ्रपूर्ण होता है, और सब 
हिसस्‍्सो के काम हो चुकने पर अन्त में अभीष्ट वस्तु तैयार होती है। उदाहरण 
के लिए पहले एक आदमी अपने परिवार वालों के साथ मिल कर कपास 
ओदता, रुई धुनता, सूत कातता और कपड़े बुन लेता था । अब कल-कारखानो 
में कपडा तैयार करने की क्रिया सेकड़ो भागों में विभक्त है, और प्रत्येक भाग 
अलग-अलग समूहों को सौपा जाता है। हरेक समूह में सेकडो या हजारों 
आदमी काम करते हैं, तब कपडा तैयार होता है | खासकर ऐसे श्रौद्योगिक कार्य- 
विभाग को ही अम-विमाग” कहा जाता है। 
श्रम-विभाग से हानियो--बर्तमान अर्थशाह्ल में श्रम-विभाग के शुणे 
का खूब बखान किया जाता है | इससे मुख्य लाभ ये बताये जाते हैं ---एक 
खास क्रिया को लगातार करने से उसका करना आसान हो जाता है, उसे करने 
के लिए यत्रो का आविष्फार हो सकता है, समव की और श्रम की बचत होती 
है, उत्पादन अधिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति और योग्यता के 
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अनुसार काम दिया जा सकता हे इत्यादि | इन लाभों के विषय में पाठको 
को काफी जानकारी होगी | इसलिए इन्हे विस्तार से लिखने की आवश्यकता 
नही | हम यहाँ श्रम-विभाग से होने वाली हानियों का विचार करते हैँ, उनके 
सम्बन्ध में प्राव, आधुनिक अर्थशाल्न मे बहुत कम ध्यान दिया जाता है । ये 
हानियाँ जासकर निम्नलिखित है -- 

(क) अ्रम-विभाग श्रम्मी को मनुष्य के बजाय एक यत्र जैसा बना देता है | 
अनेक आदमियो को अन्त में कहना पड़ता है कि हमारी सारी जिन्दगौ आल- 
पीनों की नोक विसने में, अंटन दबाने में या कीले ठोकने जैसे काम में ही 
गयी। उन्हे कोई प्रगी चीज बनाने का और अपने काम का प्रत्यक्ष पूरा 
परिणाम देखने का आनन्द या गौरव प्राप्त नही होता। उनकी विचार और 
योजना शक्ति का उपयोग न होने से उसका विकास नहीं होता । यह बात मनुष्य 
जाति की उन्नति वा कल्याण में बहुत बाधक हे । 

( ख ) प्रत्येक अम्मी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग की क्रिया करनी 
होती है । उसे उसी का अभ्यास होता है। यदि किसी कारण से उसका वह क्रिया 
करने का कार्य छूट जाब तो उसकी कार्य-कुशलता एक खास ज्षेत्र तक ही 
परिमित रहने के कारण, उसे अन्यत्र काम मिलना आयान<नहीं होता । 

: (गे ) एक क्रिया करने वालो को अपने काम का दूसरी क्रियाएँ करने वालो 
के साथ मेल बैठाना पडता है। यदि दूधरी क्रिया वाले अपना कार्य कुछ जल्दी 
या तेजी से कर लेते है तो इन्हें भी अपनी क्रिया उसी गति से करनी पड़ती है। 
जिस गति से सम्बन्धित यत्र चलता है, उसी गति से आदमी को चलना होता 
है | जब तक यत्र चल्ता है, आदमी को भी चलना पइता है | जब यत्र चलना बन्द 
होता है, तो आदमी को भी अपना काम बन्द करना होता है। इस प्रकार य॑त्र 
आदमी पर हावी रहता है। इससे स्नायुत्रो था नसो पर बहुत अधिक दबाव 


पडता हे, जो अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर होता है । 
अम-विभाग का उपयोग खासकर यत्रोद्योगो में होता हे, अत, इससे होने 


वाली हानियों की विशेष जानकारी 'यत्रोद्योग” नाम वाले अव्याय से होगी । 
अम-समन्वय की आवश्यकृता--शअ्म-विभाग से मनुष्य को सिर्फ 
एक धनोत्ादक यत्र माना जाता है। इससे मानवता का हास होता है । 


अ्रम-विभाग बनाम अ्रम-सम्न्वय १२७ 


आवश्यकता है मनुष्य को मनुष्य मानने की, और उसकेशसत्र पहलुओं के विकास 
के लिए श्रम-सम्न्वय की दृष्टि से विचार करने की | अ्रम-विभाग भले ही किसी 
देश की कुल धन-राशि को बढ़ाने वाला हो, उससे अ्रधिकाश जनता का शोषण 
होता हे, ओर दूसरे देशो पर साम्राज्य का चक्र चलाने का मार्ग प्रशस्त होता है | 
इसलिए इसे यथासम्मव त्याग कर श्रम-समन्वव को अपनाया जाता आवश्यक है। 


श्रम-समन्वय की हृप्टियॉ---श्रम-समन्वय का विचार कई हृ्टियो 
से होना आवश्यक है-- 
( १ ) स्री-पुरुष की दृष्टि से, 
(२ ) पारिवारिक दृष्टि से, 
( ३ ) सामाजिक दृष्टि से, 
(४ ) ओद्योगिक दृष्टि छे, 
(५ ) प्रादेशिक दृष्टि से, 
(६ ) भोगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से | 
आगे इनके सम्बन्ध में क्रमश विचार किया जाता है | 


ख्ती-परुप दृष्टि--ल्ली-पुद्य की शरीर-रचना भें कुछ नैसर्गिक भेद हे । 
स्री स्वस्वला होती है, उस समय तथा गर्भवती होने पर प्रसव-फाल से कुछ दिन 
पहले से लेकर, कुछ समय बाद तक उसमे श्रम करने की क्षमता कम रहती हे । 
इसलिए उसके काम में इस बात का ध्यान रखा जाना जरुरी है। परन्तु फिसी 
काम धंधे को नीचा समझना और इसलिए उसे ल्लियों के ही करने का मानना 
टीक नहीं है। इस दृष्टि से पुरुषों को मी रसोई बनाना, आठ पीसना, सृत 
कातना, बच्चों की सार-सभार करना झ्ाना चाहिए, ओर आवश्यकता होने पर 
जब्र उन्हें ये काम करने पढें तो बहुत परेशानी या कष्ट श्रनुभव ने करना 
चाहिए | इस प्रकार ह्ली-पुरभो के काम में उससे अधिक अन्तर या विभिन्नता न 
होनी चाहिए, जितनी नैसर्गिक दृष्टि से होनी जरूरी है। इसमे जो सामाजिक 
तथा अन्य वाधाएँ हों, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत 
के कुछ भागों में तथा दूसरे भी कुछ देशों में लियो को पर्दे में रखा जाता हैं 
ओर उन्हें घर से बाहर की दुनिया का कुछु ज्ञान या अनुभव नहीं होता | व्सहे 
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उनके जीवन में बहुत एकागीपन और अस्वम्थता श्राती हे, इसका निवारण 
होना आवश्यक हे | 


पारिरिक दृष्टि--पारिवारिक जीवन में ग्रादमी त्याग और सेवा 
शिक्षा लेत। हे | इस प्रकार परिवार समाज-सगठन की एक स्वाभाविक दुकाई 
ओर विश्वत्रधुत्व की क्रियात्मक पढ़ति हे | भारत और चीन आदि में इसका 
शरहुत चलन रहा हे । इस जमाने में उसका द्वास होता जा रहा हे । आजम्ल 
लोगों में वेयक्तिक भावना बढ़ रही है। आ्रादमी अपनी कमाई को अपनी ही 
इच्छानुसार, ओर अविक्तर अपने ही घुख के लिए खर्च करना चाहता है, 
अपने भाई या दूसरे रिश्तेदा्ें की वह चिन्ता नहीं करता | आवश्यकता हे ऊि 
आदमी अपने स्पार्थ का, समृह के स्वार्थ के साथ, मेल चैठावे | 

सयुक्त कुठम्ब प्रणाली समाजवाद का एक व्यवहारिक स्वरूप है, इसे बनाये 
रखना चाहिए, हाँ, इसमें जो दोष आ गये है, उनका निवारण होना चाहिए | 
उदाहरण के लिए सयुक्त परिवार में सत्र को रोटी-ऊपढ़ा मिलने का भरोसा 
होने से कुछ आदमी मरसक श्रम करने और स्यावलम्ब्री होने का यत्न नहीं 
'करते, वे खाली-गैठे दिन काटते हैं । वह देखकर जो कमाने वाला होता है उसे 
भी उत्पाव्म-कार्य में विशेष उत्साह नहीं रहता। इससे घर की आर्थिक दशा 
सरात्र हो जाती हे, वह वैसी श्रच्छी नहीं होती, जैती उस दशा में, जत्र प्रत्येक 
समर्थ व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार खूब मन लगा कर श्रम करता हे | दस 
अकार के उदाहरण समाज मे यथा सम्भव कम हों, ऐसा प्रपत्न होना चाहिए । 

सयुक्त-परिवार-प्रथा को धक्का पहुँचाने वाली एक जाप्त बात यह है कि 
धाय, बढ़े-बूढ़ों के विचार पुराने ढग के होते हैँ ओर अनेक युवक और युवतियाँ 
नये प्रगतिशील” विचारों के होते रह | एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न हंने से 
बहुत के सयुक्त परिवारों में सघर्ष बना रहता है | इसका परिणाम अ्न्तत यही 
होता है कि युवक-युवतियों उनसे अलग रहने की तैयारी कर लेते हैं,ओर ययुक्त 
परिवार समाप्त हो जाता है। आवश्यकता है कि बडे-बूढे कुछ उदार दटिगोण 
पाले हों | पुरानी व्यवस्था उनके समय में अच्छी रही हो तो भी उन्हें उप्तको 
युवकों पर वलपूर्वक़ लादने जी कोशिश न करनी चाहिए।। साथ ही युवकों को 
अथा-सम्भव बडे-बूढ़ों का दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । 
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ओर जब उनकी कोई बात वे न मान सके तो भी उनके प्रति आदर-भाव 
ओर लेवा-मुश्नप्रा में किसी प्रकार की कमी न आने देना चाहिए। ऐसे व्यवहार 
से पारिवारिक सबर्ष का अवसर कमर आयेगा और सयुक्त-परिवार-प्रथा की रक्षा 
में सहायता मिलेगी | 

सामाजिक दृप्टि-- हमने भारत की वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख किया है। 
उसका उद्देश्य यही था कि समाज से सत्र आदमी अपने-अपने समूह का कार्य 
इस य्रकार करे कि सत्र का समस्तय होकर सम्राज-व्यवस्था अच्छी तरह बनी 
रहे और सबकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त रहे | इस उद्देश्य को भुला दिये जाने 
ने विविव समूहों या वर्णों में प्रथकृंता या विभाजन की भावना बढती गयी। 
च-नीच के भेद-भाव ने विषमता उत्पन्न कर टी, समानता ओर सहयोग के 
चार का हात हो गया, यहा तक कि समाज का एक खासा बडा भाग 
बेश्य माना जाने लगा, उससे विकास का मार्ग ही ढक गया | 

सामाजिक भेद-मावों का श्रम की उपयोगिता भ्रर्थात्‌ उत्पादन पर बहुत हानि- 

कारक प्रभाव पठता है | उदाहरण के लिए बहुधा जब ऐसे चार-छु* आदमियों 
को किसी जगह काम करना होता है, तो वे इकट्टे नहीं रहते, प्रत्येक अपने 
रहने ओर भोजन बनाने की अलग-अलग व्यवस्था करता है, इसमे कितनी 
असुविधा और अ्रपच्यव होता है, इसका सहज ही अनुमान हो सकता है । 
खेद है कि ससार के बहुत से आदमियों ने श्रमी तक यह नहीं समझा कि 
मनष्य-मात्र आपस में भाई-भाई हैं। जो लोग सिद्धान्त से विश्वत्रधुत्व की वात 
ठीक मानते है, उनके भी सम्फार ऐसे पड़े हुए है कि व्यवहार में वे अपने 
उदार दृष्टिफोण को भूले ही रहने है । 

मनुष्य जाति को हुफडे-टुकड़े करने वाले विकार मुख्यत निम्नलिखित ह-- 
( १) जाति भेद--त्राह्मण, छत्री, वैश्य और शुद्ध तथा इनके अनेक भेद, ( २) 
सम्प्रदाय भेद--हिन्दू-मुसलमान, ईसाई-बहूटी, रोमनकेथलिक-प्रोटेस्टेट, शिया-सुन्नी 
आदि, ( ३ ) वर्ण भेद--गोराग, पीत बण, श्याम वर्ण आ्रादि | इस प्रकार के सब 
पेव्-माव मानवता के बीच में खाइयों बनाये हुए है। इनके आधार पर केय्रा हुतआा 
कार्य-विभाग अत्यन्त अनिष्टकारी है। निदान, समाज की प्रगति ओर कल्पाण 
के लिए श्रम-समन्बय की विचार-घारा के अनुसार व्यवहार होना चाहिए । 


६. 
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प्रादेशिक धण्टि--किसी उद्योग धंधे की विबिव क्रियाएँ कई-कर और 
दूर-दूर के स्थानों में होना कितना हानिकारक हे, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो 
जाएगा। आजकल भारत में कुछ बुनाई हाथ के करत्रों पर होती है ओर रतक 
लिए मिल का रत काम में लाया जाता है। इस पर विचार कीजिये | देहात 
कपास पेदा करते ई पर वे उसके अविकाश भाग को बोरो में मरफर पास के कर्तों 
और शहरो में भेज देते है | वहाँ वह कारखानों में श्रोटी जाती है और उसमी 
गॉठ बॉधी जाती है। वहाँ से बह उन शहरें मे भेजी जाती है, जहाँ कातने की 
मिले हैं। इन स्थानों मे गाँठे खोली जाती €, ठई थुनी जा कर उसकी प्रनियों 
बनायी जाती है, तत्र उसे काता जाता है, फिर रुत की गॉँठे बॉच कर उसे गाँवों 
में भेजा जाता है | यहाँ हाथ-करघो से बुनाई होती है | बुने हुए कपड़े का बहुत 
सा हिस्सा बिकने के लिए. फिर कस्बो या शहरों में भेजा जाता है | इसमे माल लाने- 
लेजाने और बॉधने-बोलने की क्तिनी व्यर्थ की मेहनत होती है | यदि गाँव के 
आदमी अपने यहाँ ही ओटने, बनने, कातने ओर घुनने की व्यवस्था कर हें 
तो कितना खर्च सहज ही बच सता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार के उद्योग-पघवरे का, श्ासक़र उनसा 
जो मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पृतति करते है, कार्य गाँवों और 
शहरों में विभाजित न हो, प्रादेशिक दृष्टि से उत्पादन में हमारी दृष्टि श्रम-विभाग 
या कार्य-विभाग की ओर न होकर श्रम-समन्च॒य की ओर होनी चाहिए । 

भोगोलिक या राष्ट्रीय इष्टि--कार्य-वेमाग एक सीमा तक देश-देश 
में भी होता है। जिस देश में जो मात पेदा करने की विशेष सुविधा होती है, 
वह देश उस माल को पैठा करे ओर अपने लिए आवश्यक अन्य पदार्थों को 
उन दूसरे देशों से लेले, जिन्हें उन पदार्थों को पैदा करने की विशेष सुविधा 
हो--ऐसी व्यवस्था से सारी दुनिया को अधिक से अधिक लाभ होता है, इसे 
सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके मुक्त-द्वार व्यापार-नीति का चलन हुआ | इस 
नीति को अवलम्बन कर इगलेण्ड ने खेती करना ग्राव, छोड़ ही दिया, वह एक 
ओदच्योगिक देश बन गया | वह अपने भोजन के पदार्थों तथा उद्योग-वर्धों के 
वास्ते, आवश्यक कब्चे साप्तान के लिए दूसरों पर आश्रित रहने लगा । ऐसी 
अर्थनीति का दुषपरिणाम युद्ध-काल में खास तौर से सामने आता है, वैसे भी 
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ऐसी परिस्थितिया आ सकती हे कि बाहर का सामान उचित सम्रय पर और 
पयेण्ट परिमाणु में न मिल सके और स्वेत्ताघारण के लिए घोर सकट उपस्थित 
ये जाय। अस्त, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्राथमिक श्रावश्यकताशों के लिए 
जावलम्गी होना चाहिए। इस प्रकार भोगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमें 
अ्म-विभाग वा कार्य-विभाग नहीं चाहिए, अर्थात कुछु देश केवल खेती 
करने वाले हो, ओर कुछ उद्योग धधों वाले हों, ऐसा न होकर सब को 
खेती और उद्योग धघो से ब्था-सम्भब मिला-जुला उत्पादन करना चाहिए | 
- यह भ्रम समन्वय ही मानव जाति के लिए क्ल्वाय॒कारी है। 
विशेष वकक्‍तव्य-.जैसा श्री नरहरि परिख ने भानव शअ्र्थशाक्षः में कहा 
है, गत्येक कार्य-विभाग--चाहे वह रुमाज के जुढ-जुदय वर्गों के बीच हो, 
या एक उद्योग वी जुदा-जुटा क्षियाओ्रों को करने वालों के बीच हो, या शहरो 
आर गाँव के बीच हो, अ्रथवा एक देश के जुदा-जुद्य भागो के बीच हो या 
भिक्न-मिन्न देशों के बीच हो--उसी अवस्था मे अभीष्ठ हे, जब्र जिन जिन के 
श्रीच यह चलता हो, उन सब के हित के लिए हो। वतमान ससार में सास- 
बट का सा कार्य-वेभाग चल रहा है| सास बहू से कहती हे--“तू घर आयी 
है तो ग्रत्र हम टो जने ह। अत्र हम काम का बटवारा कर लें, तू रसोई कर 
में जीमें , हूं गिस्तर बिछा, में सोऊे | इस प्रकार का कार्य-विभाग ओद्योगिक 
दृष्टि से उन्नत ओर अवनत देशो में शहरों और गाँवों में, पूँजीपतियां और 
अमियों में, जमींदार और किसान मे, ऊँची कही जाने वाली जातियों और नीची 
मानी जाने वाली जातियों में, गौराग या श्वेत वर्ण श्रौर अश्वेत बे मे चल रहा 
है। इसका आधार शोषण हे | उत्पादन भें किसी का शोषण न होकर सब का 
पोषण हो--बह कंसोदी होनी चाहिए। इसलिए हमारीउत्मादन पति का 
आधार कार्य-वैभाग या श्रम-विभाग न होकर श्रम-समन्चव होना चाहिए | 
हम सत्र मिल-जुल कर काम करें, कोई अपने स्वार्थ ओर दूसरों के शोपण 
का विचार न करे | हम अपने बीच में तरह-तरह की विमाजऊ दीवारे खड़ी न 
करे , यदि हम किसी विशेष विपय में दूसरों की अपेत्षा अविक उन्नत या विकसित 
हों, तो हमारी उन्नति या विकास मानवता की दृद्धि में सहायक हो | 


सतरहवों अध्याय 
प्जी 


बिना दसरे के मर्म-रथाव को आधात पहुँचाये, विना कठोर कर्म 
किये. विना मछवाहे की तरह निदसी होकर हिसा किये चंडी सम्पत्ति 


प्राप्त नही होती | कल 
--नीति वाक्य 


आज कल पैसा जरुरी चीज हे, लेकिन दोलत मेहनत से ही पेढा 
होती हे, असल दोलत इन्सान की मेहनत हे | अगर हमारे देश में सोना- 
चाँदी ज्यादा नहीं है. तो क्या, इन्मान तो हैं, जो मेहनत करके दोल्त 
पैदा कर सकते है । 
-जपाहरलाल नेहरू 
पंजी कया हे १-पजी वह धन है, जो और वन को पेदा करने मे 
काम आये, धन किसे कहते हें, यह पहले बताया जा चुका है। सावारण- 
तया आदमी, पूँजी का अर्थ रुयया-पैता समझने हैं, परन्तु आजऊल पूँजी में 
नऊद रुपये का भाग बहुत कमर होता हे । उत्तें अधिकतर कच्चा पदार्थ, हल, 
बैल, बीज, श्रमियों के मकान, कार्यालय, कारवाने, ओजार, मशीन आदि 
होती है। _ हि 
अतिरिक्त उत्पादन आर अपहूत श्रम--पएजी बचत का फल है | 
आदमी जितना धन पेंदा करते हैं, यदि उप्त सत्र को ख् कर डाले, और भविष्य 
में धनोयादन करने के लिए, उसमे से कुछु बचाकर न रखें, तो पेजी कहाँ से 
आये | अत, खन्च करने भें मितव्यविता का बिचार रहना आवश्यक है, फेजूल- 
खा रोकी जानी चाहिए। इसके लिए मकुंप को अपनी आवश्यकताओं पर 
नियत्रण रखना होता है। जो लोग पुजी इफट्टी करते हें, उनमें से कोई-कोई 
बहुत ही कठिनाइयाँ सहते है, यहोँ तक कि अपने भोजन-बस््र में भी बहुत 
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रू 


किफायत से काम लेते है। इस प्रकार वे बहुत कम धन में अपना काम चलाते 
है, ओर थोड़ी-थोडी पूजी जमा करते जाते है | 


पृंजी सचय करने का दूसरा रूप यह है कि हम जितना खर्च करे, उससे अधिक 
पैदा] करे | कुछ खास दशाओ्ं मे, ओर एक सीमा तक ऐसा हो सकता है | पर 
साधारणतया यह बात बडे पैमाने पर नहीं होती | किन्तु इसका भी एक रास्ता 
निकाला गया है | चतुर चालाक आदमी दूसरे मनुष्यो (अमियो) हारा धन पैदा 
कराके उसे सब्र में अच्छी तरह नही बॉटते, वे उत्पन्न धन से दूसरों को साधारण 
मजदूरी देकर शेषर सब्र (जो काफी बड़ा हिस्सा होता है) अपने लिए रख लेते है, 
ओर इसमे से कुछ हिस्सा अपने इने-गिने खास सहायकों को देकर उन्हें सतुष्ट 
रखते है, जिससे इन्हें उमका सहयोग मिलता रहे | आधुनिक काल में भाप श्र 
त्रिजली आदि की शक्तियों से चलने वाले बडे-बडे कल्न कारखानों से इस दिशा 
में बहुत सुविधा होने 'लगगयी है | उनके कारण अब अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जब 
हजारों मजदरों को प्रति व्यक्ति अस्सी-सी रुपये माहवार मिलते है ओर ये जेसे 
तैंसे अपना निर्वाह करते," तो दूसरी ओर मैनेजर आदि को कई-कई हजार 
रुपये प्रति मास मिलते हैं, ओर मिल-मालिक का तो कुछ हिसाव ही नहीं, उसे 
तो लाखो रुपये मिलने भे भी कोई रोक ठोक नहीं। ये लोग खूब ठाठ-बाट से 
रहते हैं, मनमाना खर्च करते है, फिर भी इनके पास काफ़ी धन बचा रहता 
है, जिसे ये और अधिक धन पैदा करने में लगाते रहते है। इस तरह इनकी 
पूंजी अधिकाधिक बढती जाती है | इस पूजी पर मजदूरों का वैसा ही अधिकार 
होना चाहिए, जैसा मिल-मालिक आहि का, क्योंकि उन्होने कुछ कम घंटे या 
कम मेहनत का काम नहीं किया है | वास्तव मे उन्होने तो श्रधिक कष्ट उठाया 
है, जत्रकि मिल-मालिक थआाठि ने शरीर-श्रम न करके अपनी बुद्धि का ही उप- 
योग किया है जो कि स्वार्थ-साधन के बजाय सेवा-कार्य में होना चाहिए था। 
अस्तु, वर्तमान बडी-बंडी पूजी के कारोबार प्राय अपहृत श्रम के मृतिमान रुप 
है और मानव जाति के दुर्भाग्य की घोषणा कर रहे है | 


समाज में आधिक विपमता न॑ होते हुए पेजी की वद्धि 
आपवपरयक है---समाज की उन्नति या विकास के लिए. विविध बखुओं ओर 
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कामो की जरूरत हे । उनके लिए गन की झायश्वऊता होने से यह न्यव॑-सिंद्ध 
है फि प्रव्येर देश में पृजी बढायी जाने के बर्पे्ट प्रयत्न हो । बतमान अर्वशासत् 
भो इस बात पर जोर देता हे, पर सर्वादिय श्रर्यशात्र में श्रोर उसमें यह 
अन्तर हे कि यह समाज में आथिक विकमता पेटा करने वाली बातों का निवारण 
करके पेंजी द्वारा ऐसे तथा इस प्रकार बन की उद्तत्ति बढ़ाने का श्रादेश रखता 
है, मितसे किसी बर्ग विशेष का ही हित ने होकर समक्ष समाज हा इस ओर 
विकास चढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो। पक देश में पी की इड होनी चाहिए, 
हाँ, पूती समय लक्ष्य नहीं है, उतका उद्देश्य हे लोकसेवा या सर्ब-हित । 

भा में पूरी मी वृद्धि के लिए जनता में गिक्षा के अ्रतिगिक्ति,मितब्यविता 
ओर दूर्ठशिंता के भावा का य्रचार होना चाहिए , व्याह-गादी, ।नाच-र॑ंग ओर 
जन्म-मस्णु आदि सम्बन्धी गजूलखवा की विविव रीति-रस्मे हृठनी चाहिए, 
तथा खेती और उद्योग-बधों आडि की उन्नति की जानी चाहिए और इसके 
लिए इनमें काम आने वाले विविध श्रौजारों तथा पद्धतियों के सम्बन्ध में 
उपयोगी आविष्कार होते रहने चाहिए | इस समय्र मशीनों और वत्नोश्रोगों को 
बहत महत्व दिया जा रहा है, इससे जो हामि हे, उसझा विचार अन्यत्र सिप्रा 
गया €। 

पशुओं की उन्नति--पहले कह्य जा चुका है कि पशु भी पूंजी का 
अग ह, इसलिए पूंजी की दृद्धि का एक ब्यर्य पशुओं छी उन्नति करना तथा 
उनऊा स्वास्य सुधारना है। अनेक स्थानों मे इस ओर काफ़ी ध्यान नहीं 
दिया नाता। उन्हें प्राव मैना कुचेला पानी तथा घटिया दर्ज का ओर कम 
चारा दिया जाता है, इससे वे कमजोर ओर रोगी रहते हैं, तथा उनकी आयु कम 
टोती हे | इस बातों का सुधार होना चाहिए। श्राज कल सभी देशों में नगरों 
की दृष्टि टोती जा रही है, टससे पशुओं के चरागाहा तक में मसान बनते जा 
रहे हैं, या उन्हें खेती के लिए जोत लिया जाता है | इससे पशुओं को ययथेष्ट 
चारा नहीं मिलता | ट्सका प्रबन्ध होने णो आवश्यकता हे। पशुश्रों के रोगों 
का टलाज करने की व्यवस्था खान-पान स्थानों में ही नहीं, प्रत्येक बडे गाँव था 
आम-समृह से होनी चाहिए | पशुओं छी नसल सुधारने की भी वयेष्ट व्यवस्था 
होने की जरूरत है। 
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बहन से पशु मनाप के मामाहार झे लिए मारे जाने है। यद्यपि आदमी 
न्रमेश शिगरी शआयत्वा को छोटजर अधिसवि पशुपालम अ्नता जाता हे, 
तथापि ध्रमी तऊ उसकी मासाहार नी प्रवृत्ति काफी इनी हुई है। ऊछ ब्रश में 
वो भोगोलिंर स्थिति ही इसका कार्य है | जहाँ आदमी को अपने निर्वाह के 
लिए अन्न या फलादि पर्याम मात्रा में नहीं मिलते, वहा उत्तजा नाताहारी होना 
स्वानाविक है | पर बहत से स्यानों में आदमी ऊेबल स्णढ के लिए पशु-पत्तियों 
व्गोे मारता है | मिलने ही बशु साउकर चम्रढे ऊे लिए मारे जाते हैं । आधुनिक 
सन्वता में चमठे झा उस्तेमाल स्तिता बढ़ गया है, बह सब-विद्धित है, यदि मरे 
हुए जानवगे मे खाल से ही बने चमड़े का उतशेग झिया जाये तो अनेक 
जानपर मारे जाने से उचाये जा सकते हैं | ऊठु देशों भे ऐसा सरजारी नियम 
है #ि दूब देने वाले (मादा) पशुओं को न मारा जाये, पर अहत से देशों में 
ट्तने बिवेऊ वा भी परिचय नहीं दिया जाता | 

टलसे ऋविक अमानुणिम शत हे गर्भवती मेदों आदि झो इसलिए मारा 
जाना ऊि उनके गन छे हन्‍्चे का मास छहुत स्वाद, तथा उसका चमझ या 
रोच्रा बहत कोमल यनभा जाता है और उसके ब्तमे दम उठ जाते हई ऊि 
माँ और बच्चे दोनों मो मारने मे नफा ही रहता है । भेटों वी इस प्रकार की 
हत्ग का उल्लेस सात अध्याय में ( बन के ग्रतग में ) हो चुका है। विविव 
देशों री सरब्रर ओर जनता को बह घातक व्यापार ध्नद झ्स्‍ने का उद्योग 

याद रहे जि भाग्त में अल ही सेती गा प्रमुख साधन ६ । बातायात का थी 
यह बढ़ा यहारा है | बैल की जन्मदाता होने से तथा अपने दूध के विशेष शुणो 
के झारण यहाँ गौ मो माता उहा जाता है। हमारी श्र्थव्यवस्था में गौ की 
रद्ा और उदच्नति सा पयेड्ट पान रखा जाना जर्सी हे । 

पृज्ी का उपयोग लोकहित की ्प्टि से होना चाहिए-.. 
आवश्यकता हे कि पूँनी से सवंसावास्ण को लाम हो, न कि कुछ थीड़े से 
बचक्तिगें का स्वार्थलावन या भोग विलास की बृद्धि | अत उलचि छे 
उपझूरणों पर झिसी व्यक्तिया सन्‍्था छा ऐसा स्वामित्व न होना चाहिए कि 
उसे द्वाग दूनरे ऊेशोग्ण में छुत्रिवा हो | प्रत्येक परिवार के पास ट्तनी पूँली 
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हो जिससे वह अपनी असली जरूरतें पूरी कर सके ओर साथ ही अपने गाँव 
या नगर के हिंत में भी कुछ भाग ले सके । स्थानीय सस्थाओ्रों को अपने गाव 
था नगर के व्यापक हिंत का ध्यान रखना चाहिए | जिन कार्यों के लिए. विशेष 
पुजी की आवश्यकता हो, तथा जिसका उपयोग देश के किसी खास भाग 
लिए, न होकर राष्ट्र के हित के लिए हो, उनकी व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार हारा 
की जानी चाहिए । ऐसे कार्यों का परिमाण स्वमावत* कम ही रहेगा | हमे देश 
की अविकाश पूँजी का उपयोग विकरेन्द्रित रूप से करके उन दोपा से बचना है 
जो पेजी के केन्द्रीकरण से होते हैं| वर्तमान श्रवस्था में जहाँ एक-एक व्यक्ति 
के पास कुछ इकट्ठी पूँजी हे, वे उसका उपयोग 'ट्रस्टी! या अमानवदार के रूप 
में करे । इसके सम्बन्ध में आगे 'मुनाफा' अध्याय में लिखा जायगा | 


राष्ट्रीय पंजी--अब ऐसी पेंजी का विचार किया जाता हे, जो सर्व- 
साधारण के उपयोग के लिए होती हे, ओर जिसके अबन्ध या व्यवस्था आदि 
का कार्य सरकार करती है | यह पूजी खासकर रेल, सडक, तार, डाक, टेलीफोन, 
रेडियो, खाने, नदियाँ, वॉच, नहरें, समुद्र-तट आदि हैं। सरकार को चाहिए 
कि इनकी उन्नति करे, परन्तु इसके साथ ऐसी व्यवस्था भी करे ऊि वे सर्व- 
साधारण के लिए यथेप्ट उपयोगी हों, ऐसा न हो कि कुछ खास श्रेणी या वर्गों 
के ग्रादमी ही उनसे विशेष लाभ उठा सके | उठाहरण के लिए. सडकों ओर 
रेलो के बारे में कुछु खुलासा विचार आगे व्यापार के प्रसंग मे किया जायगा | 


विदेशी येजी के उपयोग का सवाल--पजी के उपयोग के सम्बन्ध 
में एक विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी 
पूजी का उपयोग कहाँ तक उचित है। हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक देश 
मे पृजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में होना चाहिए | सरकार द्वारा वातायात 
सवाद-वाहन या सिंचाई आदि के ऐसे ही कार्य किये जाने चाहिएँ, जो उसके 
लिए करना अनिवार्य हो | इस प्रकार उसे पजी की आवश्यकता कम ही होनी 
चाहिए। यह पूजी उसे बहुधा अपने देश की ही जनता से मिल जायगी, 
खासकर जब वह जनता के श्रम के उपयोग की उचित व्यवस्था करेगी और 
नकद पूजी को विशेष महत्व न देगी | फिर, जब कोई देश, विदेशी पजी का 
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उपयोग करता है तो उस पर ऋण देने वाले राष्ट्र का प्रभाव पड़ कर उसका 
आशिक दृष्टि से पराधीन हो जाना स्वाभाविक है | यही नही, उसकी राजनीति 
भी एक सीमा तक दूसरे देश की सरकार द्वारा नियत्रित होने की आशका रहती 
है | इस प्रकार वर्तमान अवस्था में किसी देश मे विदेशी पूजी से काम लेना 
खतरे से खाली नहीं | आजकल कितने ही देश ओरौद्योगीकरण के लिए विदेशी 
पूजी का उपयोग करने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें, इस विपय में सतक रहने की 
आवश्यकता है । खासकर उन देशो में, जहाँ भारत की तरह जनसख्या यथेष्ट है, 
लोगो को ग्रामोौद्रोग या हाथ-उद्योग को ही बढ़ाना चाहिए, जिससे पजी की 
विशेष आवश्यकता ही न हो | इस विषय पर आगे बतन्नोद्योग शीर्षक अध्याय 
में विशेष विचार किया जायगा | 

पजीवाद की हटा कर शोषणहीन समाज का निर्माश--वर्तमान 
अर्थव्यवस्था जन-शक्ति के आधार पर न होकर पूजी के आधार पर हे | श्रमियो 
का शोपण हो रहा है, यह दो प्रकार से है--एक वो व्यवस्था, प्रतन्ध या 
इन्तजाम के नाम पर, और दूसरे केद्धित उत्पादन की चीजों का वितरण करने 
के वहाने | हाथ-उद्योग या आमोद्योग स्वावलम्बी ओर विकेद्धिव उत्पादन का 
प्रतीक है | इसमे वितरण की झ्रावश्यकता तो अपने-आप खतम हो जाती है, 
ओर जब्च इस पद्धति को समझ बूक कर श्रपनाया जाय अर्थात्‌ इन्तजाम भी 
जनता स्वय ही सहकारिता आधार पर कर ले, तब्र शोषण के भी मार्ग बन्द हो 
जाते है | इस प्रकार स्वावलस्ी और विकेद्धित उत्यादन पद्वति श्रपनाने से ही 
जनता शोषण से मुक्त हो सकती है। आमोद्योग, विकरेन्रित उत्तादन और 
वितरण के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जावगा | यहाँ सक्षेप मे यह 
सूचित करना है कि इस समय जो पूजी का प्रभुत्व है, और श्रम श्र्थात्‌ सर्- 
सावारण का शोषण हो रहा है, उसे समाप्त कर शोपणहीन समाज का निर्माण 
किया जाना चाहिए | आवश्यकता है झ्लि पृजीपति अर्थात्‌ शोषक समझ बूक 
कर शारीरिक श्रम अपनाकर 'मजूर! बन जाये, मजदूरों में विल्लीन हो जाये, अन्यथा 
वे मजदूरों द्वारा समात्त किये जाने के लिए तैयार रहें | आजके युग की सबसे बडी 
और मुख्य माँग शोषण॒हीन समाज की रचना है और यदि हम उस मॉँय को 
स्वेंच्छा से पूरी नहीं करेंगे तो हमे यह कार्य मजबूर होकर करना पड़ेगा । 
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पूंजी बनाम अम--त्राजकल पजी की तुलना में श्रम की वहत कुछ 
उपेज्ञा की जाती हे | यहाँ तक कि उसे पृजी बढाने का साधन मान लिया गया 
हे | बड़े-बड़े यत्रोयोगों में निरतर यह प्रवत्तन होता रहता है कि जिस काम 
को एक हजार श्रमी करते है, उसे करने के लिए ऐसी मशीन रूपी पूजी का 
आविष्फार हो जाय, जिसके रा उसे केवल सौ-ों सी ओर पीछे क्मणः 
उससे भी कम श्रमी कर सके । मशीनों और इमारतो की ब्द्धि और विस्तार 
देश का वैभव माना जाता है | उनमे छाम करने वाले अमियों की कमी पर 
गर्व किया जाता है | यह नीति बनाशकारी है | हमें याठ रखना चाहिए झि 
कोई राष्ट्र लोहे ओर पत्थरों का, अववा आलीशान श्मार्तों आदि छा नहीं 
होता | उसझा जीवन प्राण तो श्रम करने वाली जनता ही होती है | यदि श्रम 
है तो आवश्यज सम्पत्ति या पजी का निर्माण सहज ही हो सकता है, ओर, 
थ्ालिर पृजी का उपयोग भी तो इसी में हे कि वह जनता के हित में लगे | 
निदान, पूंजी और अम में प्राथमिकता तो श्रम को ही मिलनी चाहिए | 


अदारहवां अध्याय 
आल 3 
चत 
मेरी आखिरी आकाज्ञा यह है कि हर गॉँव एक-एक कुटुम्च॒ वन 
जाय, सव मिलकर जमीन जोते, पैदा करे, खाये-पीये ओर रहे। में 
चाहता हूँ कि हर गॉव गोकुल वन जाय | --विनोता 
पिछले अध्यायों में उत्तत्ति के सावनों--भूमि और अम आदि--े 


सम्ब्न्व में लिख चुकने पर अ्रत्र हम खेती सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर सर्वोद्य 
दृग्टि से विचार करेगे | 


खेती का महत्व-.लेती से आदमी की मूल आवश्यकताश्रो की पूर्ति ा 
ही सामान नहीं मिलता, इससे उसे स्वास्थ्य स्फूर्ति और ताजगी मी ग्रात्त होती हे | 
इसका उसके जीवन पर बडा प्रभाव्र पच्ता है | इसलिए, प्रत्येक व्यक्ति को जह 
तक सम्मव हो खेती करनी चाहिए । खेती से आदमी को प्रकृति माता की 
गोद में रहने का अनुभव होता है। इसका आनन्द प्राप्त करने का परत्येर 
व्पक्ति को अधिकार होना चाहिए | 


भूमि के! उचित विभाजन--पहले छहा जा चुका है कि इस समय 
भूमि विविध राष्ट्रीय तथा उ्त्येक राष्ट्र के सत्र व्यक्तियों में लोकहित की हाट 
से त्रिभाजित नहीं है | ऐसी स्थिति भें खेदी की पेदावार यथेष्ट न होना, तथा 
जो होती है, उसका जनता में बहत असमान रुप से बदना स्वाभाविक ही हे | 
विविध राज्यों भे एक्-दसरे के प्रति, तथा एक राज्य के सेव आादमियाँ ने 
आपस में, सहानुभूति और बशुल्व की ह्षियात्मझ भावना ,हो कर ही इस स्थिति 
में छुघार होना चाहिए | इस विपत्र में खुलासा पहले लिखा जा छुका हैं। 
प्राकृतिक स्थिति या भूमि थे शुणों की मिन्नता के कारण सब स्थानों में किसी 
परिवार के लिए आवश्यक भूमि आ एक ही परिमाण निधारित नहीं किया था 
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सकता, तथापि यह कहा जा सकता हे कि एक परिवार के पास इतनी भूमि 
होती चाहिए, जिसकी पैदावार से उसकी जीवन-रक्षा के पदार्थ यथेष्ट परिमाण 
में मिल सक्रे, ओर जिस पर वह साधारणुतया स्वय ही खेती कर सके । जो 
लोग खेती करने थोग्य न हों, या स्वय खेती न करते हो, उन्हें जमीन रखने की 
आवश्यकता नहीं, वे उद्योग पन्धों आ्राटि से अपना निर्वाह करें ] 


भूमि के उपयोग में ध्यान देने की वार्ते--भूमि के उपयोग मे 
प्राथमिकता आदमी की मुख्य आवश्यकताओ--भोजन , थस्न श्रोर मकान आदि 
---की पूर्ति को देनी चाहिए | इसलिए 

( १ ) यथा-सम्भव मकानों के लिए ऐसी ही भूमि काम में लायी जाय जो 
खेती के लिए. आयोग्य हो अर्थात्‌ जिस पर खेती व हो सकती हो, या खेती 
करने से पैदावार की मात्रा बहुत कम होती हो | 

(२) जहाँ तक सम्भव हो हर एक बस्ती के आदमियों को अपने भोजन 
की तथा अन्य प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के पदार्थ अपनी बस्ती में उत्पन्न 
करने चाहिएँ, जिससे वे स्वावलम्बी हो, उन्हे दूसरो के झ्राश्रित रहने की जरूरत 
नहीं। 


( ३ ) हर एक बस्ती को अपने स्थान के लिए आवश्यक उद्योग धधोंके 
लिए जिस-जिस और जितने-जितने कच्चे माल की ग्रावश्यकता हो, उसे वह माल 
भी उतनी माज्ञा में स्वय पेदा करने का प्रयत्न करना चाहिए । 

( ४ ) अपनी जरूरत से अधिक पैदा करने मे अपने अन्य बंधुओं की सहा- 
यता करने का लक्ष्य रहे, मुनाफा कमाने का नहीं । 


संतुलित खेती--.अनेक स्थानों मे यह शिकायत हे कि खेती के लिए 
इतनी भूमि नहीं हे, जिससे वहाँ जनता की भोजन-वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को पूर्ति हो सके | उदाहरण के लिए भारत मे प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन 
पॉन एक्ड भूमि आती है, और इससे इतनी पैदावार नहीं होती कि सब निया 
सियो का अच्छी तरह निर्वाह हो जाय । भूमि की यह कमी मालूम होने का मुख्य 
कारण वह है कि हमारा भोजन सतुलित नहीं है, हम अधिकतर अन्न पर निर्भर 
रहते है। यह ठीक हे कि एक एकड़ भूपि में पैदा होने वाला श्रत्न उसमे पैदा हो 


स्वोदिय थ्र्थशाल १४१ 


ने वाले अन्य पदार्थों की ऋषेज्षा अधिक 'केलोरीः या जीवन-मान ( शरीर 
लिए आवश्यक उष्णता की मारक इक़ाइया ) देता है, परन्तु श्रत्न से शरीर-रक्षक 
भोजन के अश कम मात्रा में मिलते है | श्रगर हम ये अ्रश लेने के लिए फेवल 
अन्न पर ही निर्भर रहें तो श्रन्न की बहुत बड़े परिमाण में आवश्यकता होती है | 
इसऊ विपगत, यदि अन्न के पूरक के रूप में फल्न, सब्नी, दूध और उसकी बनी 
चीज, गुड़, मंत्र आर तेलहन आदि का उपयोग झर तो सहुलित भोजन 
विविध मागो की पूर्ति, केक्‍ल अन्न की अपेक्षा इन पदढावी के कम परिमाण से 
ही हो सकती है | शुठ में तथा थालू आदि कन्दमूल मे, प्रति एकड अन्न की 
अपेज्ञा जीवन-मान भी अधिक होता है | इस प्रकार सठुलित भोजन से दोहरा 
ला है | इसमें प्रति व्यक्ति मम्रि की आवश्यकता कमर होती हे, और साथ ही 
इससे शरीर को टीक ओर स्पस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्य उचित परिमाण 
में मिल जाते है | इसका विचार झरभे खेती करने से भूमि की कमी की समस्या 
सहज ही हल हो जाती हे | प्रत्येक उस्ती की भूमि विविव फसले पेदा करने के 
लिए इस प्रकार विभाजित की जानी चाहिए जिससे बहा की जनता की 
सह॒लित मोबन, वत्त्र आटि की प्रमुख आ्रावश्यक्ताओं की एति हो जाय । 
आगे के नक्शे में यह दिखाया जाता हे कि एक लास आशञाठी के लिए 
सनुलित खेती करने के वास्ते भूमि का विभाजन +स प्रकार होना चाहिए। इसमे 
ऐसे संतुलित शाऊाहार या निरामिय भोजन का हिसाब लगाया गया है कि ओसत 
दर्ज के आदमी को प्रति टीन २८४० जीवन-मान तथा प्रति व्र २४ गज कपड़ा 
मिल जाय । मासाहारियों के लिए दव के बना १० तोले मास या मछुली ओर 
एक अर रखा जा सफ्ता है। 
इसमे सारे भारत के अ्क्कों के ग्राधार पर मोटा टिसात्र लगाया गया है, 

अवश्य ही इसमे त्वान-भेद से अन्तर रहेगा। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को 
आठ छुवा श्रन्न देते हैं तो इसका अर्थ पह है कि ६५ २ प्रतिशत भूमि अ्न्र 
थी खेती मे लगनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य बातें समझी जा सकती हैं। वह 
हिसाब एक लाख आबाठी के लिए लगाया गया हे | श्रगर म्ोई गाँव वा 
मिली हुई इकाई इन पदार्थों को इस अनुपात में पेदा करे तो वहाँ के आदमियों 

की प्रमुख आवश्यकताए पूरी हो जायगी | इस लिए हमें इस प्रकार की संतुलित 
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ज़ेती १७३ 


सेती का लक्ष्य रखना चाहिए | किसानों को अ्रपनी भूमि मे उसी विचार से फसलों 
फो पेदा करने की अनुमति ढी जानी चाहिए, उन्हें भूमि का उपयोग 
समाज-हित की दृष्टि से करना चाहिए, अपने मुनाफे के लिए नहीं | * 


व्यापारिक फसलों पर प्रतिबन्ध--इससे यह सप्ट ही हे कि 
व्यापारिक पंदावार बहुत सीमित कर टी जानी चाहिए | सममंदर किसान 
सय ऐसा करेगे, तथापि पचापतों द्वारा ऐसे पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था होनी 
चाहिए कि क्सिन क्िस-कित फसल को पेदा करें | जिस भूमि पर फैसले मुनाफे 
फी दृष्टि से पैदा की जाय, उन पर मालगुजारी काफी अधिक लगायी जाय | 


खेती की उन्नति, वेलों का सवाल--लेती की उन्नति के सावास्ण 
उपाय स्वबिदित है| श्रत, यहाँ उनका विचार न कर बैल, थचाई 
और खाद के बारे में कुछ बातों का उल्लेस किया जाता हँ। भारत में बैल 
को सख्या वहत काफी है, परन्तु अविरतर बैल कमजोर है, उनसे यथेष्ट काम 
नहीं होता, वे ग्राव जिसानों के लिए मार-रूप हैं | अच्छे ब्रेल यहाँ ग्रावश्पकता 
से कम हैं | इसलिए यहाँ वैलो की नतल सुधारने ओर उन्हें हण्ट-पुष्ट बनाने 
वी बहत आवश्यकता है । 
कुछ दशाओं में इससे भी समस्या हल ने होगी। आवश्यकता होने पर 
गायों से भी सेती आदि का काम लिया जा सऊता है | मिल्र में इसकी सामान्य 
प्रथा है। गायों से काम लेने से उनका दूध कम नहीं होता, और ने उनके 
सास्थ्य पर ही कुछ हानिकारक प्रभाव पडता हे | जत्र गाय खेती आ्रादि का काम 
करने लगेंगी तो उनकी उपयोगिता बढने से उन्हें मल्री-माति खिलाबा-पिलाया 
भी जा सकेगा। यहां बात याद़ों के बारे में विचारणीय है | उनसे काम न लेम 
के सम्बन्ध में हमारी जो अ्रविवेक-पूर्ण विचारधारा बनी हुई है, उसे छोडकर 
हमें अपने पशु-घन की, और उस के साथ लेती की, उन्नति करनी चाहिए | 


सिंचाई, हुए, तालाब ओर वांध--उसार मे बहुत कम वेश ऐसे 
हैं, जहा सिंचाई के साधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। भारत में तो ७० प्रतिशत 





५ श्री जो. का कुमारणा की 'इकानामी आफ परमेनेन्स', मांग २, से 


१४४ सवोदिय अ्रथंशात्र 


भूमि ऐसी है कि उसमे उचित वर्षा होने से ही ठीक उपज हो सकेती हे | अति- 
वृष्टि और अ्रनादृष्टि दोनों ही बहत हानिकर हैं। इन्हें रोकने के लिए छोटे 
छोटे चाधो ओर तालाशों की जस्रत है | अधिक दृष्टि होने पर खेतों का पानी 
वाधों तथा तालाबों में भेजा जा सकता है, ओर कम दृष्टि होने पर उनमें एक- 
त्रिव जल से तिचाई हो सकती है। भारत में पहले छोटे-छोटे तालाबों की सख्या 
बहुत थी। पर इधर लोगों ने स्वार्यश उनके खेत बना लिये। आवश्यकता 
है ऊ्लि पुराने तालाबों को ठीफऊ किया जाब और जहाँ-तहाँ नये तालाब, 
ओर बाव बनाये जाये | यहाँ बहुत से क्ूएँ भी नाठ हो गये हैं, अथवा उनमें 
मिद्दी गिर जाने से उनमे पानी बहुत कम रह गया है | इनकी मस्मत आदि 
की जानी चाहिए | ऊिसानों को ऐसे कामों के लिए ययेष्ट प्रोत्ताहन ओर 
सहायता दी जाने जी जरूरत है । ५ 
बिजली के पम्पों ओर नहरों से हानियां भी ३--सिचाई के 
दो बढ़े सावन बिजली के पम्प ओर नहरे है। इनसे बहन लाम होता हुआ 
प्रतीत होता है, पर कुछ सजनों के मत से हानिया और मी श्रधिक हैं | उदाहरण 
के लिए श्री जो का कुमारणा ने लिखा है कि 'प्रिजली के पम्प के आ जाने 
से जमीन के नीचे का पानी इतना गहरा उतर जाता है कि तालाव और छुआ 
में नहीं आ पाता । यही नहीं, पुराने क्राड भी सूख जाते है, क्योंकि जमीन छे 
नीचे का पानी उनकी जडों से नीचे उतर जाता है। सूले काड काट डाले 
जाते हैं ओर मिद्ठी चह जाने के लिए खुली कर दी जाती है| हमारी जमीन की 
हालतों से यह स्पष्ट है कि जो जरूरी है वह यह नहीं कि हमारी जमीन के नीचे 
के पानी को खूब खींचा जाय, चल्कि यह कि समुठ मे व्यर्थ वह जाने वाले 
पानी का सञ्रह किया जाय | दूसरे शब्दों मे कहें तो यह कि बिजली के पम्पों 
की अपेज्ञा हमे नदी नाज़ों पर छोटे-छोटे बाध बाघने की प्यागा जरूरत है, 
जिससे वर्सात के पानी का सग्रह किया जा सके !? 
इसी प्रकार नहरो की बात है | इनके भी फायदे तो सब बताते हैं, पर प्राय, 
इनसे होने वाली हानियो की ओर धान नहीं दिया जाता | नहर की व्यवस्था 
अनिवाबत, परकार के अधीन होने से इसमें परावलम्बन तो है ही। इसके 
अतिर्क्त नहरों से प्राय ये हानिया होने की सम्भावना रहती है-(१) खेतों में 


खेती १छपू 


बालू पहुँचने से पेदावार पर बुरा असर पठता हे, (२) रेह या अन्य खाद की 
अधिकता वाले ज्षेत्र से बहकर आने वाला पानी खेतों को बजर बना डालता है | 
(३) नहरों के कारण वर्षा के पानी का स्तरामाविक तहाव इक जाता है, पानी 
सड़ता है, सील की जगह पेदावार कम या खराब होती है | आसपास की बत्तियो 
के मनप्यो तथा पशुओं का स्वास्थ्य त्रियढता है | 

प्रत्येफ देश की सरकार को चाहिए कि बिजली के पम्पों वा नहरो हारा 
सिंचाई का विस्तार करने से पूर्र अपने यहाँ की भूमि पर इसके पड़ने वाले 
प्रमाव की विशेषशो द्वारा अच्छी तरह जाँच करा ले, और विस्तार केवल उन्हीं 
स्थानों में करे, जहा यह बहुत उपयोगी साबित हो | 

कृपि-यंत्रीकरण से लाभ हानि--बहुत से देशों में कितनी ही भूमि 
ऐसी है, जिसमें प्रयत्त करने से फ्ेती होना सम्भव है, पर की नहीं जाती। 
उदाहरण के लिए कहीं-कहीं काम या अन्य घास डगी रहती हे, जिसकी जड़े 
जमीन के अन्दर बहुत गहराई तक गयी हुई होती हैं। 'इस घास को निकालना 
और इस भूमि में हल चलाना वा बीज बोना आसान नहीं है। ट्रेक्टरों की 
सहायता से यह काम हो सकता है । पर क्या साधारण भूमि में मी ट्रेक्टरो आदि 
मशीनों से काम लेना अच्छा हे ? पहले भारत की दृष्टि से विचार करे | अभी 
तो मशीने विदेशों से मगाने का सवाल है, पर मान लो कुछ समय बाद ये 
यहा ही बनायी जा सकती हैं। तब भी इन्हें चलाने के वास्ते पेट्रोल की जरूरत 
होगी, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्मर रहना होगा । दूसरी ओर हमारे 
यहा मनष्य-शक्ति की कमी नहीं, यहाँ तो उत्का यथेष्ट उपयोग करने की ही 
समस्या है, जिससे हर आदमी को काम अ्र्थात्‌ श्राजीविका का साधन 
प्रात हो। बड़े-बड़े यन्त्रों से तो वेकारी बढ़ने वाली ठहरी | इस प्रकार यहां 
कुछु खास दशाश्रों में और उहुत परिभित सीमा तक ही उनका उपयोग किया 
जाना चाहिए। 

अमरीका में यह अनुभव में आपा है कि ट्रेक्टरों या बडी मशीनों को 
सहायता से खेती की उपन उस सप्रय तो बहुत बढ़ जाती है, पर पीछे इस 
वृद्धि का परिमाण घट जाता है, इंद्धि को बनाये रखने के लिये या तो रासायनिक 
आर खनिज खाद दिये जाते हैं, ( जिन के विषय में हम आगे लिखेंगे ) या 

फा० १० 


१७४६ सर्वोदय अथशात्र 


फिर उस भूमि को छोडकर दूसरी नयी जमीन में खेती की जाती है । यह स्पष्द 
ही है कि जिन देशों में भूमि कम है, ओर सारी भूमि पर निर तर खेती 
होती है, वहाँ यह विधि उपयोगी नहीं हो सकती | ट्रेक्टरों से खेती की उपज 
में यदि कुछ दृद्धि होती है तो वह अस्थायी ही होती है, इसलिए 
दीर्घकालीन हिंत की दृष्टि से उनका उपयोग चाछुनीय नहीं है | 

व्रैज्ञानिक खेती की आवश्यकता--पहुधा यात्रिक खेती और वैजानिक 
खेती का भेद भुलाकर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। वास्तव में ये 
अलग-अलग हैं | वैज्ञानिक खेती वह है जिसमे इस वात का अच्छी तरह विचार 
रखा जाय कि अ्रमुक फसल की पेदावार बढाने के लिए किस प्रकार की भूमि 
तथा कैसी आवबोहवा का ज्षेत्र उपयोगी होगा, उसमें खाद कैसा, कितना ओर 
किस प्रकार दिया जाय, उसमें पानी कब्र ओर कितना देना ठीक होगा। इसके 
विपरीत, यात्रिक खेती में खेती सम्बन्धी विविध प्रक्रियाओं को यत्रों द्वारा करने 
पर जोर दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को कम करना होता है 
( पैदावार बढ़ाना नहीं )। इस प्रकार वैज्ञानिक खेती यत्रों के श्रिना भी हो 
सकती है । प्रत्येक देश में खेती वैज्ञानिक पद्धति से होने की जरूरत है। भारत 
में इस ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाना चाहिए | 

खाद के सम्बन्ध में विचार--वर्तमान अवस्था में, अनेक स्थानों में 
प्राकृतिक खाद का यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता । भारत मे खासकर गाँव में 
गोबर खूब होता है, परन्तु खाद के लिए उसके आय. उतने ही हिस्से का उपयोग 
किया जाता है, जो वर्षा ऋतु में मिलता हे | शेष आठ-नौ माह तो गोबर के 
कडे या उपले बनाये जाकर उनसे इंधन का काम लिया जाता है । आवश्यकता 
है कि गाँवों के पात जगल ओर चरागाह काफी हों, जिससे बस्ती की हवा 
शुद्ध होने के अतिरिक्त, लोगो को ईंघन और चारा यथेष्ट परिमाण में मिल 
सके, ओर गोबर जलाने की जरूरत न रहे । 

इसके अलावा यह भी विचार करना चाहिए कि गाँवों में आदमी मल-मूत् 
और कूड़ाःकचरा जहा-तहाँ छोड़ते रहते हैं, इससे हवा बिगडने और लोगों का 
स्वास्थ्य खराब होने के अतिरिक्त खेती बहुत से कीमती खाद से वचित रहती 
है | हरेक बस्ती से बाहर गढढ़े खोद कर शौचगृह बनवाने ओर उ्हीं मे गोबर, 


खेती १४७ 


कूडा कचरा डालने वी व्यवस्था होनी चाहिए | एक गडढे के भरने के बाद 
उसका खाद तैयार होने तक दूसरे गठहढे का उपयोग किया जाय | इससे गाव 
की गन्दगी दूर होने के साथ तहत उपयोगी खाद मुफ्त में ही मिल जाती है । 

रसायनिक या खनिज खाद से सावधान !--याद रहे कि रासाव- 
निक या खनिज खाद जमीन के लिए स्वामाविक पोषक नहीं है | ये जमीन को 
कुछु हद तक उत्तेजित करते हैं, इससे पेदावार बढ़ जाती है, पर उस पैदावार 
मे पोषक या स्वास्थ्यप्रद तत्व यथेष्ट परिमाण में नहीं होते । 

इसलिए अनेक विशेषज्ञों का मत है कि रासायनिक या खनिज खाद का 
उपयोग बहुत सोच विचार कर, एक परिमित परिमाण में ही होना उचित है, 
अन्यथा लाम के बदले हानि ही होगी | वास्तव में यह कार्य ऐसा ही है, जैसा 
सोने का अडा देने वाली मुर्गी का पेट चीर कर एक साथ ही पूरा फायदा 
उठाने की चेष्टा से हमेशा धोनेवाले लाभ से वचित हो जाना | 

बड़े पमाने को आर छोटे पंमाने की खेती- कुछ आदमी बढ़े 
पैमाने को खेती पर बहुत जोर दिया करते हैं | भारत में इसकी उपयोगिता सीमित 
ही है| इस प्रसग में श्री किशोरलाल मश्र वाला का निन्‍नलिखित कथन विचार 
णीय है -- 

किसी का छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती में विश्वास हो या 
न हो, आज के हिन्टुस्तान मे तो अनाज की पैदावार का वही एक मुख्य 
जरिया है। बड़े पेमाने की खेती का दायरा व्यापारी फसलो तक ही 
सीमित रहे, उसे अनाज की फसलो की होड़ मे उतरने का मोका नही 
मिलना चाहिए। अगर उससे अनाज भी पैदा करना हो तो वह काम 
खुद सरकार को ही करना चाहिए।' 


इसी प्रकार श्री विनोवा ने कहा है कि-- 

'भूमि व्यवस्था को हल करने के लिए हमे रूस व अमरीका की 
नकल नही करनी वल्कि चीन की करनी है। अमरीका में प्रति व्यक्ति 
१५ एकड़ से भी अधिक भूमि उपलब्ध है ओर रूस में तो उसका ओसत 
ओऔर भी बड़ा है, पर भारत में जितनी भूमि है वह सब को वरावर वॉट 


श्ष्प गरमोदोग 


दी जाय तो एक या सवा एकड़ से ज्यादा का औसत यहाँ नहीं 
पडता । इसलिए यहाँ न तो रुस क्रा सामूहिकवाद चल सकता हैं, न 
अमरीका का यांत्रिक-खेतीवाद । + # % मेरा अनुभव है कि छोटे खेतों 
में, जिसकी किसान खय पूरी देख-भाल कर सकता है, उत्तादन का 
आओसत अधिक होता है। हाल ही में भारत सरकार ने जो अधिक 
अन्न उत्पादन प्रतियोगिता की थी, उससे पता चला कि एक एकड़ 
भूमि में एक किसान ने अपना ध्यान तथा मेहनत केन्द्रित कर १५० 
मन धान उत्पन्न कर सम्रार का रेकाड ठोड़ा, यद्ञप्रि ससार से उसका 
भूमि से अधिक उपजाऊ भूमि तथा सावन उपलब्ध थे। यदि वह एक 
एकड़ के स्थान पर सो एकड़ की खेती करता तो यह ओसत कभी नहीं 
पड़ सकता था, क्योकि एक तो उसके पास इतना ससय न होता, जो ' 
सार खेत की देखभाल तथा मेहनत में लगा सके ओर दसरे उसके 
पास इतनी वड़ी जोत के लिए खाद व अन्य खर्चों की पंजी भी नहों 
हो सकती थी, ओर, जिसके पास पू जी होती ओर जो नौकरो से काम 
लेंद्ा वह इतना काम करा नही सकता, जितना कि वह खुद कर सकता। 
वशूप वक्तव्य--सहकारी पद्धति से खेती करने से कई बातों में किफा- 

यत होती है, और पैदावार बढ़ती है | पर मारत की वर्तमान स्थिति में याह लाम- 
कारी नहीं हो रही है। श्री विनोत्ा का इरादा प्रारम्भ में इसी पद्धति का समर्थन 
करने का था | पर तेलगाना में विचार और अनुभव के बाद उन्हें यह साम- 
यिऊ नहीं लगा | उनका मत है कि सहकारिता का प्रयोग तभी सफल्न “हो समता 
हे, जब्र वह युक्ति और गणित से किया जाय | जिन लोगों को सहकारिता का 
अभ्यास नहीं है, और हिसाव-कितात्र का यथेष्ट जान नहीं है, उन पर यह 
चीज लादना ठीक न होगा । हा, श्रागे जाकर छोटे-छोटे हिस्सों की जमीन 
वाले ज़िसानों मे कई बातों में सहकार हो सकता है, जैसे दस-पाच परिवार 
मिलकर बैलों की जोडिया रख सफते हैं | हरेक किसान अलग-अलग रखवाली करे 
इसके बजाय वह काम सहकार से जिया जा सऊता है | फिर जमीन के साथ ग्रामो 
न्येग मी सपने की जरूरत तो है ही | आमोयोगो के विषय में आगे लिखा जायगा । 





उन्नोसवाँ अध्याय 


ग्रामीद्योग 


लोग पूछते है कि छोटी-छोटी वातों से क्या होना है, यह जमाना 
महत्‌ परिणामों के ज्षिए काम करने का है। ग्रामोश्ञोगो में जब करोडो 
हाथो का उपयोग हो सकता है, और करोड़ो लोगों का पेट भर सकता है, 


तव यह काम छोटा फैसे माना जा सकता है ' 
--विनोत्रा 


साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा यह ध्येय होना 
चाहिए कि अपने ग्रामो ओर घरो में अपने कुटुम्ब के साथ रह कर 
कारीगर उत्पादन का कार्य करे। इसी नीति में मुझे मानवता और 

नेतिकता को रना दिखायी देती है | 
--पुरुपोत्तरदास टडन 


ग्रामोद्योग किसे कहते है --आमोयोग से ऐसे उद्योग का आशय 
हैं, जिसके द्वारा बनने वाली चीजों का उत्पादन, विनिमय और उपयोग वहुत- 
कुछ गाँव के भीतर ही हो जाव | उदहर्ण के तौर पर मिट्टी के व्तनो को ले | 
ये गाँव में बनते हैँ, वहीं उनका अठ्लबदल या खरीद-वेच होती है, ओर (वहीं 
वे काम में लाये जाते हैं। खेती, पशु-पालन, हाथ-चक्की, तेलघ्राणी, चर्खा, 
कर्मा, चमारी, कुम्हारी आदि के धन्वे ऐसे व्यापक ओर विराट उद्योग हैं, जो 
हरेक गाँव में फैले हुए हैं, जो गाँव की अर्थ-ब्यवस्था और गाँव के जीवन के 
मूल आधार हैं | इनमे काम आने वाला कच्चा माल स्थानीय होता है। ये 
उद्योगफेशन और विलासिता, सजावट और प्रदशन की वस्तुएँ उत्पन्न नहीं करते, 
बल्कि बहुत बडे परिमाण में ठेनिक थ्रावश्यकताओं की अनिवाय वस्तुओं का 
उत्पादन करते हैं । 


१५० सर्वोदय अथशात््र 


ग्रमोश्योग प्रत्येक परिवार को स्वावल्म्बी बनाने के लिए नहीं होते । वास्तव 
में कोई परिवार अपने जीवन-निर्वाह के लिए पूरे तौर से स्वावलम्बी हो भी नहीं 
सकता | अस्ठ, आमोद्योगो का लक्ष्य यही होता हे, और हो सकता है कि एक 
गाँव या दो-चार या पाच-दस गाँवो के क्षेत्र की एक-एक इकाई आत्म-निमर या 
खावलम्बी हो | इस प्रकार इस अर्थ में भी ये उद्योग ग्रामोग्योग होते है | 

गांधी जी फे विचार--भासत के ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में गाधी जी 

के कुछ विचार श्री मश्नवाला के शब्दों में ये हैं--- 

हिन्दुस्तान मे खेती और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते 
बल्कि खेती के साथ कोई भी दूसरा धन्धा अवश्य होना चाहिए। 

सहायक धन्धे भें नीचे लिखी अनुकूलतायें होना चाहिए-- 


(अर) वह मुख्य घन्चे यानी खेती के अनुकूल होना चाहिए। उसके लिए 
खेती त्रिगाड़नी पड़े, ऐसा न होना चाहिए। (आरा) अत' यह घन्धा ऐसा होना 
चाहिए. कि मुख्य धन्घे को बिना कोई नुकसान पहुँचाये चल्लाया जा सके | 
(इ) इसके सिवाय इस धन्धे का रूप नौकरी का नहीं बल्कि सतन्त्र श्रम का होना 
पाहिए। (६) इन्हीं कारणो से इस धन्चे में यत्र अथवा माल के लिए इतनी 
पृजी की आवश्यकता न होनी चाहिए कि वह निर्धन जनता की सामर्थ्य से 
बाहर हो। (उ) यदि करोडों जनो को उसे अपनाने की सलाह देना हे तो 


यह धन्धा ऐसा होना चाहिए कि इसका माल आसानी से खपाया जा सके अ्रर्थात्‌ 
यह सावजनिक उपयोग की वस्तु हो । 


कुटीर उद्योग ओर गृह उद्योग-.इस प्रसग में यह जान लेना चाहिए 
कि कुटीर उयोग और शहोद्योग का क्या शअ्रर्य है और इन उद्योगों में और 
ग्रामोद्रोगो में क्या अन्तर है। कारण कुछ लोग इन तीनो शब्दों में विशेष भेद 
नहीं करते ओर इनका उपयोग कुछ मिले जुले अर्थ में कर लेते हैं। अस्त, 
ऊदीर उद्योग मे यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए. कच्चा माल स्थानीय 
ही हो, जेसे गठापार्चा या ज्ञास्टिक बाहर से मगा कर उसके खिलोने बना लिये 
जाते है। ये चीजें प्राय. ऐसी होती है कि आदमी अपने फुरसत के समय बना 
सके, ओर धनवानो या शौकीनों के काम आये | इन्हें अपने यहाँ बेचने के 


ग्रामोयोग श्पू१ 


अलावा विदेशी बाजारों मे भी भेजा जा सकता है । यत्रोद्योगों में काम आने 
वाले सरल छोटे-छोटे पुर्ज बनाने या उन्हें ठोक ढग से बैठाने का काम भी घरों में 
किया जाने की दशा में कुटीर उद्योग कहलाता है। उठाहरुण के लिए घी, 
फाउन्टेनपेन था वालों आदि के उद्योगीं की कुछ क्रियाएँ कुटीर उद्योग के 
र्प में होती है | 

गहोद्रोग अधिकतर ऐसे उद्योग हैं, जिनका काम धर वाले, खासकर छयों 
कर लेती हैं | वेल-बूटा, सिलाई या मौजे, स्वेटर ओर व्रनवान आदि की 
बुनाई का झाम, जाली का काम ओर मुरूपे, अचार, परापड आदि इनके कुछ 
उदाहरण हैं | इन चीजों का उपयोग ग्राग्॒ धर में ही हो जाता हे । 

ग्रामीधोगों का महत्व, समाज-मंगठन--आमोश्ोगों मे उत्पादक 
आर उपयोक्ता में प्रत्यक्ष या सीधा सम्पक रहता हे। किसान, कारीगर, धोबी 
चमार, जुल्लाहा, तेली, दर्जा आडि एक दसरे को जानते हैं| उनके अच्छे कार्यो 
की प्रशसा, और खराब काम की आलोचना होती है | उन पर लोकमत का 
प्रभात्र पठता है, और उन्हें अच्छे व्यवहार की प्रेरणा मिलती है । हरेक आदमी 
अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे को श्राजीविंका का काम 
टेकर उसऊी ऐसी सहायता करता है, जिससे न तो देनेवाले में अरहकार आता हे, 
और न लेने वाले में कुछ दीनता आरती हे | दोनों समान धरातल पर रहते हैं | 
इस प्रकार प्रामोद्योगों से समाज एक खध्थ और स्थायी आधार पर संगठित होता 
है, जिसमें एक सदस्य की उन्नति का अर्थ स्वमावत दूसरे सदस्यों की भी उद्रति 
होता है, और सब मिल कर उन्नति करते हुए जीवन व्यतीद करते हैं । 

शोपण का अमाव आर स्ावतम्बन-आमोद्योग में अमी खतन्‍्त् 
आऔर म्वावलम्दी होता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता । वह साधारण 
ओऔजारों से काम झरता है, जिनका मालिक वह खुद ही होता है। उत्पादन 
का पूरा लाम उसे ही मिलता हे, कोई दूसरा व्यक्ति अर्थात्‌ पूजीपति 
उसके दारा होने वाली आय के किसी अश का अपहंस्ण नहीं कर सकता, 
व्यस्ण, उसका इसमें कोई स्थान ही नहीं होता | इस प्रकार प्रामोथोग पड्ति में 
शोपण की गजादश नहीं होती । 


१५२ सवोदय अ्र्थशा्र 


हिसाब से माल्ुम हुआ है कि भारत के सती कपड़े के कारखानों में विके 
माल की कीमत का केवल वीस-बाईस प्रतिशत ही मजदूरी का भाग होता है, 
जबकि खादी में इस भाग का अनुमान ६० से ७० प्रतिशत तक होता है | 
वास्तव में गआमोदोगों ने वस्तु के मृल्य में, कचे माल तथा यातायात का व्यय ओर 
दुकानदार का साधारण पारिश्रमिक निकल केर शेप सत॒ मजदूरी ही होती है, 
उसमें मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता । 


श्रमियों की खतन्त्रता--ग्रामोत्रोग में श्रमी किसी के अवीन नहीं 
होता, वह ख़ब अपना मालिक होता हैँ | उसे जब्र जरूरत हो, उसकी तबियत 
ठीक न हो, वाल्-बच्चों की सास्सभार करनी हो, था धर का कोई काम करना 
हो, अथवा किटी अतिथि का स्वागत-सत्कार आटि करना हो, या किसी की 
विवाह शादी या मृत्यु-सस्कार आदि में माग लेना हो वो बह अपने काम से 
सहज ही अवकाश ले सकता है | बत्रोद्योग पद्नति में वह बात कहाँ | 


मनुष्य का विकास--आमोद्ोगे में आदमी पूरी चीज बनाता है, वह 
उस चीज के विविध हिस्सों का पारस्परिक सम्बन्ध जानता है, और उनका एक- 
दूसरे से मेल जैठाता है [ इसमें उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता हे | 
इससे स्वभावत उसका विकास होता रहता हे। यत्रोयोगों मं वह जात नहीं 
होती | आदमी यत्र के द्वारा किसी वस्तु के छोटे से भाग को बनाता रहता 
है, अथवा थों कहे कि वह उसमे काम आने वाली सेकड क्रियाओं से से 
किसी एक को करने में लगा रहता है, असल में वह क्रिया तो मशीन से होती 
है, आाठ्मी केवल उसकी देख-रेख वा सार-समार करता हे, उसे अपनी सूझ- 
बूक से काम लेने का अवसर नहीं मिलता । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में कारी- 
गरी का जो थोढा-बहुत माद्य होता है, वह बत्रोद्योग में समाग्त हो जाता है। 
मनुष्य के विकास की विशेष गजाबश आमोयोगा में ही हे | 


ब्रेकागे का हल--मारत में लगभग सत्तर फीसदी आदमियों का धंधा 
खेती है, और ये नाल में कुल मिलाजर कई-कई माह बेकार रहते है। इनफरे 
अलावा दूसरे आदमियों मे भी वेकारी हे ही | छुत्तीस कगेड आात्रादी वाले इस 
देश की इतनी बडी जनता को रोजगार ढेने के लिए बन्रोग्रोग कदापि सफल 
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नहीं हो सकते | वास्तव में यन्नोद्योगी व्यवस्था इतनी महगी है कि उससे 
यहाँ के कार्यशील लोगो में से बहुत थोड़े सो को ही काम दिया जा सकता है| 
यह इसी से स्पष्ट है कि भारत के यत्रोद्योगो में बहुत नीचे अनुमान के अनुसार 
भी लगभग पॉँच सी करोड रुपये की पृजी लगी हुईं है, और उनका विकास 
बहुत वर्षों से हो रहा है तो मी उनमे काम करने वालों की कुल सख्या तीस 
लाख से आधिक नहीं है। इस प्रकार यत्रोयोगों से यहा के करोडो आदमियों 
को काम केसे दिया जा सकता है। यहा वेकारी की समस्या का हल आमोश्रोगों 
को अपनाने से ही हो सकता है | यही कारण है कि गाधी जी जन्म-भर आमोश्ोगों 
के विस्तार ओर बृद्धि के लिए. श्रान्दोलन करते रहे | श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने भी, जो यन्त्रगाद के काफी जोरदार पत्षपाती है, मारत की स्थिति देखते हुए 
व्यापारियों को कहा था -- 


ओयोगीकरण हम कितना ही शीघ्र क्यो न वढाये फिर भी हम अपने 
लाखो करोड़ो लोगो की उसमे कैसे काम दे सकेंगे, यह मेरी समम मे 
नहीं आता । हमारे कारखानो में वहुत हुआ तो दो करोड, वीन करोड 
या उससे कुछ अधिक लोग काम करेंगे, फिर भी जो वचेगे, उनका क्या ! 
जब तक आप ग्रह-उद्योग यानी छोटे पैमाने पर या सहकारी पद्धति से 
चलने वाले उद्योग खड़े करके वेकारों से काम नहीं लेंगे तव तक आप 
उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे ।! 


विकेस्द्रीकरण, लोकराज्य ओर अहिसात्मक समाज--आमोश्रोग 
पद्धति की एक विशेषता विकेद्रीकरण है । इसमे सेकडो या हजारों आदमी 
ऊिसी उच्च अधिकारी के आदेशों का आँख मीचकर पालन करनेवाले नहीं 
होते | इसमे तो आदमी अपने परिवार के सठस्यों के साथ अथवा सहकारी 
पद्वति से दूसुरे व्यक्तियों के साथ काम करता है। सत्र का ग्रेम-यूवंक सहयोग 
होता है, किसी की दूसरों पर हकूमत नहीं होती । इस प्रकार ग्रामोद्रोगों से लोक- 
राज्य के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है और उसका उत्तरोत्तर विकास होता है | 

वर्तमान हिन्सात्मक समाज की जगह हम अहिन्सात्मक समाज की स्थापना 
करना चाहते हैं तो उसकी सम्भावना विकेद्रीकरण-नीति से ही हो सकती है। 


श्पूड सवोदय अर्थशात्र 


गाधीजी ने १६३६ में लिखा था-- 
भरा कहना है कि यदि भारत को अहिन्सात्मक समाज की ओर 
बढ़ना है. तो उसे कई पदार्थों का विकेन्द्रीकरण करना पढड़ेगा। केन्द्रीभूत 
पदार्थों की स्थिरता तथा सुरक्षा पर्याप्त बाहुबल के बिना नहीं की जा 
सकती | आप अहिन्सा का निर्माण बडी मिलो (केन्द्रित उत्पादन) की 
-सभ्यता पर नहीं कर सकते, उसका निर्माण स्वावलम्ली गावो के आधार 
पर हो सकता हे । हे 
युद्ध-स्थिति की दृष्टि से ग्रामोद्योगों का महत्व--वर्तमान काल 
में युद्ध इस युग का सत्य बना हुआ है। इनलिए अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में 
-सैनिक दृष्टि से भी सोचना जरूरी है। अगर हम जनता की प्राथमिक आवब« 
श्यताओ की पूर्ण के लिए यत्रोद्योगों या औद्योगिक केल्रों पर निर्भर रहेगे 
तो युद्धकालीन स्थिति में हम अपने विनाश का मार्ग ग्रशस्त झरने 
वाले होंगे । जनता के जीवन को प्रच्‌ड हवाई तथा अन्य आधुनिक हमलों से 
सुरक्षित रखने का एक-मात्र उपाय यही हे कि हमारे उद्योग-पधे केन्द्रित 
न हो, क्योकि ओ्रोद्योगिक केद्धों में मिलो और कारखानों में बम वर्सा झर 
उन्हें एकदम नष्ट-श्रष्ट किया जा सकता है | आमोद्योग ही, एट्म बम के 
युग में, डटे रहने का साहस कर सकते हैं। 
है ग्रामोौद्योग ओर यंत्र---अकरर यह पूछा जाता हे कि क्या आमोगोगों 
में बिजली या अन्य शक्ति से चलने वाले यत्रो से काम लेकर उनमें लगने वाले 
श्रम और समय की बचत न की जाय | इस सम्बन्ध में हम याद रखें कि ग्रामी- 
द्योगों का लक्रंय गाँव वालों को स्वावलम्बी जीवन बिताने योग्य बनाना है। 
इसलिए, किसी ग्रामोद्योग में कठोर श्रम बचाने वाले ऐसे सावारणु छोटे यत्र का 
उपयोग करने में हज नहीं है, जो उसे चलाने वाले व्यक्ति या परिवार के अ्रत्रिकार 
और स्वामित्व में हो, जो उसे चलाने वाले पर हावी न हो जाय, और जो 
अभियो को वेकार करने वाला अथवा उन्हें आलसी या परूुखापेक्षी बनाने 
वाला न हो | इस प्रकार किसी गॉव मे बिजली से चलने वाले किसी यतर का 
उपयोग करना तभी ठीक होगा, जब उसका उत्पादन स्थानीय ज्षेत्र में हो सके, 
'और उसके लिए दूर-दूर के केन्द्रों पर निर्भर न होना पढ़े । 


ग्रमोयोग १पूपू्‌ 


यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग क्यों ! ग्रामोद्योगी चीजें महंगी 
हैं !..आमोयोगों को लच्य करके कहा जाता हे कि पुराने जमाने की बातों में 
उप्रा धरा है | अब विज्ञान आ्लीर यत्रों का युग हे। जब कारखानों मे बनी सस्ती 
चीजे मोजट हैं तो ये महगी चीजें खरीदना वेवकृफी हे ।! महगाई के सम्बन्ध 
में नीच लियी वातें विचारणीय एं-- 

(१) मि्लों को कई प्रकार से सरफार द्वारा सहायता मिलती है, जैसे रूई 
को साफ ओर सुन्दर बनाने के लिए सरझार द्वारा अन्वेषण जिये जाते हैं, उनके 
गच का भार जनता पर ही पठ्ता है| हुई को उत्पत्ति-स्थान से मिल्नों तक 
पहुँचाने ओर फिर मिलो के बने कपड़े को जहा-तहा भेजने के लिए रेल ( और 
ढाऊ तार आदि ) की व्यवस्था करने में जो खचे पठता है, वह भी जनता से ही 
वयून्र किया जाता हे | मालिक तथा मजदूरों के झगड़े निपणने के लिए भी 
सरकार काफ़ी दपया से करती है। मिल-मालिकों को जमीन कम कीमत मे, 
तथा पज्ञी कम सूद पर मिलता हे। ये सब्र धविधाएँ प्रामोद्योगों को मिलें तो वे 
क्तिने सस्ते हो जाय ! 

(२ ) कारखानों में तैयार होने वाले माल के लिए वाजार सुरक्षित रखने 
होते है, इसमें प्रतिस्पर्दा होने से युद्ब की तैयारी रखनी पड़ती है, अर्थात्‌ सहारक 
अन्न बनाये जाते हैं | यह सब खर्च झारखानों पर डाला जाय तो साफ मालूम 
हो जाय कि उनका माल सस्ता नहीं होता । 

(३ ) मिलों और कारखानों का सत्ता माल खरीद कर हम अपने अनेक 
भाई-बहनों का जीवन सस्ता बना देते है । कितने ही आदमी वेकारी से निराश 
होमर अपनी तथा अपने परिवार वालों की हत्या करते हे और कितनी ही ओऔरते 
वेश्या-इत्ति करने को मजबूदूर हो जाती हैँ । 

(४ ) क्‍ल-कासजानों में सौ आदमी काम करते हैं तो उनसे हजारों की 
आनीविका छिन जाती हे। ये बेकार आदमी राष्ट्र के लिए भयकर भार होते 
हैँ | इनमें से कुछ लोग चोरी या लूट-मार करते हैं, इसलिए राज्य का पुलिस 
ओऔर जेल सम्बन्धी खर्च बढ़ जाता है। ये लोग अ्रस्वस्थ ओर रोगी रहते है, 
इससे बस्ती में बीमारी फेलती हे, इसकी रोक-थाम के लिए भी सरफार को ग्रवन्व 
ओर खर्च करना पडता हे। जनतत्री सरकारों का यह भी कर्तव्य होता है कि 


१६ सर्वोदय अभथशास्त्र 


राज्य में किसी को भूखा-नगा न रहने दे | दसलिए राज्य में बेकारों की सख्या 
बढने पर सरकार को उनके भग्ण-पोपण के लिए आशिक सहायता ठेनी होती 
है। यह सब खर्च सरकार जनता से करों वा चन्हों के रूप में वदल 
करती है । 

जो लोग खादी ओर ग्रामोद्रोगी वस्तुओं फो महगी समझ कर इस्तेमाल 
नहीं करते, वे इन सत्र बातों का विचार करें। अपने उपयोग के लिए वे जो 
कारखाना की 'सस्ती' चीज खरीदत हैं, वे उन्हें वास्तव में कितनी महगी 
पडती हैं| यह भी सोचना चाहिए कि आमोद्योगों के द्वारा हम अपने भाई- 
वहिनो की भूख प्यास मिटाते हैं, उन्हें ब्रेकारी से होने वाली बे-आबी मौत से 
त्चाते हैं। मिल की चीज खरीदने हमे उसकी सीधी कोमत चाहे कम देनी 
पड़ती हो, परनु केद्रित एवं पजीबादी उत्पादन-पद्धति के कारण जो भ्रष्टाचार, 
अनेतिकता, रोग एवं असामानिक प्रवृतियाँ आदि फैलती है उन सबका हिसाब 
लगाया जाय तो आमोयोगी वस्तुएँ हमारे लिए. आर्थिक, सामाजिक और नैतिक 
सभी इ्ृष्टियों से निश्चित स्प्‌ से अत्यविक सस्ती पडेंगी | 

ग्रामोौद्योग का अथशास्त -खासकर गाँव वाले अपने-अपने गाँव की 

ननी चीजों का उपयोग करे तो वे आपस मे ग्रेम और सहयोग ब्रढाते हुए, गॉव 
के जीवन को अविक मथुर और गतिशील बनाने मे सहायक होते है| उनके 
लिए एक दूसरे की चीजें फ़िसी प्रफार महगी है ही नहीं। वह श्री विनोवा के 
आगे दिये कथन से अच्छी तरह त्मथ हो जायगा--गॉव में चमार है| वह 
जूता बनाता हे तो उसका जूता हम नही खरीदेंगे और बाहर का खरीटेगे तो 
गाँव का चमार मर जायगा | “*सैकिन हम कहते हैँ कि हमारे गाँव के 
चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपडा महगा है | इस तरह अगर 
गांव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपड़ा, गाँव का शुड़ और 
गाँव को ( अन्य ) चीजें हमें महगी लगेगी तो हम जी नहीं सकेंगे | हम 
महगा-महगा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह मह॒गा नहीं है | गाँव के तेली का 
पल उठी गाँव का चमार खरीठता है ओर चमार का जूता तेली खरीदना है तो 
*पका पता उसके घर में जाता है और उसका पेसा इसके घर से जाता है | हम 
अपने घर की लडकियों दूसरों के घर देते है, और उनकी लडकियाँ अपने घर 


ग्रामोद्रोग १५७ 


लेते हैं | क्या यह सौदा महगा पडता है | इसी तरह अ्रगर तेली का पैसा चमार 
के घर और चमार का पैसा तेली के घर जाता है तो किस का नुकसान होता है ' 
इस तरह जिसे आप मह॒गा कहते है, वह महगा नहीं है, बल्कि उस पर हो 
हमारे गाँव का जीवन चलता है।' # 

अन्यत्र विनोबा ने कहा-- कोई पूछेगा कि क्या इस युग में तेलधानी 
चलेगी १ अरे मूर्ख ! हिन्दुस्तान में तेलघानी नहीं चली तो तिलहन के बदले 
यहाँ मजदूर ही पेरे जावगे ।? £ 

इस लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे करोडों श्रमी भाई बहिनों का 
जीवन दुखमय न हो तो खासकर खाने पहनने आदि के रोजमर्रा काम श्राने 
वाले पदार्थ तो ग्रामोश्रोगों से ही बने, उपयोग किये जाने चाहिए । 


ग्रामीद्योगों से ग्राम: तुधार-गाबों की आरयिक तथा अन्य उन्नति के 
विषय में नीचे लिखे तीन दृष्टिकोण है, इनमें से तीसरा अथीत्‌ ग्रामोद्योग 
और ग्राम-स्वावलम्बन ही सब्र से उत्तम है-- 

(१) गाँवों को शहरों में स्थित मिलों और कारखानों के लिए कच्चा 
माल पैदा करने वाला समझ कर उनकी सारी अर्थव्यवस्था को नगर-निवासियो 
की आवश्यकताएँ पूरी करने की दृष्टि से ही चनाना | इस तरीके को काम में 
लाने से गाँवों को उन्नत करने की चात ही गौण पड जाती है, शहरों के हितों के 
लिए उनका बलिदान या शोपण होता है । 

(२) गाँवों की आबादी को खासकर उपयोक्ता मान कर उन्हें नगरों के 
उद्यादन के लिए बाजार समभना | अगरेजों के शापन-काल में विदेशी कल- 
कारखाने वालों ने गाँवों में अपना माल खपा कर भरसक नफ़ा कमाया, अत 
उनकी जगह भारतीय कारखाने वाले ऐसा करे तो गॉव वाले अपने उद्योग चला 
आर स्वावलम्धी होने के अबसर से पहले की ही तरह वचित रहे | 

(३ ) गाँव को अधिक से अधिक स्वावलम्बी इकाई मान कर वहा के निवा- 
सियों को अपनी आवश्यकताएँ: पूरी करने की सुविधाएँ देना | गाव भें खेती तो होती 
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ही है, वे अपने पैदा किये हुए कच्चे माल का वहा ही उपयोग करते हुए तरह- 
तरह के उद्योग घपे चलायें तो बहा वालो को आजीविका के साधन भी मिल 
जाये , और उनके मन से ग्रारथिक परावलम्धन बी बात दूर होकर वे हीनता की 
भावना से छुटकारा पाये | इस पद्धति से ही उनमे नये जीवन का सचार होगा, 
और वे स्वाभिमान पूर्वक अ्रपना मम्तक ऊचा रप सकेंगे | 


ग्रामोद्योगों का क्षेत्र--आमोद्योगो की उन्नति के लिए इनका ज्षेत्र 
निर्धारित और सुरक्षित होना आवश्यक हे । ग्रामोद्रोग का मूल सिद्धान्त यह है 
कि उसके द्वारा बनने वाली चीजें ऐसी ही हो, जिनकी गॉव वालों को जरूरत 
हो, इसलिए ग्रामोय्रोगों के वास्ते हम जनता की य्रमुय या बुनियादी जररतों के 
विपयर में विचार ऊरना चाहिए | उदाहरण के लिए खेनी, थान कूटना, श्राट 
पीसना, गुड़ बनाना, तेल पेरना थ्रादि खाद्य पदार्थों के लिए ग्मोग्रोगों को ही 
अपनाना और प्रोत्साहन देना चाहिए. | उसी तरह कपढा भी चर्खे से कते और 
कर्षे से बुने सूत का बनाया जाना चाहिए। यदि रोजमर्स के उपयोग की चीजों 
के उत्पादन में त्रिजली आदि का उफ्योग करना ही पढ़े तो उसका उत्पादन 
ओर नियत्रण भी विकेन्द्रित ढग से किया जाय | इस प्रकार यह स्पष्ट है हि वे 
धंधे गावों के लिए सुरक्षित कर दिये जाने चाहिए, जिनसे बनने वाली चीजे 
मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से हों तथा जिनके लिए. कच्चा माल गाँवों मे 
मोजूद हो | गाँवों से उसी तथा उतने ही कच्चे माल का शहरों में निर्यात हो, 
जिसका तैयार माल वहा ने बन सके या जिसके बने तैयार माल की उन्हें आव- 
श्यक्ता न हो । श्री विनोधाने कहा है--- 


देहातियों के जो उद्योग हैं, वे उनके हाथ में रखने चाहिए | देहात के कुछ; 
उद्योग ऐसे है जो उनके हक के हैं। वे अगर उनसे कोई छीन लेगा तो 
उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए ओर कहना चाहिए. कि ये हमारे उद्योग 
है, हम नहीं छोड़ेगे | जिन उद्योगों का कच्चा माल देहात में होता हे, उनका 
पवका माल करने का उद्योग देहात में ही होना चाहिए | 





#सर्वोद्व यात्रा! | 


ग्रामोद्योग श्प्ह 


ग्रामोद्योग का संरक्षण; मिल-उद्योग का वहिष्कार--.आमोद्ोगो 
की उपयोगिता और महत्व का विचार करके कहीं-कही कुछ आदमी इनका प्रचार 
करते हैं, और सरकार भी इनकी सहायता करके इन्हे प्रोत्साहन देती है परन्तु 
इससे इनका यथेष्ट सस्त्तण नहीं होता | इसके लिए तो लोक-हिंतैयी सज्नों 
को दृठ निश्चय करना चाहिए कि कमर से कमर अ्रपने खाने और कपड़े के मामले 
में मिल-उद्योग का बहिष्कार कर केवल आपोध्योग की चीजों का ही उपयोग 
करेंगे और देश भर की जनता में ऐसा सकल्प करने का आन्दोलन 
चलायेंगे | जब तक देहाती जनता यत्रोद्रोगो का वहिष्कार नहीं करेगी, उसका 
उत्थान नहीं होगा, कही-कही कुछ फुटकर कार्य भले ही हो, ग्रामोद्योगों के 
सरक्षण भें विशेष सफलता नहीं मिलन सकती । जैसा कि श्री धीरेन मजूसदार ने कहा 
है, इस विषय में हमे मनुष्य की तात्कालिक मानसिक स्थिति का भी ध्यान 
रखना होगा | अगर बाज के खेत मे ट्रेक्टर चले तो जिसके पास साधन नही है, 
उसे हल चलाने में रुचि नहीं होगी, क्योकि साधन-विहीव होने के साथ-साथ 
उसके मानस पर निराशा का असर पढेगा और इसलिए वह खाली रह कर भूखा 
रह सकता है पर हल नहीं चलायेगा | जिस गाव में हजार गज कायड़े की आव- 
श्यकता है, उसमे मिल का सस्ता कपडा ५०० गज पहुँच जाय तो तामसी इत्ति 
होने के कारण गाव वाले उनके पास खाली समय होते हुए भी अद्ध “नग्न 
हालत में रहकर बीसो साल तक अधिक तादाद में मिल का कपडा आने को 
इस्तजार में बैंठे रहेंगे, लेकिन शम करके कपडा पैदा नही करेंगे १९ 

अस्त, खासकर भोजन-वज्ादि की मूल आवश्यकताओं की प्रति के लिए 
हमे यत्नोद्योगो को आमोधोगों की प्रतिस्पर्दा करने का अवरतर ने देना चाहिए 
और यथा सम्भव यत्रोद्रोगों के बहिष्कार की नीति अपनानी चाहिए | गांधीजी 
ने अब से आधी शताब्दी पूर्व (सन १६०८ मे) अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक (हिन्द स्व- 
राज्य' में लिखा था--दिश में मिले बढ़ने पर खुश होने की कोई जरुरत नहीं है। 
मिल मालिको का हम तिरस्कार नहीं करते | यह तो सम्भव नहीं कि वे एकाएके 
मिल छोड़ देंगे, लेकिन उनसे यह ग्रार्थता जरूर कर सकते हैं कि वे इन्हें ओर 
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न बढावें | परन्तु मिल मालिक ऐसा करे या न करें लोग खुद ही कारखानों मे 
-बनी चीनी का दस्तेमाल करना बन्द कर सकते हैं। यह सम्भव नहीं कि ये बाते 
सभी आदमी एक साथ करने लगेंगे | पहले दरादा पकक्रा करने की जरुरत है, 
फिर उसके अनुसार काम होगा । पहले एफ ही आदमी ऐसा करगा, फिर दस, 
उसके बाद तो, इस तरह बढ़ते जाये ।! 
ग्रामोौद्योगों की सहायता के कार्य--ऊपर आमोदरोगो के सम्त्तर 
और पमिल-उद्योगो के वहिष्फार की बात कही गयी है | थामोयरोगा की सहावता के 
लिए खासकर नीचे लिये व्यय किये जाने चाहिऐ-- 
१-- उन्हें सहकारी सस्थाओं या सरकारी गोदामा से कन्या माल मिलने री 
सुविधा हो, उसका थुगतान तेयार माल श्रथवा किम्तो में हो सके | 
२--उन्हें अ्रनुकूल शर्तों पर आवश्यक पू जी ठी जाय | 
३--ब्रिजली से चलने वाले उद्योगों के लिए त्रिजली ढेने वी यथेग्ट और 
सुविधाननक व्यवस्था हो | 
४--उनके तैयार माल की बिक्री की सहकारी सस्थात्रो या सरकारी गोदाम 
द्वारा यथेष्ट व्यवस्था हो | 
४--उनके लिए अनुस वान केन्र जगह-जगह खोले जायें । 
६--बढ़े कारखाने उन्हीं वस्तुओं के खोले जायें, जो प्रामोद्योगी पद्धति से 
तेयार न हो सके । उसका ज्ञेत्र सीमित तथा निर्धारित रहे | 
७--राज्य अपनी विबिव विभागों छणी आवश्यक्रताश्ों की पूर्ति के लिए 
आमोयोगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे | | 
८-करीगरों की ओयोगिक शिक्षा की यथेष्ट व्यवस्था हो, उ्वसाधारण दी 
शिक्षा में इसे समुचित स्थान मिले । 
ः ग्रामोद्चीगों के अपने पाों पर खड़े होने की ब्रात--आमोद्योगो 
के सरक्षण ओर सहायता की बात कुछ लोगों को ठीक नहीं जेंचती और सरकार 
जब उन्हें थोढा-बहुत सरचुण देती है तो ग्राय अधिकारी बह कह दिया करते हैं 
५ आखिर तो आमेचोगों को त्वावलम्त्री होना चाहिए | इस पर हमारा निवेदन 
है कि जनकोप से सरकार द्वारा बढ़े कारखानों को क्रोडों रुपये की सहायता 
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बराबर मिलती रही है, उसके बिना वे विदेशी माल के म॒क्ाव्लि में नहीं टिक 
सकते थे। आज भी उन्हें कई प्रकार के सरक्षण या सहायता की जरूरत बतायी 
जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर-मारत के चीनी उद्रोग की बात लीजिये। पिछुले 
यों में इसे सरकार की भारी सहायता मिलती रही है तो भी इस उद्योग वालों 
का कथन है कि चीनी मिल चलाना कठिन हो गया है, चीनी के उत्पादन पर 
शुल्क तथा उप-कर मे रियावत होनी चाहिए, शोर भी सहूलियते तथा प्रोत्साहन 
मिलना चाहिए । सरकार मी इस उद्योग को बनाये रखने के लिए उनकी बातो 
पर बहुत सहानुभूति से विचार करने को उत्सुक रहती है, और उन्हें भरसक 
सहायता देती रहती है। अभी हाल की वात हे कि एक उद्योगपति को जो 
मिल खोलने के लिए लगमग एक करोड रुपया लगायेगे, वरकार ने चालीस 
लाख रुपये तक ऋण देने ओर वित्तीय नियम से भी घन दिलाने का निश्चय 
किया है,। इसके अतिरिक्त उनकी मिल को मिलने वाले ईख की कीमत मामूली 
कीमत से कम रहेगी | 

जत्रकि सरकारी कोप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन बढ़े-बढ़े, करोड़ों 
रुपयों से चलने वाले शक्तिशाली कारखानों के लिए सरकार का अखत्रों का व्यय 
होता है तो कोई वजह नहीं कि करोड़ों व्यक्तियों के जीवन के आधार बने हुए 
ग्राप्रोद्योगों को, जो इन मिलों की होढ़ में अधमरे हो रहे हैं पर्यात सरक्षण न 
दिया जाय | 

ग्रामोद्योग ओर उत्पादन इंद्धि--कुछ आदमी कहते हैं. कि उन्पादन 
का परिमाण वढ़ाने के लिए कल कारखानों को बढ़ाना चाहिए. वह ठीक है 
कि आदमी मशीन की सहायता से साधारण हाथ-श्रमी की अ्रपेज्ञा अधिक 
उत्पादन कर सक्त्ता है | इस प्रकार मशीनों से श्रति व्यक्ति कार्य का अनुपात 
अधिक रहता है, परन्तु हमें तो प्रति व्यक्ति विचार न कर कुल देश की दृष्टि 
से विचार करना चाहिए। बड़ी जनश्ख्या वाले देशों में बन्नोद्रोगों में तो बहुत 
थोडी ही जनता लगाबी जा सकती है। पहले बताया जा चुका कि भारत में 
बहुत वर्षों के प्रयत्त के ब्राद भी केबल तीस लाख आदमी यत्रोद्रोगां में काम 
करते है| मानलो इनमें से प्रत्येक द्वारा होनेवाला उल्लादन हाथ-कारीयर की 
अपेक्षा तिशुना-चौशुना है. परन्दु भारत में तो करोड़ों आदमी झाम कर सकते 
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है, इन सब के लिए काफी कल-कारखाने तो स्थापित किये ही नहीं जा सकते | 
इसलिए इनके वास्ते गआमोद्योगों के साधन जुयये जायें तो यह स्पष्ट हे कि 
उनसे उत्पादन का परिमाण यत्रो से होनेवाले वर्तमान उत्पादन की अपेक्षा कई 
गुना अधिक हो | इस प्रकार भारत जसे वर्ड जनसख्या वाल्ले देशों में उत्मावन 
बढाने का उपाय निश्चित रूप से ग्रामोद्योग ही है, यन्नोद्रोग नहीं | 

फिर यह भी विचारणीय है कि कया उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक 
मनुष्यों को उद्योगहीन रखना आवश्यक है ? जिस सयोजन में जीवनोपयोगी 
पदार्थों का निर्माण ओर मनुष्यों को उद्योग-प्रवीण बनाना, ये दोनों वाते साथ- 
साथ नही हो सकती, वह सपोजन न केवल विवेकहीन ही है, अ्रपित अपैजा- 
निक मी है| उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादक के 
व्यक्तित्व का विकास भी होता रहे। हमारे देश में गरीबी है और चीजों का 
अभाव है, इसलिए चीजी की दफरात करने की दृष्टि से सयोजन होना जत्री 
हे, लेकिन साथ-साथ मनुष्यों की उत्तादन-कुशलता का तथा सॉस्क्ृतिक विकास 
का विचार भी उसी योजना में होना चाहिए | तभी वह संयोजन वास्तविक 
कल्याणकारी सयोजन होगा |! 

विशेष वक्तव्य--अमोयोगो में कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं---(१) 

ये शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, (२) इनकी पद्रति 
विकेन्द्रीकरण की है, जिससे श्रम का उचित और स्वाभाविक उपयोग होता 
हे, (३) इनमे स्वावलम्बन और शरीर-भ्रम की प्रतिष्ठा का सिद्धान्त होता है, 
ओर (४) ये जनता जनाद॑न की सेथा-पूजा की शिक्षा देते हैं। ग्रामोद्योगों के 
लाभ अमरीका और इशगलेंड आदि उद्योग-प्रधान देशों के विचारशील व्यक्ति 
उन देशो के लिए भी स्वीकार करने लगे हैं। भारत के लिए. तो इनकी उपयो- 
गिता और आवश्यकता में कोई सन्देह ही नहीं | तो भी यहाँ के अ्रधिकाश पढें- 
लिखे आदमी इन्हें आशका की दृष्टि से देखते हैं, और सरकार इन्हें स्थापित 
करने में बहुत हिचकती है । उन्हें श्री मारतन कुमारपण्पा के निम्नलिखित लेखाश 
पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए--. 


* श्री दादा धर्माषिकारी ('राजस्थान', १८ जुलाई ५६) 


आमोद्रोग 


फिर 
8 । 
है 


सकल>कटफनककनक रथ मंत्री आए आकार (28६ व जहा अआामफ़क्दूकपड़ टन हे साठ लधध्पक, स्थान कल कक आवशभ्यस्नाओं कन--नत न कनापलना यह आनकाणारशाक कर" कु कारन 
भा अयन-वत्या से, वहा उत्तावन के सात स्थानाण आबशयस्ता३ 


तक शी गमित रहेगी प्नप््य जा आरा नर 5 हक न्वल उनना ण्ने होगी विज 2 
महा चामत रहा, मनुन्य का इच्छा ज्वल उदन ही णने वी हागा, द्वतन 


8 रब > ऐसे शाइतिक स्व विन व झदाय का री आर "हर न शक्ति 
को उस आवश्यकता है| एच प्राक्नदक जाॉवचन मे मंदश हांबया 7३ शाक्त 


कल ब्ड 
ओर कक मय क्र मल्यवान हलक >दाउडर) ग्यग ठप शक भौतिक मद दि ्दन प््न्प्य धन ज्ञात स्म्काक 
र हुमव का मल्वश्ान उपक्यय हामो | साविश द्ाश्ि से मझदुय का जविनत- 
स्तर जद के प्रधान सिर .& अप्क्षा गे / हल> दें 
स्तर उद्यागर-स्धघान व्या दा अण्छा मत हां हल ८ 
सृूदका आना ५--+नकन--फ- ख्श्ल्-्ज विकास नकल गग हि इठेगी 
नुल ही आत्मा का विकास होगा, हिम्मत बढ़े 


डे 
ब्कण्याए०पाम्याक, कि ब्क ४ ध्थ ुय स््द् 
स्रतह्ता अंनुन्द चबग्णा दवा उचन उहच्मात्ताा, बन्‍इन्ब्मात्र आर स्थानांय रुख- 


हा । ५ 


(० >> 


का दिखलाएी दे + यने 


च्डे 
अर आंदार न वह 


74 ५ 


ब्् 
हु.ख के प्रति प्रेम मी मात्रा उठेगी | वानतग मे ये है पे शुण हैं शिनिस मय 
डक कक * डा ग्ल्त कप सनम, < ० कल ब्मूर सलाम क्र द्वार जत उन्पांद 4: _सा००क-+ह अमन द्रश्का 
का आतमम सुत्र मिलता ह. माह कल-भारखादा दाग उन्पादत तरह-तरह 
4 आआ. अ... कि, ५, 
का वन्तुयां अं दर च | # 








छ क्ः न [4 


(40 
क्र 
कला 
षृ 
(&। 
न 
कि 
ब्क् हि. 
कट 
हि 
ल्‍न्म्के 
$% 
/| 
कई 
३१ 
लि 
5 
च््र 


बीसवां अध्याय 
यंत्रोद्योग 


में ऐसी मशीन का स्वागत कर'गा जो मोपड़ो में रहने वाले करोड़ों 
मनुष्यों के वोक को हलका करती है। करोड़ो सजीब मशीनों के मुकाविले, 
जो भारत के सात लाख गांवो मे हैं; निर्जीव मशीनों को स्थान नहीं 
दिया जा सकता। ......« अगर हिन्दुस्तान का अंधाधंध उद्योगीकण्ण हो 
जाता है तो हमे शोषण के लिए ससार के अन्य भू-खडो को खोजने के 
लिए एक नादिख्शाह की जरुरत होगी । 

ओजार जरूरत के लिए होते हैं और मशीन पैसा बनाने के लिए। 
फेक्टरी का काम सिफे धन पैदा करना है, चह लोगों की जरुरतें पूरी 
करने के वजाय उन्हे बढ़ाना ही चाहती है । 

--जी० भ० कृपलानी 

पिछुले अध्याय में आमोद्ोगों के बारे भें विचार कर चुकने पर अब यघ्नोद्ोगों 
की बात लेते हैं | स्मरणु रहे कि यो तो चर्खा ओर चक्की झ्रादि भी एक प्रकार 
के यत्र ही हैं, यहा यन्नोद्योगों से हमारा अमिगप्राय भाव विजली आदि शक्ति से 
चलने वाले यत्रोद्रोगो से है जिनमें बहुत से आदमी एक जगह काम करते हैं 
ओर केन्द्रित उत्पादन होता है। श्रानजल इनऊा प्रचार निरन्तर बढ़ता जा रहा 
है, ओर इस जमाने की मशीनों या यत्रों का युग कहा जाता है| 


यंत्रयुग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केन्द्रीकरश--बत्रोशरोगो का 
होना कहाँ तक उचित या लोऊहिंतकारी है, इसका विचार करने से पूर्व यत्रन्युग 
की कुछ मुख्य-मुख्य बातो को व्यान में रखना आवश्यक है | यत्र के कारण 
समाज में एक ऐसे दल का निर्माण हो जाता है, जो मिलों या कल-कारखानों 
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५ मालिक होता है | एक मिल आदि भें हजारों मजदूर इकट्े काम करते है, ये 
पिन्न-मिन्न स्थानों के होते है | इन्हे केवल इनकी मजदूरी दी जाती है | कारखाने 
; दूर-दूर से कच्चा माल आता है, और उसका तैयार माल वनकर पहले कुछ 
ल्ास-खांस स्थानों मे और वहा से विविध स्थानों मे जाता है। इस प्रकार 
उत्पत्ति और व्यापार कुछ थोड़े से स्थानों मे केच्रित हो जाता है, ये स्थान 
पढ़े-बढ़े शहर या कस्बे होते है | 
शहरा को वृद्धि आर ग्राम-जीवन का हास -बस्नेद्ोगोंसे उपज 

और व्यापार केन्नित हो जाने के कारण शहरी जीवन का विस्तार और इसकी 
तमस्पाश्नी की इृद्धि होती जाती है। शहरों की जनसख्या उत्तरोत्तर बढती जाती है, 
जिसमे खासा हिस्सा बाहर गावों से आये लोगो का होता है। आबादी धनी 
होती जाती हे | अनेक लोगों के रहने के लिए साधारण मकान मिलने भी 
कठिन होते है, स्वास्थ्य-प्रद ओर खुली हवा वाले मझानो की तो बात ही क्या | 
जनता में शोफीनी बढ जाती है, लोगों को शरात्र वा तिनेमा आदि के कृत्रिम 
मनोरजन, और सावुन, आइस-कीम, बर्फ, सोडावाटर, श्रादि की जरूखत मालूम 
होती है। लाटरी, वेकारी, मिक्षा-इत्ति, छुल कपट, तरह-तरह की बीमारियां, 
वेश्याइत्ति आढि की बृद्धि शहरी जीवन के विस्तार का ही परिणाम है | 

यह स्पष्ट ही है कि जिस सीमा तक शहरों और नगरों का निर्माण और 
वृद्धि होगी, उनना ही गावो का हाउ होगा ओर श्रन्न थ्रादि कृषि-जन्य पदाथों 
का ज्षेत्र घट जायगा | फिर, यत्रोद्रोगों से गावो के उद्योग धघे नष्ट हो जाते हैं। 
वहाँ के आदमी अधिकाधिक खेती पर आश्रित रहने को बाध्य होते है, वेकारी 
के शिकार होते हैं, या गाव छोड कर शहरों में मजदूरी की तलाश में मारे-मारे 
फिखे हैं। जो आ्राव्मी शहरों मे जाते है, वे वहुन समय तक वहाँ अस्थायी रूप से 
ही रहते है, घर बसा कर नहीं रह सकते | उनके खत्री-वचे गाव में रहते हैं| इस 
प्रकार पारिवारिक जीवन भग होता है, और सब व्यवस्था त्रिगड जाती है | 

यन्नोद्योगों के कारण कुछ देश तो प्राकृतिक श्राम-जीवन से बहुत-कुछ 
वचित हो चुके है, और अन्य देश उसी मार्ग पर बढ़े जा रहे हैं | भारत और 
चीन जैसे देश जिनमे श्रमी तक आम-जीवन--बुरा-मला जैसा भी हो--कुछु बचा 
रह सका है, सोचे और श्रांगे का कार्यक्रम गम्भीरता-पूर्वक निश्चित करे | 


| 
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अन्य हानियाँ, आवश्यकताओं की बुद्धि--स्रेग्रोगो के केद्री 
करण के कारण बहुत सी अनावश्यक आवश्यतताएँ बढ़ जाती हैं। उदाहरण के 
लिए जगह-जगह पेदा होने वाले धान को किसी केद्रीव कासफाने में कुव्वा कर 
उसे फिर फैली हुई आबादी में वितरण करने में पेफिंग के सामान ओर यातायात 
के साधनों की जरूग्त बढ़ जाती है | यातायात की समस्या से रेल और मोटर 
आदि करी जरूरत इतनी बढती जा रही हे कि पूरी ही नहीं हो पाती | 

हानिकारक उत्पादनो--सज्रोय्रोगों के सचालक, चीजों के उत्पादन में, 
जनता के जीवन-रक्षक पढायों को प्राथमिकता न ठेकर अपने नफे के लिए 
शोरीनी या विलापिता के पदार्य तैयार करने भे लगे रहने है। उद्यह्स्ण के 
लिए देश में अन्न की कमी होते हुए भी वे इसे ब्रिस्कुट और मिठाटयों बनाने 
में बचे उरते रहते हैं, जिनमे अन्न के पोयफ तत्व मष्द हो जाते है। एक 
विशायन की बात लीजिए-- 

पूर्व की सब से बडी ओर सब्र से ज्वागा आधुनिक बिस्कुट-फेक्टरी चालू 
हो यत्री। भारत की ओ्रोद्योगिक ग्रगति में एक बड़ा कठम, प्र की दुनिया में 
कोई दूसरी फेक्टरी उत्पादन की क्षमता में इसका सुक्ावला नहीं कर सकती | 
प्रतिदिन ३० ठन बिस्कुट और ६० टन मिठाइयाँ! एफ भव्य प्रयास ! 
(हिन्दुस्तान टाइम्सः, १६ जुलाई १६५१) 


ऐसे कारखाने में अन्न ओर शक्कर का कितना खर्च होता हे । और, यह 
लोगा की भूल मिटाने के काम में न आऊर सिर्फ़ नाश्ते की तरह ओर जीभ 
के म्त्राद के लिए होता हे ! इससे जितने ही आदमी एक मूलभूत आवश्यकता 
की पूति से बचित हो जाते हें|इस हृष्ठि से यह उल्मादन-कार्य न होसर 
विनाश-ऊार्य हे, देश के लिए. गीरब की बात न होकर लज्जा की गत है, 
प्रगति के वजाय हास का सूचक है | 
बेकारी -..किसी मिल या कारखाने में एक ही जगह बहुत से आदमियों 
को जाम करते देखकर साधारण बुद्धि चाले ही नहीं, चहुत से समझदार व्यक्ति भी 
यह कह दिया करते हैं कि यत्रोद्योय से अनेक आढमियों को काम मिलता है | 
यह भुला दिया जाताहै कि वदि उसमे हजार आदमी काम करते हैं तो उनसे पहले 
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जो लाखो आदमी उस काम को हाथ से करके अपनी आजीविका कमाते थे, 
अरब बेकार हो जाते हैं। वेकारों की सख्या उत्ती अनुपात में बढती जाती है, 
जिसमें मशीनें अधिक बढ़िया ओर नये ढंग की होती है। थन्नोद्योग की सफलता 
ही इस बात में मानी जाती है कि वह कम से कम आदमियों से काम चला ले | 

आर्थिक विपमता- फिर, कल-कारखानो में मजदूरों का शोषण होता 
हे, ( जो हिंसा का ही रुप है ) ओर आयिक विपमता बढती है। अगर मजदूर 
को दो-तीन रुप्ये रोज मिलते हैं तो उजिनियर और मेनेजर श्रादि को कई- 
कई सौ रुपये महीना और बहुत-सी मुविधाएँ ढी जाती है, और मालिक की 
आमदनी का वो कुछ हिसाब ही नहीं | दूसरों को बी हुई वेतनादिं देकर सर 
बचत उसी की होती हे | इस श्रकार श्रनेक दशाओं में उसे साधारण मजदूरों 
दी अपेक्षा बीस-तीस शुनी ही नहीं, सेक्‍्डो शुनी आाब होती हे। आमोयोगों में 
यह बात नहीं | जत्र ये काम किसी संस्था था संगठन द्वारा किये जाते है तो भी 
ऊँचे से ऊँचे अधिकारी को नीचे के कार्यकर्ता से पॉच छद्र शुने से ज्यादा नहीं 
मिलता । इसके अलावा उनकी एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठता रहती है, मालिक “ 
और मजदूर का सम्बन्ध नहीं रहता । बहुत-झुछ समानता होती है | 

थदि मोटे तौर से विचार करें और कपड़े का उदाहरण लें तो हम देखते 

है कि यत्रों से तैयार होनेवाले एक गज कपड़े को कीमत एक रुपया हो वो 
उसमे से केवल 2)॥ किलान को मिलता हे, -)| मिल में काम करने वाले 
मजदूरों के हाथ लगता है और शेप ॥|) आने मशीनों ओर उसके मालिम्मों 
के लिए होते है। पर उतनी ही (अर्थात्‌ एक रुपये की ) खादी खरीदने 
पर तेरह आने उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो सीधे खादी के उत्पादन 
में लगे ह॒ुए हैं । वितरुण का विवरण इस प्रकार है-- 

ज्सान को, रूईे का मूल्य || 

रूई धुनाई पर “) 

चरखे की कताई पर [)॥ 

बुनाई बुनकरों को |) 


योग ॥-] 
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शेष &] अन्य खर्चे होते है जैसे कपास की खरीद, धुनने, बुनने वालों 
के पास पहुँचाने और पुन' वहाँ से बिक्री केन्रों तक लाने के लिए व्यय । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खादी की कीमत का एक रुपया भारत की जनता 
(किसान, धुनकर, बुनकर आदि) को तेरह आने देता है श्रोर मिल के बने एक 
रुपये का कपडा भारतीय जनता को केवल चार आने ही देता है, शेष बारह 
आने लोहे की मशीनें वा मिल के चलानेवाले खा जाते है । इस उदाहरण से 
स्पष्ट है कि यत्रो्रोगो से समाज भे भयकर आिक विपमता होती है | 


वर्गू-विद्दे प--बत्रोद्योगो से, समाज में दो परस्पर विरोधी वर्गों का 
निर्माण हो जाता है। पूजीपति और मजदूर दोनो अपने-अपने स्वार्थ को 
देखते हैं। मजदूर निर्धन होने ५ कारण प्रायः ठवे रहते है। कल कारखानो के 
मालिक उनसे अपनी शर्तें मनवाने के लिए समय-समय पर काम बन्द करने को 
धमकी देते हैं, ओर कभमी-कमी द्वारावरोध या तालाबन्दी करके मजदूरों का काम पर 
आना रोक देते है। मजदूर अपनी शक्ति बढाने 'के लिए. अपना सगठन करते है | 
वे असतुष्ट तो रहते ही है, जहा उन्हे कोई उकसाने वाला या उनका नेतृत्व करने 
वाला मिल जाता है, वे हड़ताल कर बैठते हैं, कमी-कमी तोड-फोड़ करके कल 
कारखाने को हानि पहुँचाते हैं। द्वारावरोध हो या हडताल, प्रत्येक दशा में 
उत्पादन घट जाता है और राष्ट्र को कष्ट ओर क्षति सहनी पडती है । 


रचनात्यक भावना अ र स्वामिमान का लोप--पनष्य ऐसा प्राणी 
है, जिसमें हुनर प्राप्त करने की, कुछ रचनात्मक कार्य करने की, अपनी कार्य-कुश- 
लता प्रकट करने की भूख रहती है | जब तक उसे अपने जीवन में इस भूख 
को शान्त करने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता, उसे कुछ ञ्रमाव मालूम होता है, 
यह उसे बहुत खटकता रहता हे । 

श्री डाक्टर आनन्दकुमार स्ुगमी ने कहा है कि 'मनष्य को तब तक सच्ची 
खुशी हाथ्िल नहीं हो सकती जत्र तक कि वह जो कुछ बनाता है, उसका 
ही जिम्मेदार नही, बल्कि उसके साथ ही अपनी बनाप्री चीजों के श॒ुणों और 
प्रकार शा भी वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न हो। कोई समाज सम्य 
तभी कहा जा सकता है, जब उस समाज का हर एक सदस्य अपना भर्ण 
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पोषण ऐसे कार्य द्वारा करे जो रंचिकर है तथा जिसके सिवाय दूसरा 
कोई कार्य करना उसे अच्छा ही न लगता हो | ऐसी व्यवस्था उन्हीं समाज- 
रचनाओ में लाना सम्भव होता है जो घघे के आधार पर. श्रर्थात्‌ स्वधर्म पर 
कायम हुई हों | 

अब यत्रोद्योगी पद्धति की बात लीजिए, इसमे आदमी को रचनात्मक शक्ति 
का विशेष उपयोग नहीं होता | वह प्राय यत्र के साथ और यंत्र की तरह कुछ 
कियाएँ करता रहता है, कमी वह कोई वन दबाता हे, कभी यत्र के किसी भाग 
पर पानी वा तेल डालता है वा उसे हिलाता है, ढीला या तग करता है, कभी 
कुछ चीजो को एक जगह से दूसरी जगह रखता है| ८स प्रकार उसे चहुधा यह 
पता नहीं होता कि उसके श्रम से किस प्रकार कौनसी चीज बनेगी श्रोर वह 
क्या काम आयेगी | 

अमरीका में एक आदमी जमीन के नीचे एक कारणाने में एक प्रकार के 
बटन को घिस घिस कर तैयार करता था | चालीस वर्ष वाट उसे मालूप्त हुआ 
कि बटन ऐसी राइफल में लगाया जाता हे, जिससे इसके दबाने से अनेक 
आदमी मारे जा सकते हैं | ऐसे आदमी को अ्रपनी कृति के लिए कुछ स्वामि- 
मान नहीं होता | उसका मानसिक और सास्‍्क्ृतिक विकास रुका रहता है । 


चरि्रिहास-यह कहा जाता हे कि बढ़े उय्रोगों से उत्मादन जल्दी हो 
जाने से मनध्य को आमोद-प्रमोद के लिए अधिक समय मिंजे जाता है, परन्तु 
कल-फारखानों में काम करने बालो का सिनेमा, जुआ, शगत्र श्रोर- वेश्यालय से 
अ्धिकाधिक सम्बन्ध सर्व-विदित है | इससे उनके चरित्र को हानि पर वर्थेष्ट 
प्रकाश पडता है। फिर यत्रोद्योगों में श्रम बालकों और खियों से होने बाला 
दर्व्यवहार भी छिपा नहीं | जब्र कि एक-एक व्यक्ति की अपीनता में सैऊडों, 
हजागे आदमी काम करते हैं तो मनाउ-मनुय्र के बीच मेद भाव उंढ़ना ओर 
चरित्र-नाश होना श्रनियारय हे | 
उत्पाठक और उपयोक्ता में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव-- 
यत्रोद्योगो में किसी वस्तु के उत्पादक ओर उपयोक्ता में संम्भक नहीं रहता । कोर- 
खाने में बना जता और मिल में बुना हुआ कपड़ा खरीदते समय हम ठुकानदार 


$ 
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को ही जानते हैं, जो क्रय-विक्रव करने वाला मथस्व या दलाल मात्र हे, जिस 
पर वर के अ्रच्छी या बुरी होने की कोई जिम्मेवारी नहीं, जो टेश के उत्पादन 
से कोई थाग न लेकर केबल अपने नफे से मतलब ख्वता है | यन्नोद्योग पढति में 
उत्पाठकों से हमारा सीधा सम्बन्ध न होने से समाज में वह संगठन ओर स्नेह 
“नही होता, जो ग्रामोश्रोगी में होता है ! 
सनिक संगठन ओर विदेशी आक्रमण का खतग--बत्नोग्रोगों 
में केद्रीऊर्ण के कारण सम्पत्ति थोड़े से मालदारों फे पास इफट्टी हो जाती हैं । 
उनके महलों, कोटठियों शरीर तिजोरियों क्री चोरो ओर उकेतों से रक्षा करने के 
लिए, जवान चीकीठारों और सिपाहिया की जरूरत होती है, पुलिस और फीज का 
संगठन मजबूत करना होता है, जत्र कि मामूली हैसियत वाले नागरिकों के 
घरो की रखवाली के लिए इसकी प्रायः कुछ भी चिन्ता नहीं ऊसनी होती । फिर, 
यत्रोयोगो से शहरों की इंड्धि होती है। उनमें सम्पत्ति जितनी अ्रविक केक्धित 
होती है, उतना ही वहाँ विदेशी आक्रमणकारियों को लूट्मार ओर हमला करने 
का आऊर्पण अधिक होता हे । उनमें फीजी और हवाई ताऊते कितनी ही 
क्यों न हो, उन्हें विसरे हुये गायों की अरपेत्षा बहत जल्‍्ही नष्द किया जा 
सकता हे । 
साम्रा न्यवाद आर अन्तराष्ट्रीय युद्ध-उयोगो के केल्रोकरण झे 
सैनिक सगठन होने की बात ऊपर कही गयी है | सैनिक में स्वभाव से लडने 
की प्रदत्ति रहती है, बह युद्ध का बहाता दृढ़ता रहता हे--ऊमी सम्पता के प्रचार! 
की बात कही जाती है, कमो 'उदी हुई आयादी के लिए रहने की ठोर! प्रात करने 
की आबाज उठात्री जाती है, ओर नहीं तो 'युद्ध समाप्ति के लिए युद्ढ! का नारा 
लेगाया जाता हे | ये सब साम्राज्ययाद की य्त्वक्ष या परोक्ष भमिाएँ है | 
फिर, गत्येक राय्य के ण्ड़े-बढ़े उद्योगपति विदेशों से कथ्या माल मगाने और 
अयना तेवार माल खयाने के लिए लालायित रहते है | इनका स्वार्थ आपत्त में 
टकराता हे और क्योंकि प्रत्यक राष्ट्र की मरकार अपने यहा के कारखाने बालो 
पक्ष का समर्थन करती है, इसलिए विविव राष्ट्रों की सरकारों का आपस में 
मनोमालिन्य हो जाता है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता रहता हे | इससे थेढ़े-वहुत 
उस भे बड़ेजड़े राष्ट्रों मं बुद्ध होने की नीबत आती है | विविव राष्ट्रों के शुट बनने 
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या दलबन्दी होने से वह युद्ध श्रन्तर्राट्रीय महायुद्ध का रुप धारण करता है | इस 
अकार विश्व-लकट की आशका हर दम बनी रहती हे | 


अवकाश की समस्या--पहले बताया जा चुका है कि हाथ-उद्योगों में 
आदमी को आवश्यकतानुसार तथा उचित समय पर विज्ञाम करने की स्वतत्रता 
होती है। उसके लिए अ्रवकाश वी समस्या नहीं होती | पर बन्नोय्रोगों की बात 
दूसरी है। इनमें तो आदमी को अ्रपनी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति के विचार 
को दूर रख भर मशीन के साथ चलना पडता है | इनमे जब निर्धारित समय 
डोगा, तब सब्र को एक साव ही विश्राम करना होगा, मले ही किसी को उस 
समय उम्तकी जल्रत हो था ने हो | वास्तव में विभाम प्रत्येक व्यक्ति की निजी 
आवश्यकता होती है, उसका सब के लिए एक ही समय निर्धारित करना अस्वा- 
माविक है | अ्रत्तु, कल कारखानों में सामूहिक अ्रवकश की बात रहती है | 
मजदूर के लगातार सबर्ष से, अरब काम के लिए प्रायः आठ घंटे का दिन ओर 
छा दिन का सप्ताह माना जाने लगा है। रूस में अवकाश का समय ससार 
के अन्य देशों से अधिक है | श्रवकाश का समय बढ़ाने की मांग का सामाजिक, 
आ्राधिक तथा लास्य आदि के आधार पर समर्थन किया जाता है, परल्ठ 
सास्कृतिक पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। बढि कायूत द्वारा अवकाश 
का समय्र बढ़ ही जाय तो श्रमी उस समय का उपयोग अपने हित के लिए ही 
करे, और उनका हित किन-किन बातो में हे--हया यह भी कानून से निश्चित 
किया जाव * अस्तु, बन्रोयोगों में अवकाश की समस्या बनी ही रहती है । 


केन्द्रीकरण--बत्नोयोगो का थ्राधार केद्रीकरण है और इसका एक 
खास दोष है परावलम्बन । उत्मादकों को कच्चे माल के लिए दूरवूर के क्षेत्र 
पर निर्भर रहना पडता है, फिर, वहा से माल लाने के लिए. रेल आर्टि याता- 
यात के बड़े-बड़े साधन चाहिए | मशीनों वी जरुरत होती ही हे, और भारत 
जैसे देशों मे इनके लिए विदेशी कारसानों के आ्राश्रित रूना पडता है। गरीने 
देशो के लिए पँजी भी भी स्मत्वा होती है ! इसके अतिरिक्त यत्रोद्योगो में माल 
थड़े परिमाण में तैयार होने से उसे खणने का सवाल आता है, इसके लिए 
दूर-दूर के बाजारों पर निर्भर रहना पढ़ता है, तथा उन्हें हथियाने के पयत्त में 
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अन्य राष्ट्रों से सघप होता है। इस प्रकार यन्नोथ्ोगो से होने बाला केन्द्रीकरण 
कितना अनिष्टकारी है, यह स्पष्ट है। , 
यंत्रवाद और मनुष्य का विकास-..उस प्रसग में हमे एक बात 

का और विचार करना जरूरी है | वह यह कि यत्रो का मानव जीवन पर क्या 
प्रभाव पढता है | यह तो अब स्बभान्य ही है कि अपने काम का अर्थात्‌ उसे 
करते की विधि का मनुष्य पर, उसके आनन्द, उसकी स्फूर्त और विकास पर 
गहरा असर पडता हे | इस प्रकार यह बात बहुत महत्व की है फि आदमी अपने 
उत्पादन कार्य से किस प्रकार के साथनों का उपयोग करता है | इस हृष्टि 
से बिचार करे तो मालूम होता है कि मनुष्य बिश्ञन का श्र्थात्‌ वेजानिक 
आबिष्कारो और यत्रो का ठीक उपयोग नहीं कर रहा है। ससाएर-प्रसिद्ध डा० 
अलेक्सिस करेल जिन्हें शरीर-शास्त्र की खोजो पर नोबल पुरस्कार प्राप्त हो चुका 
है, अपनी पुस्तक मेन दि अननोन” (पानव, जिसके बारे में हम श्रनजान है) 
में मानव समाज के हास के बारे मे लिखते हुए कहते है-- 

विजन के भार में से हमने केवल कुछ चीजे चुन ली है । यह चुनाव 
करते समय हमने मानव समाज के विकास का कोई व्यान नहीं रखा है, हम 
केवल अपनी स्वाभाविक वृत्तियो की ओर ही भुके हैं। हमने जो आविष्कार किये 
है, उनकी सफलता या श्रेष्ठता के लिए हमने अविक से अविक आराम और 
कम से कम काम का सिद्धान्त लागू किया है | हमने अपने आविष्फार तेजी, 
परिवर्तन ओर ऐशशोझआराम द्वारा मिलने वाले आनन्द तथा आत्म-प्रताडना से मुक्त 
रहने की आवश्यकता के आधार पर किये है | लेकिन क्या किसी ने कभी अपने 
आपसे यह भी पूछा है कि गति-पूर्ण यातायात के साधन, तार, टेलीफोन, आधु- 
निक व्यापार पद्धतियाँ, लिखने और हिसाव लगाने के यत्र और ऐसी मशीने 
जिनसे धर का सारा काम हो जाता है, आ्रादि के द्वारा जीवन में जो जल्व्बाजी 
आजाती है उसका हमारे ऊपर क्या असर पढता है ) 

 ओऔदोगिक जीवन के सगठन में यह ध्यान नही रखा गया है फ्रि कार 

ना हे मेठुय के शरीर और मन पर क्या असर पढता है। आधुनिक उद्योगो 
आ आधार है कम से कप खर्च मे अधिक से अधिक उत्पादन करना, ताकि कोई 
व्यक्ति विशेष या व्यक्ति-समूह मनमाना घन कप्ता सके | यत्रो को जटिल और 
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सहत्तर बनाने में उन लोगो की प्रकृति का जरा भी विचार नहीं किया गया जो 
फारखानों में काम करते है |! * 

श्री रस्कित के विचार--इन बातों की ओर सुग्रसिद्ध विचारक रस्किन 
अब से सौ वर्ष पहले ध्यान दे चुरा था, जब कि इनकी केवल झुरुवात थी। 
उसने लिखा हैः-- 

(मने आधुनिक काल में श्रम विभाजन के शात्र को अ्रच्छी तरह समझ 
लिया है, उत्तमें पारगतता प्राप्त करली है, केवल उसको हमने नाम गलत दे 
रखा है। सच पूछा जाब तो आज की उत्पादन पद्धति में विभाजन श्रम का नहीं, 
मनुष्य का होता है | मानव के छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले है--जीवन को ऐसे 
सूक्ष्म भागों में बाट दिया है कि एक आदमी की सारी कार्यकुशलता और बुद्धि- 
मत्ता एक पिन या कील भी पूरी नहीं चना पाती । अपना सारा हुनर खचे करके 
चह सिर्फ़ पिन की नोक या कील का मत्या भर बना पाता है | वह तो ठीक हे 
ओर होना भी चाहिए कि दिन भर में कई पिने बनजाये, लेकिन साथ ही 
अगर हम यह भी देख पाते कि उनके सिरे घिसने में मानव आत्मा की केसी 
महीन रेती काम में लायी जाती है ! 

“हम उन मिलों, कारखानों और बड़े शहरों में मनुय को छोडकर वाकी सभी 
चीजों का सजन करते है |हम कपास सफेद बनाते हैं, इस्पात को मजबूत बनाते 
हैं, शक्कर को साफ करते हैं, चीनी मिद्दी के वतन गठते हैं, लेकिन एक भी 
जीवित आत्मा को सफेद बनाना या गढ़ना हमारे लाम के तखमीने में नहीं 
आता | 

“इसका तो सिरपी एक ही हल है और वह यह कि सब्न वगे के लोगों मे ऐसी 
समझ पेदा करना जिससे वे यह पहचान सके कि किस प्रकार का श्रम मनुष्य के 
लिए अ्रच्छा है, उसे ऊँचा उठाने वाला है ओर उसके लिए खुशहाली लायेगा। 
ऐसी हर छुविधा, ऐसी हर खूबसूरती और ऐसे हर ससतेपन का हमे निश्चय- 
पूर्वक त्याग करना होगा जो केवल कारीगर के हास द्वारा ही सम्भव है | साथ 
ही हमे स्वास्थ्य-बर्द्ंक्ष और ऊँचा उठाने वाले श्रम द्वारा उत्तन्न की हुईं वखुओ 
के लिए उतने ही निश्चयात्मक रूप में मांग पैदा करनी होगी |! 


, श्री देवेन्रकरमार का लेख, 'कस्वूजा दशन,' अगस्त १६४०। 


१७७ सर्वोदय अ्रथशास्त्र 


वैज्ञानिक 'प्रगति', भौतिक उन्नति, ओर भोग विल्ञास के साधनों की चका- 
चौध में यदि आदमी रस्किन जेसे मनीपियों की बात पर व्यान न देगा तो वह 
अपने लिए अशुम मविष्य को निमत्रण देगा। आधुनिक युग में गाधीजी ने फिर 
इस ओर हमारा व्यान दिलाया है। क्या मानव समाज अब भी चेतेगा और 
प्रेय को छोडकर श्रेय को ग्रहण करके अपने विवेक का परिचय देगा * 

यंत्रोधोगों की मयोदा--ो क्या बन्नोद्योग विलकुल न रहे ! यदि 
रहें, तो किन दशाओं में ? पिंछन्ने श्रद्यात् में वह बताया जा चुका हे ऊि 
हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के पदार्थों की उत्तत्ति त्रामोद्रोग पदढ्ेति से होनी 
चाहिए, | भोजन-वन्त्र श्रादि की वस्तुओं का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग 
करता है, इनके उत्नादन के लिए हाथ से चलने वाले उद्योग ही ठीक हैं, टनम 
मशीनों या बड़े यत्रो की जत्रत नहीं, यदि कुछ विशेष दशाओ में बिजली 
आदि का उपयोग करना ही हो तो वह ग्राम या नगर के स्वावलम्बन के आधार 
पर हो । 

यत्रोय्रोग पद्धति-सामूहिक उपयोग के पदाथों के उत्पादन के लिए ही 
उपयुक्त हो सऊती है | ये चीजे परिमित ही हैं | इसलिए सामूहिक उत्पादन मर्बा- 
दित ही रहना चाहिए | इसके ठो भेठ किये जा सकते हँ.-( १) बिजली, 
नल के पानी आराठि का प्रवन्ध उस गाव या नगर की स्थानीय संस्था (पंचायत 
या म्युनिसपेलटी ) द्वारा होना चाहिए, जिससे इनका सम्बन्ध हो | इनके उत्पादन 
तथा वितरण में किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार न॑ रह कर, 
वहाँ की उक्त सस्था की ग्रमुखता रहनी चाहिए, जिसमे उस बस्ती के सभी ग्रोढ़ 
व्यक्ति भाग लें । कुछ दशाग् में दो-चार गाव या कस्बे मिलकर भी व्यवस्था कर 
लें, पर ऐसा तभी होना चाहिए, जत्र इनकी पचायतों के लिए मिल कर सम्मि- 
लित रुप से कार्य कर सकना व्यावहारिक हो, किसी एक स्थान की पचावत या 
म्युनिसपेलटी का उसमे प्रभुत्व न हो | ( २) इन कार्यों के अतिरिक्त रेल, तार, 
डाक, कोयले आदि की खाने, सडक, हवाई जहाज » या नहर आदि जल-मार्गो 
का कार्य ऐसा होता है, जिसका किसी एक नगर या प्रान्त से ही सम्बन्ध नहीं 
होता | इनका उपयोग राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय होता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पा- 
दन ओर वितरण में यत्रोयोगों का उपयोग होना उचित है | इनका संचालन 
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राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पचायतों द्वारा होना चाहिए | श्री जवाहिरलाल जैन का 
मत है कि इस तरह के उद्योगो का सचालन अद-स्वतत्र कारपोरेशनों के जरिये 
किया जाना चाहिए, जिन्हे द्वारा सरकार निश्चित पेँजी दे दी जाय और जिनकी 
व्यवस्था सीवे सरकार के हाथ से न रह कर सरकार, उद्योग के क्मीचारियों और 
उपयोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा हो । 

सर्वोदिय व्यवस्था का अच्छी तरह प्रचार और उपयोग होने, तथा ससार 
भर में इसके अनुसार व्यवहार होने तक राज्यों की सुस्क्ञा की व्यवस्था करने की 
आवश्यकता रहेगी | सेनिक उद्योग केन्रित और बढ़े पेमाने पर होंगे। ध्नके 
लिए भी यत्रोय्रोग पद्धति ही ठीक रह सकती हे | इनका सचालन देश की केन्द्रीय 
सरकार द्वारा हो। 

प्रामोौद्योग ओर यंत्रोद्योगों में प्राथमिकता किसे दी जाय-- 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि आमोयोग पद्धति भी रहे, और यत्रोद्योग पदरति 
भी | तो क्या दोनों प्रकार के उद्योग साथ-साथ चले ! हॉ, एक सीमा तक दोनो 
को साथ चलने देना चाहिए | अब्र प्रश्न यह है कि इनमे ग्राथमिकता किसे दी 
जाय | हम याद रखें कि उयोग-पद्धति और समाज-व्यवस्था का घनिष्ट सम्बन्ध 
है | दोनों एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। वात्रिफ या केल्भनित उद्योग पढ़ति के 
अमल में आने से समाज का ढाचा एक खाए प्रकार का होगा, ओर आमोयोगी 
पद्धति पर जोर देने से समाज-रचना दूसरे प्रकार की होगी | इसलिए हमारे 
सामने दो रास्ते है ( १) हमारी समाज-रवना बड़े-बड़े यात्रिक उयोगों को केन्द्र 


मान कर चले, ओर जितना बहुत ही जरूरी हो उतना ही स्थान आमोदोगो को 


दिया जाय या ( २) समाज-स्वता का आधार आमोयोग होगे, ओर कल कार- 
खानो को उतना ही स्थान मिलेगा जितना लाचारी से देना होगा । इन दो रास्तों 
मे से हमे निश्चित ओर स्पष्ट रूप से एक को पसन्द करना है, दिलमिल नीति 
रखना ठीक नहीं | जैसा पहले कहा जा चुका है, खासकर मारत जैसे बडी 
आजत्रादी वाले देश में आमोधोग पद्धति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । हमारी 
अर्थव्यवस्था मे केन्द्र ग्रामोग्रोय ही होने चाहिएँ | बड़े-बड़े यत्रोद्योग उस दशा में 
तथा उसी सीमा तक चलाये जाय, जब कि उन्हें ग्रमोद्रोगों के हित में, इनके 
पूरक के रूप मे चलना आवश्यक हो : वे इनके प्रतिस्पद्धीं न बनने पावे | 


त 


१७६ स्वोदिय अर्थशास्त्र 


ओद्योगीकरण के सम्बन्ध में दिचार---आज-कल ओऔद्योगीकरण 
की बहुत चर्चा है | प्राय. आदमी इस कार्य के लिए यत्रोद्योगों की ही वात सोचा 
करते हैं, ग्रामोय्रोगों का रास्ता उन्हें अनुपयुक्त जचता हे | एक भाई ने गाधीजी मे 
पूछा कि क्या आप हिन्दुस्तान का औयोगीकरर नहीं करेंगे ।! इस पर गांधीजी 
ने कहा-- 

“जरुर करूँगा । पर अपने श्रर्य में । हिन्दुस्तान तभी तबाह हथआ जब हमारे 
शहर विदेशी बाजारों के अड्डे बनाये गये ओर विदेशों को सस्ती ओर चटकीली 
चीजों को हमारे गावों में लाट कर उनको चूसना शुरू कर ठिया गया। में बडी 
से बडी मशीनों का स्वागत करूँगा अगर उन से हिन्दुस्तान की गरीबी मिव्ती हे 
ओर लोगों को कार्य मिलता हे । 

इस सम्बाद से पता चलता हे कि मशीनों के उपयोग के बारे में गराधीजी 
की तीन कसोटियों थीं:-- (क ) उनसे शोषण न हो। (ख) उनसे 
सामाजिक विषमता और अमान वितरण पेदा न हो | ( ग) उनसे जीवन में 
कृत्रिमता न आये। 

इस पर कोई कह सकता है कि तब तो हमें आज की बहुत सी मशीनों को 
कराना पड़ेगा | जदर | कोन नहीं जानता कि इगलैंड या यूरोप और अ्रमरीका 
की मशीनी प्रगति तभी हो सकी जब उन्हें एशिया और अफ्रीका के बाजार मिल 
गये, हिन्दुस्तान जैसे देश पर हुकूमत हासिल हो गयी और अपनी-अपनी सर- 
कारों का पूरा बल मिल गया | आज जब दुनिया का हर देश अपने पेरों पर 
खडा होना चाहता है तो परदेश के चाजारमिलने की गजाइश नहीं जैसी है। 
फिर, जो दो महायुद्ध यूरोप ने देखे--ओऔर तीसरे का सकट जो सामने ख्य 
है-- वें इसी गलत औद्योगीकरण का परिणाम हैं। इन मशीनों के कारण 
आज इगलेंड, अमरीका और रूत में असमानता है और जन-जन का राज नहीं 

स्थापित ओदोगीकर हो सका है | « हि 

ओद्योगीकरण नहीं,'पत्येक को काम! चाहिए--सष्ट है फ्रि 

खासकर भारत जैसे बढ़ी आज़ादी वाले देश में अर्थनीति का आधार ओऔद्योगी- 
करण न होकर, “प्रत्येक को काम! होना चाहिए. | देश के प्रत्येक नागरिक को 


हक कक 3 पओ 27480 कक 
* श्री सुरेशराम भाई के लेख से, 'भारत' ६ मार्च १६५६। 
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अपने भरण-पोषण के लिए भोजन वल्लादि मिलना ही चाहिए | इसका सरल 
और न्यायोचित उपाय यही है कि जो आदमी जहा है, उन्हें साधारणतया वहाँ 
ही काम मिले | काम न मिलने से वेकार आदमी की थ्राजीविका का सहारा नहीं 
रहता और वह देश का उत्पादन बढ़ाने में अपना योग देने से वचित रहता है। 
वह तो स्वयं समाज पर भार होता है, इससे उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है| 
इस प्रकार ओद्योगीकरण के रुप में यहाँ सूत कातमे, कपडा बुनने, आटा पीसने, 
तेल निकालने आदि की मिले चलाना कतवारियों, बुनकरों, पिसनहारियों और 
तेलियों को भूखो मारना है ग्रामोद्रोगों और गहोद्रोगों को नष्ट करके वेकारी 
वढाना और फिर बेकारी को दूर करने के उपायों का विचार करना कहाँ की बुद्धि- 
मानी है | यह तो मानवता विरोधी हुष्कृत्य है। 
विशेष वक्तव्य -- इस समय य्नों के दुरुपयोग को देख कर मनुष्य यह 
सोचने लगता है कि क्या विज्ञान मनुष्य के लिए अभिशाप तो नहीं होता जा 
रहा है | ऐसा प्रसग न आये और विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान ही हो, इसके 
वास्ते आवश्यक है कि हम यह स्वीकार करे--यन्र मनुष्य के लिए है मनुष्य यत्न 
के लिए नहीं, मनुष्य यत्र पर नियत्रण रख सके, यत्र मनुष्य पर हावी न हो, यत्र 
को मनुष्य के शोषण का साधन न बनाया जाय । शरीर-भ्रम ओर बौद्धिक कार्य को 
समान प्रतिष्ठा तो मिले ही,वथासभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ उत्पादक शरीर- 
श्रम करना आवश्यक हो। सुमाज में इस प्रकार की मान्यताओं का प्रचलन 
होने पर ही, एक सिमित ज्षेत्र मे, यत्रोद्रोग कुछ कल्याणकारी हो सकते हैं। 


फा० १२ 


इक्कीसवां अध्याय 


जनसंख्या 


ईश्वर को योजना ऐसो सुर है कि एक मुह के बढ़ते हो उसके साथ 
दो हाथ भो पैदा होते है। इसलिए सख्या-ब्रृद्धि से न डरे । ,प्रजा अगर 
वीयेवती, कर्मग्ोगी, दक्त हो तो जो सतान पैदा होगी, उसका भार वह 
करने के लिए यह बुन्धरा तैयार है--ऐसा मैया विश्यास है । 
ह --विनोवा 
जो सरकार अपनी प्रज्ञा से यह कहती है. कि वह लोकहित-ब्रद्वेक 
राज्य तब तक कायम नहीं कर सकती, जब तक कि जनसख्या कम न हो 
जाय, वह शासन के लिए उतनी ही अयोग्य है, जितनी कि वह दूसरी जो 
युद्ध तथा अपनो अन्य साम्राज्यवादी आकाज्ञाओं की सिद्धि के लिए 
जनता को जनसख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। 
--किशोरलाल मश्नृवा्रा 
पिछुल्े अध्यायो में इस बात का विचार क्रिपा गया है कि लोकहित की 
दृष्टि से विविध प्रकार की बखुओ के उल्मादन में जनता को किन-किन बातों 
का यान रखना चाहिए. । उत्तत्ति के साथ जनसख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
कह्यना फरो एक देश में खाद्य पदार्थों आदि का उत्पादन जनता के लिए 
पर्याप्तहै । पर यदि कुछ समय बाद खाद्य पदार्थों के परिमाण में दस प्रतिशत की 
वृद्धि हो जाय ओर उस सम्प्र तक जनतख्या में पन्रह प्रतिशत की वृद्धि 
हो जाय, तो उक्त बढ़े हुए खाद्य पदार्थ भी अत्र अपर्याप्त हो जायेंगे । इस प्रकार 
उलत्ति के प्रसग मे जनसंख्या का विचार किया जाना आवश्यक है | 
क्‍ रे ही 
जनमंख्या को वृद्धि से चिस्ता--इस समय ससार की आजादी ढाई 
सौ करोड है ओर यह थति बर्ष एक प्रतिशत अर्थात्‌ लगमग ढाई करोड के 
हिसाब से बढ़ रही है। आगे कुछ वर्षो के वाद जब आबादी अधिक हो जायगी 
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तो वार्षिक वृद्धि का परिमाण भी बढ जायगा, अर्थात्‌ वह हर वर्ष ढाई करोड से 
अधिक होने लगेगी । आदादी ग्राव, सभी देशों में बढ रही है। कुछ अर्थ 
शात्नियों का मत है कि अगर यह वृद्धि रोकी न गयी तो दस्िता, बीमारी या 
महायुद्ध का सकठ बढ़ेगा | इसलिए बहुत से आदमियों को आत्रादी की इद्धि से 
बहुत चिन्ता है | 


दूसरा पहलू--पिछल्े वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो गया कि उपयुक्त 
अर्थशात्तरियों ने खाद्य पदार्थों की कमी की जो आरा ग्कठ ही थी, वह सत्य 
नहीं हे | नयी भूमि में खेती की जाने से, तथा उन्नत तरीकों के काम 
में लाये जाने से खाद्य पदार्था की पैदावार में आशातीत इदड्ि हुईं है । ऐसा 
मालूम होता है कि बड़े-बड़े शहरों की घनी त्रस्तिवों को ठेख कर यह अनुमान 
कर लिया गया था कि ससार से जनसख्या आवश्यकता से अधिक बढ रही है | 
वास्तव में पैदायश बहुत अधिक नहीं है । 


कुछ वैजानिकों ने समय-समय पर यह हिसाब लगाया हे कि इस धरती की 
पैदायार ऊितनी जनसख्या के लिए पर्वात हो सकती है। ऐसे हिसात्र से अलग 
अलग परिणाम निकलने स्वाभाविक हैं, कारण, कुछ महत्वपूर्ण बातो की व्याख्या 
आदमी अपने-अपने ठग से करते है। कुछ के! कथन है कि एश्ची की खेती- 
योग्प पूरी भूमि में काशइत होने लग गयी हे, ओर खेती के तरीको में उन्नति करने 
की सीमा ऋ पहुँची है । दूसरे सज्जन बहुत आशाबादी है। इनमें से कुछ के 
हिसात्र से प्रथ्वी की पैदावार कम से कम ७०० करोड ओर अधिक से अधिक 
१६०० करोड जनसख्या होने तक काफी होगी | अमरीकी स्टेट विभाग ने वहत से 
तथ्यों और ऑऊडों के आधार पर अनुमान लगाया है कि आज भी बिना किसी 
विस्मयकारी अ्न्वेषण के मानव इस स्थिति में है कि बदि आबादी तिशुनी हो 
जाय तो भी भूख का इस धरती से नाम-निशान मिठा सके | और, यदि उत्पादन 
में वैज्ञानिक तरीऊों से इद्धि की जाय ओर उपयोग की विधि में बयेष्ट सुधार 
हो तो इससे भी अधिक आजादी का निर्वाह हो सकेगा | इस समय सो पृजीवादी 
व्यवस्था में अनेक वार श्रत्नादि इसलिए नष्ट कर दिया जाता है कि उसके 
दाम न गिरने पाये। इसके अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादन कार्य न करके 
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भूमि पर भार बने हुए हैं। अस्त, पृथ्वी की उत्पादन-शक्ति के कम होने के 
विषय में चिन्ता का अवसर नहीं है | 
यह ठीक है कि इस समय सारा ससार खाद्य पटार्थों आदि की समस्त पर 
एक इकाई की तरह विचार नहीं करता, विविध राज्यों में शुट्वन्दी ओर स्वार्य 
का बोलवाला है | इसलिए तमाम ससार की उपज के परिमाण के आधार पर 
यह अनुमान लगाना ठीक नहीं कि इससे इतनी जनसंख्या का निर्वाह हो 
जायगा | पर यह स्थिति बहुत समय रहने बाली नहीं । और, यह तो स्पष्ट ही 
है कि मूल समस्या विशेषतया राजनेतिक हे | 
सन्तान-दद्धि की रोक--बहत से आदमियों के लिए जनसख्या की दृद्धि 
बहुत चिन्ता का विषय है | यूरोप अमरीफा के कुछ भागों में कृत्रिम उपायो द्वारा 
इस उृढ्धि को रोका जाता है | इस बात के समर्थकी की सख्या बटती ही जा रही 
है| भारत में भी इसका जोर बढ़ता जा रहा है। इसमें खासकर ये दोप हैं--- 
१--जब मनुज्य विपय-भोग के परिणाम अर्थात्‌ सतान की ओर से 
निश्चिन्त हो जाता हे तो उसका विषप्रय-मोग में अधिक फसना स्वामाविक ही 
है। इससे वह कमजोर हो जावा है, ओर भावी पीढी के भी निर्वल और तेजहीन 
होने की सम्भावना होती हे । 
२--#त्रिम साधनो का विशेष उपयोग शिक्षित, शहरी और धनवान लोग 
करते हैं | इनकी सतान तो वैसे ही कम होती हे | 
३--इससे पुरुष द्वियों का अनुचित सम्बन्ध अर्थात्‌ नैतिक दुराचार 
बढता है। 
अन्यान्य लेखको में गाधीजी ने इस विपय्र पर गम्भीर चिन्तन किया और 
विल्तार से लिखा है। आपका कथन है क्ि--- 
कृत्रिम साधनों से नुकसान नहीं होता--ऐसी गवाही तो कोई भी 
नहीं देगा | ऐसा में अपनी खोजो ओर अवलोकन के परिणाम-स्वरुप 
जोर देकर कह सकता हूँ। ....जानकार मनुष्य कहते है कि खियो को 
होनेबाले कैन्सर जैसे रोगो का भूल इन कृत्रिम साधनों के उपयोग में 
€। इसमें भयकर वाद तो यह है कि जहाँ एक बार ऐसे कृत्रिम साधनों 
का भ्रचार वेधड़क होने लग गया कि फिर इस अत्यन्त हीन ज्ञान को 
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रोकने का एक भी उपाय नहीं किया जाता ओर उसके प्रचार को गेकने 
की किसी में सी शक्ति नही रहेगी, ओर ये बाते सव से पहले प्रजा के 
युवाओ में पहुँचती है ।# 
कृत्रिम निरोध की प्रद्धति ठीक नहीं है, पर सन्तान-बृद्धि को रोकने की 
जरुरत से इन्कार नहीं किया जा सकता, हां, अन्न की कमी के कारण नहीं, 
बल्कि अन्य कारणों से | वात यह है कि बच्चे ज्यादा ओर जल्दी-जल्दी होने 
से एक तो माँ का स्वास्थ्य गिरता है, दूसरे, बच्चो की सार समार, पालन-पोषण 
ओर शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती | 
संयम का उपयोग--चाहे जनसंख्या की इंड्धि को रोकना हो या दूसरा 
लक्ष्य सामने हों, सबम और इच्धिय-निय्ह की उपयोगिता हर दशा में है ! 
इस विपय में श्री विनोत्रा की यह बात भुलायी नहीं जा सकती कि 'साल में 
एकाध वार ल्ली-पुरुष सम्बन्ध हो जाने से भी पुत्रोत्मत्ति हो सकती है। इसलिए 
ऐसे व्यक्ति को अ्रसयमी समझने का कारण नहीं है। इस दृष्टि से एकाघ 
बीस बच्चों का बाप भी दो बच्चों के वाप से ज्यादा सबमी हो सकता है | 
सयम की भावना बढाने में सादा जीवन और लोकसेवा आदि के उच्च 
विचारों से वडी सहायता मिलती है। ऐसे विचार वाले व्यक्ति कम सन्तान से 
या जिना सन्तान के भी सन्तुष्ट रहते है। ग्रवश्यकता है कि मनुष्य कोई महान्‌ 
ध्येय रखे ओर उसकी प्राति में अपनी सारी शक्ति लगाने का दृद निश्चय 
करे । 
जनसंख्या वृद्धि ओर गरीबी --साधारण अनुभव की बात है कि अन्य 
बातों के समान होते हुए. साधारणतया धनवानों वा सम्पन्न व्यक्तियों की अपेक्षा 
गरीत्रों के परिवार में सन्तानोत्यत्ति अधिक होती है। अकसर धनवान दम्पति 
सन्‍्तान का मुँह देखने को तरसते रहते हैं, जबकि गरीबों के यहाँ उसकी भरमार 
होती है, बच्चे उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते है | श्री ब्ह्मदत्त बाजपेयी ने 
लिखा है--- 


% विवाह समस्या अर्थात्‌ क्नी-जीवन' से | 
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धवदती हुई जनसख्या के विषय में कुछ अध्ययन करने से यह शीत्र 
ही दीखने लगता है कि उसका भूख से बहुत निकट का सम्बन्ध है।जो राष्ट्र 
भूखे एवं गरीव है उनकी जनसख्या भी बडी तेजी से बढ़ रही हे, जसे चीन 
ओर भारत द्व्यादि | इन राष्ट्रों में जिन प्रान्तों और जिलों में भूखे और गरीब 
अधिक है उनमे जनसंख्या भी अधिक तेजी से बढ़ रही है । हमारे प्रान्त के पूर्वी 
जिले तथा विहार, वगाल ओर उठीसा इत्वादि इसकी मिसाले हं। जो राष्ट्र, 
जातियाँ अ्रथवा परिवार सम्पन्न हैं, भूख से मुक्त हैं उनमे प्रजनन भी कम होता 
है, जनसख्या कम बढती है) 

म्पष्ट हे कि किसी प्रदेश की जनसख्या बहुत अधिक बटने का एक मुख्य 
कारण, अ्रन्य बातो के नमान होते हुये, वहाँ की आर्थिक हीनता होती हैं। इस 
लिए जनस्ख्या की विशेष बृद्धि को रोकने का एक अच्छा उपाय वहाँ की निर्धनता 
दूर करना है। 

जीवन-पद्धति सुधारने की आवश्यकता--इसके अतिरिक्त हम याद 
रखे कि सन्तान अच्छी होने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है, उनसे ही 
सनन्‍्तान में कप्ती भी हो जाती है। आवश्यकता है जीवन-पद्धति में सुधार करने 
की। इसके लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये जाने चाहिएँ :--- 

(१ ) जनता में यह प्रचार किया जाय कि जीवन-स्तर ऊँचा करें, अच्छे 
मकान, तथा उत्तम भोजन वस्त्र आदि का उपयोग करें ओर सास्कृतिक उन्नति 
की ओर ध्यान दें | 

( २) नागरिकों की, अपना उत्तरदायित्व समझने और दूरदर्शी बनने 


की भावना विकसित की जाय। वे सन्तान के प्रति अपनी जिम्मेबारी का 
विचार रखे । 


( ३ ) सदाचार ओर सबम का वातावरण पैदा किया जाय, विवाह की उद्र 
बढावी जाय ओर वहुत अविक आाश्यु वालो के विवाह बन्द किये जायें | 

(४ ) निर्वल्र, दरिद्रि, वशानुगत रोगी, पागल या विशेष शारीरिक या मान* 
सिक विकार वाले आदमियो के विवाह सम्बन्ध बन्द होने चाहिएँ | 

# अमृत पत्रिका! १८ मई १६५६ 


जनसख्या १८३ 


(४ ) पुरुषों ओर ल्ियो मे ऐसो भावना भरी जानी चाहिए कि दूसरों के 
बालकों से भी वयेष्ट श्रेम करे, इस प्रकार जिनके कोई सन्तान न हो वे दूसरे 
बालकों से प्रेम करते हुए उनके पालन-पोषण और शिक्षुण में सहायक हो । 

( ६ ) आदमी इत्रिम, शहरी, आडम्बर-पूर्ण जीवन की अपेक्षा प्रकृति के 
अनुकूल चलें, ओर ग्राम-जीवन के मुक्त वायुमहल मे रहें | 

विशेष वक्तव्य--परमात्मा ने मनुष्य को एक मुह या एक पेट के साथ 
दो हाथ दिये हैं | यदि हम ऐसी योजना वना कर अमल मे लाये कि सारे हाथों 
का पूरा उपयोग हो सके तो जनसख्या की समस्या कुछु कठिन न रहे। ऐसी 
योजना के लिए “श्रम बचाने वाले” यत्रो को श्रौर दूसरों के श्रम-फत्त को हड्पने 
बाली जीवन-प्रणाली को समाप्त करना होगा | मानव श्रम को केवल उपयोगी ओर 
उत्पादक कार्यों में ही लगाना होगा, उत्पन्न सामग्री को फेशन या विल्ासिता में 
नष्ट होने से बचाकर उसका लोकहित की दृष्टि से बहुत मितव्ययितापूवंक उपयोग 
करना होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी, छुशिक्षित, स्वावलम्बी, सदाचारी 
और लोकसेवी हो तो ऐसी जनसख्या से देश या ससार को डरने का कोई 
कारण नही। अस्तु, वात्तव में समस्या थात्रादी की सख्या की नही, वल्कि उसके 
सही और पूरे उपयोग की है। आदमी न तो आलस्य, अकम्यता और विला- 
सिता का जीवन विताये, ओर न हिंसक ओर विनाशकारी कार्यों में अपनी शक्ति 
लगाये । माता-पिताओ को, शिक्षा-सस्थाओं को, तथा राज्याधिकारियों को इस 
दिशा में अपना कतंव्य पालन करना चाहिए। 


व्यापारियों में दपित प्रतिस्पर्दा चल रही है ओर उसके फल्न-स्वहूप 
धोखेवाजी, दगा, फरेव, चोरी आदि अनीतियाँ वढ़ गयी हैै। दूसरी ओर 
जो माल तैयार होता है, वह खराव ओर सड़ा हुआ होता है। व्यापारी 
चाहता हूँ कि में खाऊं, मजदूर चाहता हूँ कि में ठग लें आअर्ग्रा 
कि में बीच से कमालें। इस प्रकार व्यवहार विगड़ जाता है, 
लोगो में खटपट मची रहती है, गरीबी का जोर वढ़ता है, हड़ताले बढ़ 
जाती ₹, महाजन ठग वन जाते है, आराहक नीति का पालन नहीं करते। 
एक अन्याय से दूसरे अनेक अन्याय उतन्न होते हैं| अन्त में महाजन, 
व्यापारी और ग्राहक सव दु ख भोगते हैं. और नष्ट होते हैं । 


--गांधीजी 
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व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए लाखों रुपये खचे कर्के जनता 
में अनावश्यक चीजें चलाने की कोशिश करते हैं | जब वे चल निकलती 
हैं तो उनको माग का रूप दिया जाता है | 
“--ओऔक्ृष्णदास जाओू 
शोपणहीन समाज स्थापित करने के लिए गावों में शहरों के माल का 
वहिष्कार करना होगा, आवश्यकता हो तो सत्याग्रह और धरने की शरण 
लेनी होगी , दूसरी ओर प्रवन्धकों से भी असहयोग करना होगा । 
“थीरेन्द्र मजूमदार 
विनिमय की आवश्यकता ; अदल-वदल ओर क्रय-विक्रय-- 
किसी आदमी का काम केवल अय्नी ही बनायी हुई वस्तुओं से नहीं चल सकता। 
उसे दूसरो की बनायी वस्तुओ्रों की आवश्यकता होती है, और इन्हें लेने के लिए 
उसे बदले में दूसरो को ऐसी वस्तुएँ देनी होती है, जिनकी उन्हे जरुरत हो | इस 
प्रकार का व्यवहार बहुत ग्राचीन समय से होता रहा है | इसे विनिमय कहते हैं, 
यह दो तरह का होता है-- (१ ) जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्ठु दी 
जाती है, इसे अदल-बदल कहते है, अब इसका चलन खासऊर गाँवों में 
रह गया है । (२ ) जिसमे वस्तु के बदले द्रव्य दिया जाता है। मुद्रा द्वारा 
खरीद-बेच या क्रय-विक्रव करने की पद्धति के लिए ही अर (विनिमय शब्द 
का प्रयोग होता है। यह उत्तरोत्तर बढ रहा है। 
विनिमय का अनावश्यक विस्तार, भोजन में--.ऊपर विनिमय की 
उपयोगिता बतायी गयी है, पर इसकी एक सीमा है। आजकल विनिमय का 
क्षेत्र वेहद बढ़ा हुआ है | अनेक आदमी अपने गाव भे पैदा होने वाले अन्न का 
उपयोग न करके दूसरे प्रकार के अन्न खाने के इच्छुक रहते है, जो वहा पैदा 
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'नहीं होता | इसलिए वहा पैदा हुआ अ्रन्न बहुधा बोरों में भर कर, और बैल- 
गड़ियों, मोबर ओर रेल द्वारा ले जाया जाता है , और दूसरे स्थानों से दूसरा 
ग्रन्न इसी ग्रकार लाया जाता है। इसमें कितनी शक्ति और समय खर्च होता है 
तथा लाने-लेजाने या लादने-उतारने आदि में कितना अन्न नष्ट हो जाता है ' 
दूसरा उदाहरण लें | कुछ स्थानों मे धान पैदा होता है, पर आदमी वहाँ ही 
उसे हाथ से कूट कर चावल तैयार नहीं करते | वे उसे बेच देते है, भ्रोर वह 
मिलों मे ले जाया जाता है, वहा वह यत्र से कृटा जाता है, ओर उस पर पालिश 
करके चमकीला किया जाता हे | इस चमकीले चावल का खासा श्रश उन गावों 
या को में जाता है, जहा धान पेदा हुआ था, और वेचा गया था। मिल को 
उपयक्त क्रिया इसलिए की जाती है कि धान की अपेक्षा चावल को लाना-लेजाना 
आसान तथा कम व्यव-साथ्य है, थ्रोर पालिश किये त्रिना चावल जल्दी खरात्र 
हो जाता है | मिल की क्रिया से चावल का बहुत सा पोषफ तत्व नष्ठ हो जाता 
है, और उसके खाने से वेरीबेरी' रोग पैदा होता है।इस रोग को रोकने के 
लिए, इस चावल पर पौष्टिक तत्वों का लेप चढ़ाने की दूसरी क्रिया निकाली गयी 
है। इससे उपयोक्ताश्रों पर दोहरे खर्च का मार पडता है। अस्तु, विनिमय के 
कारण होने वाली हानि स्पष्ट है | 
एक ओर उदाहरण लीजिये । मारत के वहत से गाँवों में गन्ना पैदा होता है, 
ओर उसका आसानी से शुड बनाया जा सफता है, जो बहुत स्वास्थ्यप्रद और 
पीष्टिक होता है | पर अनेक गावों वाले गन्ने को दूर-दूर मिलों में ले जाकर 
बेचते है, वहा उसकी चीनी बनायी जाती है । ( जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर 
होने के कारण गाधीजी ने 'सफेद जहर” कहा था ), उस चीनी को फिर विविध 
गावों में ले जाया जाता है | वहा इसे वे लोग मी खरीदते हैं, जिन्हाने गन्ना पैदा 
किया था। गन्ने की खरीद-वेच से लेकर चीनी के क्रम-विक्रा तक लोगों को 
कितनी हानि और परेशानी होती है, इसका वर्णन करने की जरुरत नहीं | 
भोजन के पदार्थों की बात छोड़ कर अब हम वस्त्र का विषय लेते है । 
कपडे की बात -आधुनिक काल में भारत में समव-सम्रय पर कपड़े का 
सकट रहा है [ इस समय भी यहा कपड़े की कमी की बहुत शिकायत है । आरचर्य 
और खेद है कि जहा कपास पैदा होती है, वहा भी कपड़े का सकट हो | अस्त, 
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यह सकट चहुत-कुछु विनिमय की अनावश्यक इंड्धि के कारण ही है। आदमी 
कपास को ओट कर तथा रुई का सूत कात कर अपने यहां कपढ़ा बुनवा लिया 
करे तो उन्हें ययेष्ट वल्ल सहज ही मिल जाया करे। पर यहा तो कपास 
ओटने से लेकर उसका कपड़ा बनाने तक विनिमय ओर यातायात की अनेक 
कियाएँ होती हैं | इन क्रियाओ्रों से, कपड़े का उद्योग करने वालों पर मध्यस्वों 
की दलाली ओर मुनाफे आदि का बहुत भार पड़ता हे, ओर कपास पेटा करने 
वाले किसानों को अद्ध-मग्न रहना पढता है। इसी प्रफार अन्य पदार्थी के बिनि 
मय के हानिकारक प्रमाव का विचार किया जा सकता हे | 

विनिमय की वृद्धि से हानि--विनिमय से होने वाली पूरी हानि 
का अनुमान करने के लिए यह व्यान में लाना होगा कि इस समय एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर माल लाने-जैज़ाने में कितनी शक्ति लग रही है। माल भरने 
के लिए एक छोटे से देश में भी कितने बोरों, सदूकों या ठाठ आदि का खर्च हो 
जाता है, कितने बैल, घोड़े, खच्चर, गये, झट, मोटर, रेल, जहाज ओर 
हवाईजहाज आदि इस काम में लगते हैँ | उन्हें चलाने के लिए. आदमियों की 
कितनी जरूरत होती है! उन सब चीजों का हिंसाब-किताव रखने में कितने 
आदमियों का कितना समव लगता है | फिर, लाने-लेजाने में इन चीजी का कितना 
हिस्सा बिंगढ़ जाता है, या विलकुल ही अनुपयोगी हो जाता है ! हम इन बातों 
के इतने अम्पस्त हो गये हैं कि इन्हें व्यान देने योग्य ही नहीं समझते | तथापि 
समय-समय पर यातायात के साधनों की कमी आदि कुछ घटनाएँ ऐसी होती 


रहती हो हमें इन बातों पर गम्भीरता पूर्वक्ष सोचने को विवश हो जाना 
पड़ता है | 


जो माल हमें दूसरे देशों से मंगाना होता है, उसके लिए महीनों पहले 
लिखा-पढ़ी होती हे, भाव तय किये जाते हैं। पर अनेक बार माल से मरा 
कोई जहाज आदि रास्ते में ही नष्ठ हो जाता हे। फिर ससार में युद्ध का 
वातावरण घुरी तरह से बना हुआ है, न-मालूम कब कौन-सा देश युद्द-अस्त हो 
जाय और उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैल जाय ] उसके कारण एक ओर तो वह 
देश हमें कुछ माल देने भें असमर्थ हो जाय, दूसरी ओर अगर हम वह माल 
किसी अन्य देश से भी मगाना चाह तो रास्ता सुरक्षित न होने की दशा में वह 
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: देश उस माल को हमारे यहाँ भेजने की जोखम न उठाये | इस प्रकार यदि 

* हम अ्रन्न वल्नादि जीवन-रक्षुक पढाथथ के लिए परावलम्ब्री रहते हों तो युद्ध-काल 
में हमारे सकेट का क्या ठिकाना ! 

दलालों को सृष्टि, समाज-संगठन को आधात--विनिमय की इस 
पद्धति ने उत्पादक और उपयोक्ता के बीच में एक मध्यस्थ को अनिवार्य बना 
कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध तोड दिया है | जुलाहे को किसान की, या किसान 
को जुलाहे की भव कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। जुलाहा अन्न खरीदने के 
लिए ओर किसान कपड़ा खरीदने के लिए. एक दूसरे के पास नहीं जाते । ये 
दोनों ही एक तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैँ, जो इन दोनो के बीच मध्यस्थ था 
दलाल है, अ्रथवा दुकानदार या आदतिया है | यह दलाक्ष स्वव कोई शरीर- 
श्रम ने करके भी उत्मादकों से अधिक धनवान और प्रतिष्ठित बन जाता है | 
यह अपनी चाद्ुरी ओर चालाकी से उत्पादकों का शोषक वन जाता है और 
बहुधा उपयोक्ताओों से मी अनुचित लाम उठांता है। यह बात समाज के 
स्वाभाविक जीवन के लिए एक बड़ा सकट है | 
विशेष वक्तव्य--इसलिए भोजन-वस्त्र जैसी मूल आवश्यकताश्रों की 

पूर्ति तो बथा-सम्भव गॉव-गाँव में या पॉच-सात गाँवों की इकाई में हो जानो 
चाहिए, जिससे आदमी विनिमय के दूपित चक्र से बचे। अ्रन्य बसखुथओओं के 
सम्बन्ध में भी प्रत्येक बढ़े गाँव या गआम-समूह का स्वावलस्न्ी होना ही अच्छा है। 
पर यदि उनके सम्बन्ध में ऐसा न भी हो तो इतना हानिकर नहीं, कारण, जत्र 
कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो कि दूसरे स्थान में वह पदार्थ अ्रधिक पैदा 
या पैयार न हो अथवा वहाँ से आने में यातायात सम्बन्धी कोई बाधा उपस्थित 
हो जाय तो जनता का जीवन तो सकट में न पढ़ैगा | साधारण परिस्थिति में, 
रोजमर्स के जीवन में खासकर मूल आवश्यकताश्रों के पदार्यों के सम्बन्ध में 
मिन्ष-मिन्न गाँवों या नगरों में विनिमय-कार्य का बढ़ना परावलम्बन बढ़ाना है। 
इसका यवेष्ट नियत्रण होना चाहिए, और एक देश से दूपरे देश का व्यापार 
तो और भी कम, तथा केवल कुछ खास दशाश्रों में ही रहने देना चाहिए | 


तेहसवाँ अध्याय 
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आज लेनदेन एक भुनाफे की चीज़ वन गयी है, ओर महज लेनदेन 

का काम करने वालों ने ससार की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रखा हे। 
रुपये ने साधन को ही साध्य बना दिया है | 

--औओए० का० कुमारप्पा 

साधन को साध्य समझ लेने का फल यह होता है कि हमारा सामू- 

हिक जीवन, हमारा सामाजिक सगठन अब पारस्परिक श्रम और सह- 

' योग पर अवलम्बित नही, पैसों के सहारे रोग, दु ख और अभाष के एक 

विचित्र गोरखधवे मे उन्नका हुआ लड़खड़ा रहा है। 

--रामकृष्ण शर्मा 

आजकल विनिमय के माव्यम के लिए खासकर सोने चॉदी के सिक्के काम 

में लाये जाते है। नोट आदि कागजी मुद्रा का चलन बढ़ रहा है, उसका 

आधार धातु की मुद्रा ही है, ओर इसके एवंजी या स्थानापन्न के रूप में ही 

उसका व्यवहार होता है । इस समय हमारे जीवन में मुद्रा का महत्व कितना 


बढ़ा हुआ है, तथा मुद्रा-व्यवस्था से क्या हानियाँ हैं--इन बातों का आगे 
विचार किया जाता है| 


मुद्रा का बेहद महत्व--विनिमय की वर्तमान पद्धति से मुद्रा को 
असाधारण महत्व मिल गया है। पहले जब प्रत्येक गाव अपनी रोजमर्रा की 
साधारण जरूरते पूरो करने के लिए स्वावलम्बी था तो आदमी स्थानीय पदाों 
का अदल्-बदल करके सहज ही अपना काम चला लेते थे । उन्हें पैसे की विशेष 
आवश्यकता नहीं होती। पैसा तो उन्हें खासकर उसी दशा में जरूरी मालूम 
होता था, जब उन्हें कोई ऐसी चीज लेनी होती थी जो दूर-दूर के स्थानों में 
मिलती थी। इस प्रकार पैसे का उपयोग बहुत कम ही होताथा | 
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भारत में सतरहवीं-अठारहवीं सदी तक ऐसी ही बात थी। भरी विनोबा ने कहा 
है---अग्रेजों के राब्य में यहाँ पर पेसे की कीमत बढ़ गयी। गाँवन्गाँव के 
'सद्योग टूट गये ओर गॉव के लोग शहर से चीजे खरीदने लगे। इस तरह से 
पेसे के गुलाम होने के कारण वे प्रेम को भूल गये | आजकल इन लोगों ने 
पैसे की विद्या बनायी है ओर उसको अथंशास्क' नाम दिया हे। अपने घर 
का पैसा कैसे बढ़ाना, इसकी वह विद्या हे | लेकिन वह विद्या नहीं, अविद्रा 
हे ह। 
मत्ष्य मुद्रा-जीबी हो गया है... पहले आदमी जाने पहनने आदि के 
काम में आने वाली चीजों का सप्रह रखता था | अन्न को धन मानने का प्रमाण 
'पधत-धान्य' शब्द के प्रयोग से मिलता है। गो-घन' शब्द भी यहाँ बहुत प्रचलित 
रहा है, गो को धन की इकाई माना जाता रहा है। इस प्रकार मनुष्य पहले 
बख्तु-जीवी था| अब तो वह मुद्रा-जीवी है। धनवान कहे जाने वाले आदमियों 
के घरों में व्यवहारोपयोगी बस्तुएँ बहुत मामूली परिमाण में ही होती हैं । 
लख॒पति या करोठ्पति के यहाँ बहुधा ताल भर के शुजारे लायक भी सामान 
महीं होता | उसके यहाँ केवल सिक्के (या नोट) होते है। सिक्‍्कों से आदमी 
का पेट नहीं भरता, न उसकी सर्दी गर्मी से रक्षा होती है। श्रनेक वार ऐसे 
अवसर आते हैं, जचर सिवका वहुत घड़े परिमाण में होते हुए भी आदमी अपनी 
मूल आवश्यकताओं की यूत्ति नहीं कर पाता | 
पाठओों मे एक शाजा की कथा पढ़ी होगी | उसे ऐसा वरदान मिला था कि 
यह जो चीज छूता था, वह सोने की वन जाती थी। वह खुश था #ि में 
अपना सोने का भंडार मनचाह्य वढ़ा सकता हूँ! परूतु जत्र उसका छुआ्ना हुथा 
भोजन भी सोने में बदल गया ओर उसे गूखा रहना पद तो उसे वरदान की 
तुच्छता मालूम हुई और वह उसे शाप सममने लगा। मुद्रा-व्यवस्था ने अब 
व्यक्तियों तथा देशों को कुछ वेसी ही हालत में ला ।दिया है, धन के लोम के 
कारण हम भोजन-बल शआ्रादि की सामग्री को सिक्कों में बदल कर कष्ट या 
रहेहे। दि 
श्रम और उत्पादन मुद्रा के लिए---इस समय हमारे समस्त लोक- 
व्यवहार का केद्ध मुद्रा है, उती के लिए हम श्रम करते हैँ श्रोर उसी को लक्ष्य 
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में रख कर उत्पादन किया जाता है | इससे विविध प्रफार का श्रम और उत्तादन 
करने वालो का पारस्परिक मेल-जोल और घनिष्ठता नष्ट हो गयी है। जेसा कि 
श्री रामकृष्ण शर्मा ने लिखा है--श्रत्र एक किसान दूसरे से वह कहता हुआ 
बहुन कम देखा जाता हे कि भाई मेरे खेत में चार दिन सिंचाई करा दो, में 
तुम्हारे खेत मे चार दिन शुढाई करा दूँगा । अब वह कहता है कि चलो हमारे 
खेत में पानी चला दो, दो आने पेसे दे “गा । श्रम द्वी नहीं, उत्तादन भी पैसों 
के लिए हो रहा है। कल वाला किसान जो गेहूँ, जो या तर की पेदावार करके 
अपनी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पृति का दायित्व समाले हुए था, 
आज पही जो, गेहूँ या वर की अ्रपेज्ञा गन्ने की फतल पर उतर आबा है ओर 
चीनी की मिले उसकी झंडी फसल को लेकर तत्काल पेसे दे देती है, इस प्रकार 
वह अनेक भभये से बचने की तो सोचता ही है, पैसे भी उसे अधिक मिलते 
हैं। अब उसका लक्ष्य पैरो पर है, न कि जीवनावश्यकताशं पर ।? % 

मुद्रा-व्यवस्था से समाज के आधथिक जीवन में अस्थिरता-- 
पेसे का उपयोग वस्तुओं का मूल्य मापने वाली इकाई के रूप में है। यदि इस 
इकाई का ही मूल्य समय-समय पर बदलता रहे तो यह दूसरी वस्तुओं का 
मूल्य स्थिर रखने में सर्वथा असमर्थ होगी, यह रुण्ट्र ही है। जब पैसे के मूल्य 
में अकस्मात या एक दम भारी उथल-पुथल हो जाती है तो जिस समाज की 
सारी अर्थव्यवस्था का आधार ही पैसा हे, उसके जीवन में मयकर श्रस्थिरता 
उत्पन्न होना स्वाभाविक है | श्री विनोत्रा ने कहा है--“आज रुपये के एक सेर 
चावल, कल डेढ़ सेर, दस साल पहले १२ सेर थे, कौन जाने कब और कितना 
होगा। इस तरह इस भूठे पैसे को हम सिर्फ निवाह नहीं रहे हैं, हमारा कारोबार 
ही बना चुके है। अगर लफगे को हम कारोबारी बनाये तो हम धोखे में नहीं 
आयेगे तो और क्या होगा! 

भूल आवश्यकताओं की उपेज्ञा और व्यापारिक वस्तुओं 

भेरभाए-.-.छद्रा-ब्यवस्था के कारण हम प्राय ऐसी चीजो के उत्पादन 
की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जिनसे मुनाफे आदि के रूप में हमे अधिक 


# नवभारत! 
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से अधिक पेसा मिले | इससे विविध देशो में व्यापारिक वस्तुओं का परिमाण 
तो बढ़ गया है पर लोगो की मूल आवश्यकताओं की चीजे कम रहती है | 
व्यापारिक वस्तुओं को अनेक बार मध्यम श्रेणी के तथा निर्धन लोग भी खरीद 
लेते हैं, इससे उन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत कष्ट उठाना 
पढता है | इस प्रकार उनका जीवन सकटमय होने का एक मुख्य कारण 
व्यापारिक वस्तुओं की अधिकता है, जिकका मूल वर्तमान मुद्रा-व्यवस्था है। इस 
चक्र में पडने से अन् किसान केवल उपयोगी अनाज का उत्तादन नही करता, 
बल्कि वह कई ऐसी चीजों की खेती में लगा रहता है, जो समाज के लिए हानि- 
कारक हैं| भूख से पीडित जनता के लिए अन्न पेदा करने के बजाय वह तमाखू 
आदि पैदा करता है, जिसे वेचने से उसे अधिक लाभ होता है । अस्त, व्यापारिक 
दृष्टि से किया हुआ यह उल्लादन बहुत अनीतिमय ओर अनिष्टकारी है। 
आदमी अपने पदा किये हुए पदार्था से वचित--मुद्रा-व्यवस्था 
से हमे पद-पद पर “समुद्र मे भी मीन प्यासी! के उठाहरण मिलते है। अन्नदाता 
किसान प्राव, घटिया अन्न पर निर्वाह करते है, ओर वह भी उन्हें अनेक दशाओ्रो 
में काफी नहीं मिलता | उनका बटिया अन्न उनके खाने के लिए नहीं होता, 
वह नो बिक्री के लिए होता हे। क्सिन उसे बेच कर पैसा प्राप्त करने के 
लिए लालायित रहता है | प्राव देखने मे झ्राता है कि गाँवो के जिन गालों 
के यहा मनों दूध होता है, उनके बच्चों को दूध नसीत्र नहीं होता | वे लोग 
अपनी गाय भेंस का अधिक से अधिक दूध निकालते हैं, यहाँ तक कि वरद्धिया 
बछुड़े और पड्ढे को मी बयेष्ट दूध नहीं पीने ठेते | कुछ दशाओ में तो वे गाय 
के बच्चों को थोड़े दिन का होने पर ही कसाई को वेच कर उसके दाम उठा 
लेते है, और फिर गाय को धोखा देने के लिए, उसका दूव निकालते समय 
उसके सामने एक नकली बच्चा खडा कर देते है, जिससे गाय दूध देने लगे। 
इस प्रकार वें अधिक से अधिक दूध निकाल कर उसे बाजार में ले जाकर 
हलवाइयो के हाथ वेच देते हैं, अथवा उसे अपने घरो भे जमा कर उससे घी 
निकाल कर पैसा प्राप्त करने की फिक्र में रहते है। उनके बच्चो को सिफ मद्ठा 
या छाछु मिलती है । माली या वागवाव अपने यहाँ की सब अच्छी बढ़िया 
साग-माजी और फ़लो को बेच डालते हैं। उनके बालकों को यह घिखाया 
फा० १३ 


१६९ स्वोदय अर्थशा् 


जाता हे कि ये चीजें हमारे खाने की नहीं हैं, ये वेचने की है, इनके दाम उठाने 
है। इस तरह के थ्रनेक उदाहरण हमारे चारो ओर मौजूद हैँ ओर मुद्रा-व्यवस्या 
के दोषों की घोषणा कर रहे है । हि 
परिह और स्वार्थ-मावना की बृद्धि--उर्तमान सुद्रा-व्यवस्था में 
यह शुण समझा जाता है कि इससे आदमी को उसे बचा कर रखने, उसका 
सग्रह करने की सुविधा हे | पर इसके दूध्वरे पहलू का विचार नहीं किया जाता | 
अब आदमी को परिग्रह के लिए, अच्छा साधन मिल गया है| वह निन्‍्यानवे 
के फेर में रहता है। अविकाबिऊ मुद्रा-सग्रह करमे की फिक्र करता है। उसकी 
तृष्णा की सीमा नहीं | पहने जब्र मुद्रा का चलन न था तो आदमी अन्य पदढार्यो 
का संग्रह तो करता था, पर उसकी सीमा रखता थ। अन्न आदि का सग्रह कोई 
कितना कर सकता है ! उसके लिए पहले तो स्थान ही बहुत चाहिए | फिर, वह 
भी झ्राशका रती थी कि वह कुछ समय मे--वर्ष, ठो वर्ष म--खराब हो जावगा | 
इसलिए आदमी उसमे से काफी हिस्सा आवश्यकता होने पर, दूसरों को देकर 
उनकी सहायता कर देता था | पर भव मुद्रान्व्यवस्था होने की दशा में वह 
बात नहीं रही | मुद्रा रखने के लिए स्थान नाम मात्र का चाहिए और उसके 
खराब हो जाने का डर है ही नहीं) आदमी उसे अपनी आवश्यकता से कही 
अधिक जोडवा रहता है, उतके खार्थ और परि्रह पर अब कोई अकुश नहीं | 
हिसा, चोरी ओर लूट--स्वार्थ और परिग्रह की भावना बढ जाने की 
दशा मे, समाज में जो आदमी शान्तिपृर्वंक सरल सीधे उपायो से धन-सग्रह नहीं 
कर पाते उनसे से बहुत से नीति अनीति का विचार छोडकर चाहे जैसे उपायों 
को काम में लाने लगते हैं | इस प्रकार हिंसा, चोरी और लूट का मार्ग प्रशस्त 
हो जाता है, और इसमें मुद्रा-व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध होती है| आव्मी 
के लिए अनाज आदि तो दस-बीस रुपये का (मन दो मन वजन वाला) भी 
चुरा कर ले जाना बहुत कठिन है, पर वह सैकडो रुपये सहज ही इस तरह छुपा 
कर ले जा सकता है कि दूसरो को मालूम न हो | नोयो की तो बात ही क्या, 
वह तो बहुत ही बडी-बडी रकमों के आसानी से चुराये जा सकते हैं। अमीरो 
के यहाँ सौ-सी वा हजार-हजार रुपये के नोट रहते है, वे कितनी बडी कीमती 
तक के ले जाये जा सकते हैं, यह पाठक सहज ही अनुमान करले | अस्तु, हिंसा, 


मुद्रा-व्यवस्था के दोष ५१६५ 


चोरी ओर लूट बढ़े परिमाण में होने में मुद्रा-व्यवस्था विल्क्षण रुप से सहायक 
है, यह स्पष्ट है ! 

[ नोटों की चोरी तो पशु-पत्ती भी कर लेते है, यय्पि इनसे उनका कुछ मला 
नही होता । उपयुक्त पक्तियाँ लिखते तमृय ( २ अगस्त ५६ ) समाचार मिला 
कि छपरा मुफस्सिल थाने के शेरपुर गाँव में एक व्यक्ति जो अपने मीगे हुए 

-४ रुपये के दो नोट सुल्या रहा था, उन्हें दो चिडियो ने चुरा लिया। 
वे ढोनो नोट कुएँ मे गिर गये थे ओर कठिनाई से बाहर निकाले गये थे | 
नोथ को चिडियो ने उससे अधिक जरूस्तमन्द व्यक्ति को दिया था क्या 
क्या, पता नहीं चला |] 

तीक-जीवन में साकार का हस्तक्षेए--मुद्रा का महत्व बहत बढ़ा 
हुआ होने से तथा उसे चलाने, उमा रूप ओर परिमाण निर्धारित करने का 
कार्य सरकार के सुपुठ होने से हमारे सामाजिक जीवन में सरकार का हस्तत्तेप 
बहत ही बढ गया है। हमे अपने रोजमर्स के व्यवहार में अपनी देनिक आव- 
श्यकताश्रं की पूर्ति में सरकार का सहारा अनिवार्य प्रतीत होता हे | हमारे जीवन 
की वागहेर उसके हाथ में चली गयी है | हम स्वयं सरफारी हस्तक्षेप का समर्थन 
करते हैं ओर समग्र आने पर अपनी इस भयफर मूल के दुघरिणम को भुगवते 
हैं। दूसरे महायुद्ध (१६३६-४५) के समय जनता को बाजार में अपने उपयोग 
की चीजे लेने भें जो कठिनाई उपस्थित हुई, वह स्वविदित है | 

मानवता का हास--विशेष खेद श्रोर लण्जा की वात यह है कि अब 
हम आदमी का मूल्य मुद्रा वा बन में आक रहे है, जो जितना अधिक धनवान 
है, वह उतना ही अधिक शुणवान और योग्व समझा जाता है। हम यह नहीं 
सोचते कि उन धनवानों में मानवी शुर कहाँ तक है, उन्होंने अपने सामाजिक 
जीवन में लोकसेवा क्या की है, उनमें नेतिकता क्तिनी है | इसका परिणाम यह 
है कि आदमी नेकचलन और अच्छे शु्णों वाला बनने की परवाह न करके, जेसे 
भी हो धनवान होना चाहते हैं, ओर इसके लिए मले-दुरे सभी उपायों को काम में 
लाते रहते है। ऐसी विचारधारा और ऐसे व्यवहार से व्यक्ति का तथा समाज 
का पतन होना स्वाभाविक ही है। इससे बचने के तरीकों का विचार टस खड 
के आपिरी अध्याय में किया जायगा | 


१६६ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


कागजी छुद्रा--जो बातें झपप्रेेते या थाठु-मुद्रा के बारे में जहीं गग्री 
हैं, वे कागजी मुद्रा श्र्थात नोयो आदि के सम्मस्व में भी लागू होती है, हा, अनेक 
दरशाओं में, कही अधिक पर्माण में | नोटों को संग्रह करके रुपना, झयय पे 
की अ्रपेज्ञा और मी अधिक सुविधाजनक है | फिर, बहत सी मुद्रा सरकारी 
मोहर के कारण ही चलती हैं, उतका बालविऊक मूल्य (बातु मूल्य) उत्तके चल्लन- 
मूल्य से बहत कम, यहाँ तक कि ऊुछ दशा में तो निहाई-चोथाई ही होता 
है। कागजी मुद्रा में तो बात्मव्रिक मूल्य ऊुछु होता ही नहीं | सो रुपये का नोट 
हो या हजार रुपये का, उनका यह चलन-मू हप्र ऊंबल सरकारी मोहर से ही होता 
हे। अन्यवा उप्त कागज का मूल्य एक पेसा भी न मिले | सिझो की तरह नोठो या 
मूल्य तत्कालीन सरकार की मोहर के नारण होता है| यह मूल्य तभी तक रहता 
है जब तक सरकार उसे मान्य करती हे | किसी देश को सरकार के बठल जाने 
पर नयी सरकार उस ग्रल्य को अस्वीकार कर सकती है, फ़िर इससे चाहे 
उसे कुछ नेतिक च्ुति ही उठानी पढ़े। एक देश छे नोटों का दूसरे देश 
में तो कोई मूल्य होता ही नहीं। अनेक बार जब्र किसी सज्य में नोट आवश्यकता 
से अधिक जारी कर दिये जाते हैं, ओर इनके लिए ययेष्ट धातु ( सोना-चॉँदी ) 
नहीं रखा जाता तो वे झरने ही देश में अयना मूल्य बहुन-ऊुडु खो बैठते है। 
खासकर महायुद्ध आदि के समग्र इसका कठु अनुभव होता हे । तो भी आदमी 
इन्हे प्रात करने ओर जोड़ कर रखने को बहुत उत्सुक रहते हे, यय्रपि इनसे 
उनकी भूस-प्यास या सर्दीनार्मी नहीं मिटती। उनकी कोई शारीरिक जख्रत 
पूरी नहीं होती | 


विशेष वक्‍तव्य- पिछुले समय में आदमी में सिक्कों या नोटों को जोड- 
जोद कर रखने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती रही हे | बैंको ने उसे इस कार्य मे 
बिलज्षुण सुविवा प्रदान कर दी है। किसी आदमी की अधिकतम जमा ऊफिंतनी 
(फितने हजार, लाख या करोड झुयये) होगी, इसकी अ्त्र कोई सीमा ही नहीं 
रही है। बक़ो के विषय में आगे लिखा जायगा, तभो यह भी विचार झिया 
जायगा कि इनकी वर्तमान पद्धति से क्या दोप हैं, ओर वास्तव में इन्हें किस 
प्रकार चलाया जाना चाहिए । 


चाबीसवां अध्याय 
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वक 


पूंजी या धन के कुछ लोगो के हाथ में सचित हो जाने से भारत की 
आवश्यकता की पूर्ति न होगी, वह तो तभी होगी, जब उसका वित्तस्ण 
१६०० मील लस्पे ओर १४०० मील चोड़े इस भूखड के साव लाख गाँवों 
में इस भकार हो कि वह गाँव वाज्ी को सल्भ हो जाय | 
हर “- गाँधीजी 
आम तौर से धन चॉढी और सोने के सिक्कों के रूप में ही जमा 
किया जाता है, और जमा करने का यही तरीका जहरीला हे, हाँ वेको मे 
जमा करना तो वेहद जहरीज्ञा है ।........ सचमुच सुख पेसे के जमा 
करने में नही है, उसके छितराने और बिखराने में ही है । 
| “--भगवानदीनजी 
मुद्रा तथा नोट आदि के बारे में लिख चुकने पर अब हम इनसे सम्बन्ध 
रखने वाली सस्या अर्थात्‌ बैंको के विषत्र में विचार करते है। अकसर हम बैंको 
के फायदों की वात किया करते है ओर ब्ेको के बढ़ने को देश को आर्थिक 
उन्नति का लक्षण समभते हैं। इनसे होने वाली बुराइयो की ओर हमारा व्यान 
बहुत कमर जाता है। 
बेक्ी से द्यनि; जी का केनल्‍द्रीकररा--पहे-बढ़े यश्रेद्योगों ओर 
कल-कारतानों में श्रम का केद्रीकरण होने की बुराइयों पहले बताग्री जा चुकी 
है | बैंको में पूंजी का केद्रीऊरण होता है, इन में बहुत से आदमी अपनी-अपनी 
रम जमा करते हे, इससे जो पुँजी पहले त्रिसरी हुई होती हे, वह एक-एक 
स्थान पर इक्ट्री हो जाती है । और, यह तो साधारण अगुभव की बात है कि 
जिनमे आदमी वबेंकों में स्पवा जमा करते है, उनकी अगेष्शा बैंकों से उधार लेने 
वाली वी सख्या बहत कम होती है । इस अकार जिस पूँजी का उपयोग पहुंछे 


श्ष्द सर्वोदिय अथंशात्र 


बहुत से आदमी करते, बैंको के कारण उसका केन्द्रीरण हो जाता है, ओर 
उसका उपयोग थोड़े से ही आदमी करने लगन है ! ये लोग उसे ऐमे काम में 
लगाते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक आय हो, दूसरे शब्ठों में यो कहा 
जा समता है कि इनके द्वारा पँजी जनता का अविक से अविक शोपण बरने 
में लगायी जाती हे, इनऊे इस दुफऊम का सहायक सावन अंक हें । 


बकों की दूपित व्यवस्था---बात यह हे कि आजकल बेक रुख्य- 
तया मुनाफा कमाने में लगे रहते है। जो भी व्यक्ति या सस्या टन्हे अधिक 
व्याज दे सकती हे, उसे ही ये रुपया उप्र दे देते है, फिर चाहे वह आदमी या 
ससथा उस रुपये को किसी भी लोऊहित-विरोधी या जनता का शोपण करने 
वाले काम में लगाये | प्राव. प्रत्येक बेक पर एक व्यक्ति अथवा कुछु इने-मिने 
व्यक्तियों का प्रभुल्व होता हे, भर थे ही उसके अधिकाश प्रयन्ध और मुनाफे ऊे 
अविकारी होते है। वर्तमान काल में अनेक आदमी वकों मे झयवा जमा करके 
सिंफ उसके सूद से खूब मोज उडाते हूँ झ्ोर वेफारी का जीवन बिताते हैं। सूद 
के बारे भें खुलासा विचार अगले खड मे किया जायगा। यहा तो खासकर 
इस बातकी ओर व्यान दिलाना है कि बक अपनी सफलता देसी में समझने 
हैं कि खूब रुपया जमा करके उससे अधिक से अधिक लाभ उठाये | अपनी 
आमदनी बढ़ाना ही वे अपना लक्ष्य मानते ह€, चाहे उनके द्वारा स्वंसावास्ण 
का हित न हो कर, उलग अहित ही क्यो न हो | 


मिश्रित पूजी के बेकों की व्यवहार----उदाहरण के लिए मिश्रित 
पूंजी के बैंको की बात लें, जो प्राय. परिमित देनदारी के होते हैं। इनके अनेक 
हिस्सेदार बेंक के कारोबार की ओर असावधान हो जाते है, और संचालक 
श्रनाप-शनाप खर्च कर डालते है। फिर, हिस्सेदारों ( पुजीपतियों) का श्रमियों से 
सम्पक नहीं रहता और वे उनके सुख दुख का समुचित आन नहीं रखते । 
अमरीका आदि कुछ देशो में बडी-बडी बैक-ऊम्पनियों राजकर्मचारियों और 
प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष में करके मनचाहे कानून बनवाने में सफल 
हो जाती हैं। ऊुछ कम्पनियाँ अपने प्रतिद्विन्दियों को व्यवसाय-च्षेत्र से हटाकर 
पदार्थों को घटिया बनाकर अथवा महंगा बेचकर मनमाना मुनाफा लेने की 
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चिन्ता में रहा करती है | इन कम्पनियों में नैतिक आदर्श नहीं रहता | संचालक 
प्राय” अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बढ़े-बडे वेतन पर नियुक्त करा देते है, 
ओर अरने मिलने वालो से कचा माल महगे दामो में लाकर उसे कम्पनी के 
नाम लिखा देते हैं| बनावटी हिसाव के द्वारा वे मुनाफा अधिक दिखा देते हैं 
ओर इस प्रकार हिस्सों की कीमत बढ जाने पर अपने हिस्से वेचकर लाभ उठाते 
हैं | सचालजो की ऐसी वेईमानी तथा छुल-कपट से सर्वसाधारण को बहुत धोखा 
ओर हानि होती हे | राप्य के कानूनों द्वारा उन पर कुछ निवत्रण किया जाता 
है, पर वे वहथा कानून से बचने के नये-मये उपाय निकाल लेते हैं | 

बकी से हमार झुपये का हसारी भावना के विरुद्ध उपयोग- 
बैंको से आजऊल अनेक दशाओ में हमारा दपया ऐसे काम में लगाया जाता 
है, जहाँ हम कभी लगाना न चाहते | प्रायः जब किसी आदमी के पास कुछ काफी 
बचत होती है तो वह उसे 4क में जमा करा देता है | इसी प्रकार जब किसी 
सस्था के पास छुछ वटठी रकम जमा हो जाती है तो यही समझा जाता है कि 
वह मत्री वा समापति आदि किसी पदाविकारी के काम ने आकर किसी नेक में 
जमा करा दी जाय, जिससे वह अ्रधिक सुरक्तित रहे ओर व्याज भी मिले | वेक 
हम ऐसा ही पसन्द करते हैं, जो हमें सत्र से अधिक व्यान दे | हम यह नहीं 
सोचते कि वह बेंक हमारी रकम का उपयोग केसे काम में करेगा, और वह काम 
हमारी भावना के कहाँ तक अनुकूल या प्रतिकूल होगा | इस अ्रकार यह स्वथा 
सम्भव हे कि गोरक्षा और ग्रामोौद्रोगो के लिए सचित निधि बैंकों ढारा गोहत्या 
ओर यत्रोयोगी कार्यों में काम आये । श्री विनोबा ने कहा है-- 

“चर्सा सघ का पेसा बैंक में पडा रहता है, जिसका व्याज उन्हें मित्रता 
है | सोचने की वात है कि व्याज मिलता कहा से है | वह पैसा दूसरे धधों मे 
लगाया जाता हे, इसलिए ब्याज मिलता है | चर्खें के लिए दिया हुआ “इयर- 
मार्क! ( निश्चित परिमाण का ) पेसा गोसेवा जेसे अच्छे काम में लगाया जा 
सकता है। बह मर्यादा हम मानते हैं और वह ठीक भी है । लेकिन बैंको द्वार 
दूसरे बधों में वह लगाया जा सकता हे और लगाया जा रहा है। यह एक 
महान आपत्ति हे | यह धन-लोम ही है, चाहे सस्था के नाम से ही क्योंन 
हो | 3सी तरह हमने कस्तूखा कोप में फ़ड टकट्ठा किया है और श्रत्र गावी जी 
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के स्मारक में किये जा रहे है। इतने पेसे की जरूरत क्यो होनी चाहिए! और 
अगर पैसे की जरूरत है और उसे इकट्ठा किया गया हे तो साल दो साल में वह 
खत्म करना चाहिए | पर वह बनता नहीं और बेक में पैसा रस कर व्याज लेने 
की बात चुभती नहीं। उसमे हम दोप नहीं देखते, कारण, हम रहते ही ऐसे 
समाज मे हैं, जहाँ व्याज न लेना मूखता माना जाता है ।? < 


अमानुपिक व्यवृहार--बैकों के कारण अ्त्र श्रादमी लाखों करोडों उपये 
आसानी से उनमे जमा कर सकता है। लोमी व्यक्ति अपनी चेक की जमा बढ़ाने 
में लगा होता है। उतके लोभ की कहीं सीमा नहीं । दस हजार रुपये जमा हो 
गये तो ग्यारह हजार करने की इच्छा है | अगर दस लाख हो जाय तो ग्यारहवें 
लाख के लिए प्रयत्न जारी रहेगा, चाहे उसके पास पढ़ोस के आदमी या रिश्ते- 
दार आदि घोर आर्थिक कष्ट सहते हो | पहले जब्र आदमी के पास अन्न का 
भडार होता था तो वह जब दूसरों को भूखा-नगा देखता तो उसका द्ृदय सहज 
ही पिघल जाता ओर वह उनकी सहायता के लिए अपना भडार खोल देता, पर 
अब आदमी अपनी बेक की जमा में सहज ही कमी करना नहीं चाहता, ठसे 
हमेशा यह फ़िक लगी रहती है कि अगर वह करोडपति हे तो कहीं लखपति 
न रह जाय | 


बैंकों का उद्देश्य क्या ही ?--बैको को चाहिए. कि जनसाधारण 

की रोजमर्रा की आयिक समस्याएं हल करने में सहायक हों, खेती और उद्योग 
धधों की उन्नति के लिए आवश्यक सुविवाएं प्रदान करें, खासकर गावों की 
जनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों दूर कर | पहले कहा जा चुका है 
कि किसी देश की आर्थिक उन्नति का माप यह नही है कि उसकी नकदी या 
पूजी का परिमाण बहुत अधिक हो, वरन्‌ यह है कि उससे आम निवासियों 
की मूल आवश्यकताएँ, पूरी हो, और उन्हे अपने सास्क्ृतिक विकास का अवसर 
मिले | बैंको को इस दिशा में महत्वपूर्ण भाग लेनेवाला होना चाहिए | 
बेकी की कार्य-अणाली का सुधार---श्प समय बैंको कामुख्य काम 





* सर्वोद्य सम्मेलन, राऊ, के खुले अधिवेशन में दिये गये भाषण से । 
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लोगो का रुपया जमा करके उस पर साधारण सूट देना श्रौर दूसरे आदमियों को 
उधार देकर उनसे अधिक सूद लेना है | इस ग्रकार वे सूद लेते है,ओऔर देते भी 
हैं। 'यूद! के श्रध्याव में श्रागे बताया जायगा कि यूद लेना सर्वोदिय भावना के 
विरुद्ध है, और सूद की आमदनी वर करने के लिए सूद पर रुपया जमा करना 
भी अनुचित है | व्यक्तियों की भाति सस्थाज्रों की कार्य-अणली में सर्वोदिय हृष्टि 
रहनी चाहिए | इस ग्रकार त्रेक ऐसे होने चाहिए जो लोगों का कष्ट वा संकट 
हटाने में सहायता करें, और अपना स्वार्थ तिद्ध करने का लक्ष्य न रखें। उन्‍हें 
ते लोऊहिंत के लिए यथा-सम्भव त्याग करने का ही आदर्श रखना है। ऐसे 
बैंक छह आदि की आमदनी के सावन न होकर शाठे का ही कासेबार करेसे | 

जब कि बैंको को अपनी पजी बढाने का लोभ नहीं होगा, तो ये हर किसी 
को उधार देने की बाव नहीं सोचेंगे | _ तो ऐसे ही व्यक्तियी को उधार डेगे, 
जिन्हे उसकी थ्रावश्यकता वान्तब में अपने भरण-पोपण या विकास के लिए है, 
न कि नशेखोरी, विलातिता, ऐश्बर्य और बाहरी आडम्बर के लिए । 

ग्रह कहा जा सकता है कि ऐसी कार्यपद्धति वाले बैक चलेंगे केसे | उनमे 
रुपया कहाँ से आयेगा ! इस विषय में हमें जानना चाहिए कि परोषकार भाव से 
काम करने वाले, दूसरों के लिए त्याग करने वा धाद्य उठाने वाले थीड़ेशबहुत 
व्यक्ति सभी जगह सभी समय में होते रहे है। ऐसे व्यक्तियों को खोज कर 
उनका संगठन किया जाय | यदि स्थायी धनिक्रों का संगठन हो सकता है, तो 
क्या प्रोपकारी धनिकों का संगठन नहीं हो सकता, जत्र कि वे भी समाज मे 
निश्चित रूप से है | हाँ, ऐसा संगठन करने वाले में साहस, वर्ग और लगन 
चाहिए । अस्त, यह कोरी कल्पना नहीं है कि परोपकारी व्यक्ति परोपकारी वेंकों 
के हिस्सेदार बने श्रौर उसमे रुपया जमा करे। यह रकम जअमश बढ़ने के बजाय 
घटेगी, पर इसके साथ परोगकारी भाई बहना की नगरी रकम आती रहेगी । 
इस अकार ग्ेकों का कारोब्रार चलता रहेगा। परन्तु यदि पृजी खर्च हो जे 
और नयी पी जमा न हो तो मी बबरने की कोई वात नहीं | जब तक जो बैंक 
रहेगा, उससे 'बोक-फल्याण होगा | साथी बैंक भी तो अजर अमर नही होते | # 


शशि मिल लव 
,, ्थाज वहयात्रा निषेध' (लि०--ी अप्या पठ्वर्धन) के आधार पर । 
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सहकारी समितियों की नीति ओर कार्य--मैंकों का एक भेद सहकारी 
त्रंक हैं, उनका संचालन सहकारी समितियों द्वारा होता है। उनकी नीति भी 
रुपया कमाने या अपनी पूजी बढ़ाने की न होनी चाहिए | इन्हे परोपकारी भावना 
से काम करना है | इसलिए इन्हे उन शो का विचार रखना हे,नों अडों मी 
कार्यग्रणाली के सम्बन्ध में बतायी गयी हैं। इस आकार उनके संदत्यों को आंहिए 
कि जिस भाई की फसल अच्छी हो, बट ऐसे गल्‍ले फजो जो उसकी जरूखे से 
अधिक हो, ऐसे लोगो के उपयोग जे लिए समिति में जमा करे जिनकी फल 
अच्छी नहीं होती, या जिनकी फसल उस वर्ष सराब्र शो गयी हो। जो गलत 
आदि गाँव भर की जरुर से अविफ हो वह प्रांस पढेस ऊे गाँव ऊे द्राम 
आ जाना चाहिए | 


अगर किसी साल, झिसी गाँव में समी ऊिसानों की फल खरात्र हो जाय 
या कोई अन्य सकट उपस्थित हो तों उस गॉँव की सहकारी समिति से वेट 
सहायता मिलनी चाहिए | 

ऐसी नीति रखते हुए, प्रत्वक बडे गाव वा व्राम-तमूह मे उहु-उद्देश्य सह्गरी 
समिति स्थापित होनी चाहिए, जिसजे छुछ कार्य ये हों-- 

--ह गाँव वालों के लिए ब्रावश्यक और अच्छे अन्न का, तथा 
आमोश्ोगों के वाल्ते कच्चे पदावों का वधेप्ट संग्रह करे | 

२--अह गॉँव की अतिरिक्त-पेदावार की बिक्री का प्रबन्ध करे, तथा उसके 
बदले में गाँववालों की अन्य आवश्यकताओं का सामान मगाने और उसे गाँवों 
में वितरण करने की व्यवस्था करे। 

२--१ह खेती के लिए बढ़िया बीज तथा कुदरती खाद आदि नप्रह रसे 
और किसानों फो आवश्यकतानुसार के । इसी प्रकार वह उदोग घत्पो मे छाम 
आने वाले औजार आदि उपररणों की समुचित व्यवस्था करे । 

४--वेह सरकार ओर जनता के बीच में मध्यस्थ रूपसे रहती हुईं तरबारी 
मालगुजारी वसूल करने का प्रबन्ध करे | 

आजकल फसल के दिनों में अनाज दूर-दूर की केन्द्रीय मडियो में बिल्ली 
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के लिए ले जाया जाता है, ओर पीछे जब गॉव वालों को जरूरत होती है तो 
वे उन महियों से ही बहुत महंगे भाव से लाने के लिए वाच्य होते हैं। इसे 
लाने-नेजाने में काफी खर्च पडता और बहुत वर्नादी होती है। सहकारी समि- 
तियों के प्रयत्न से अनाज ब्रेंक खोले जाकर इसमें रोक-थाम होनी चाहिए | 
अनाज-पमं क--- इस समय वेंक प्रायः नकद रुपया ही जमा करते हैं | 
इससे ज़िसानों को बहत अछ्ुविधा ओर हानि होती है| कल्पना करो, किसी 
किसान को फतल के समय तीन मन अनाज वेचना है, जिसका भाव तीस सेर 
फी रुपय हे, तो उसे उसके चालीस रुपये मिलते हैं, इसमें से किराया, चुगी 
दलूरी, दलाली आ्रादि के दो-तीन रुपये ओर निकल जाते हैं | पीछे किसान 
जब्र इस रुपये से अन्न खरीदना चाहता है तो अन्न का भाव चढा हुआ होता है, 
सम्मव है, वह ठो सेर व्यू ही हो, फिर उसे मंडी से लाने भें खर्चे भी पडेगा | 
इस प्रकार उसे पोने दो मन से भी कमर अन्न मिल पायेगा | इससे 
किसान को होने वाली हानि सष्ट है। पहले की अपेक्षा उतकी क्रव-शक्ति 
लगमग आधी ही रह गयी। सहकारी समितियों का काम है कि अन्न आदि 
वर्ठुओं के उकों की पद्धति चला कर किसानों को इस अपार हानि से वचाये | 
ऐसे बेक में किसान फसल के समय अगना अतिरिक्त अन्न जमा कर सकते है 
इस अन्न-फोप में से कोई किसान आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमों के 
अनुसार अन्न ले सकता है| यह कार्य मुनाफे के लिए नहीं होगा, वरन्‌ किसानों 
में सहकारिता की भावना बढ़ाने ओर उन्हें एक-दूसरे को सहायता करने की 
क्रिगन्मक शिक्षा ठेने के लिए होगा | कुछ स्थानों पर इस तरह की योजना 
अमल में आ रही है। आवश्यकता है, स्थान-स्थान पर ऐसी व्यवस्था हो, हा, 
अनाज को अच्छी दशा में रखता और समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। 
वस्तु-वानिमय बेंक--अनाज-बंकी के अतिरिक्त, जगह-जगह वस्तु- 
विनिमय बकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन वेकों में मनुष्य के काम आने 
वाली प्रमुख वलतुओ का संग्रह रहे, ओर आदमियों को कोई वर जमा 
करके, उसके बदले में दसरी वरतु लेने की छुविधा हो। एक गाव या आम- 
समूह के आदिमियों को अपनी पैदावार बेचने तथा अपनी अ्रन्य मूल 
आवश्यकताओं के पदार्थों को खरीदने के लिए दूरूदूर जाने की जस्ख न 
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हो | उनका काम वहाँ का वहाँ ही हो जाय, और वे क्रम-विक्र7 की जठिलता से 
तथा इससे होने वाली आधिक हानि से बचे | 


श्रम-बेक---ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी अपने श्रम के 
बढले भी जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के पदार्थ ग्राप्त कर सके | श्रम करने 
का इच्छुक कोई व्यक्ति अपनी आजीबिका की खोज में इधर-उघर भटकता फिरे, 
वह हमारे सामाजिक जीवन की दूषित पद्धति का जीता-बागता प्रमाण है | इस 
का अन्त होना ही चाहिए, ओर, इसका उपाय उपयुक्त श्रम-जैंक ही है । प्रत्येक 
ग्राम या श्राम-समृह की पचावत को यह जानते रहना चाहिए. कि वहाँ किस 
प्रकार के कैसे-कैसे काम की आवश्यकता है, ओर कौन-कौन व्यक्ति उसे पूरा 
करने योग हैं। दस प्रकार वह व्यक्ति और श्रम का सामजस्प बैठाये | ऐसा होने 
से लोगों को पैसे की वर्तमान ढासता से छुटकारा मिलेगा और थे अपने 
स्वाभिमान की रच्षा करते हुए अच्छा नागरिक जीवन बिता सकेंगे | 


राष्ट्रीय बेक---प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, जिसकी 
शालाए देश के खास-खास केन्ठों में हो। इस बैंक का कार्य बड़े पैमाने पर हो, 
यह अन्य बँको को आवश्यक होने पर सहायता दे | साधारणतवा ऐठी सहायता 
का अवसर कम ही आयेगा, जब कि देश भर में सहकारी बैंक, अनाज-बैंक 
और वर्ठु-विनिमय बैंकों का जाल सा बिछा हुआ होया और ये सब बैंक एक 
दूसरे के सहाबक होंगे | हा, कमी सयोग से किसी बढ़े क्षेत्र में अकाल आदि पद 
जात तो राष्ट्रीय बैंक उसका कष्ट-निवारण करेगा | यह बैंक किसी ऐसी फसल 
की खेती को या ऐसे उद्योग धंधे को कोई सहायता न देगा, जिसके द्वारा केवल 
मुद्दी भर लोगो को खून मुनाफा, और थोडे से आदमियो को आजीविका मिले, 
०रन्तु बहुसख्यक श्रमी वेकार हो जायें | 


_सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक आम या वम-समूह अपनी मूल आवश्यक- 
ताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा तो देश के सवा बलम्बी होने मे कोई शका 
हां नहीं है | तथापि विशेष परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है कि किसी ऐसी वस्ठ 
की आवश्यतता हो जो दूसरे देश से लेनी पढे | इस प्रकार कुछ विदेशी विनिमय 
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की आवश्यकता होगी, यह काये राष्ट्रीय बैंक द्वारा किया जायगा, और जैसा 


आगे बताया जायगा, अनेक दशाश्रों में वस्तु-विनिमय द्वारा ही हो सकेगा | 


विशेष वक्तव्य--मारत में तथा और भी बहुत से स्थानों में बैंक 
सबसाधारण की सस्था नहीं हैं। इनका अधिकाश कारोबार कुछ पनी लोगों तक 
सीमित होता है, उन्हें ये ओर अधिक धनवान बनाने में सहायक होते हैं| इन 
बैंकों में करोडों, अरबों रुपये जमा होते हुए भी देश के असख्य गरीबों के लिए 
इनका होना न होता बराबर है। उन्हें इनसे कोई राहत नहीं मिलती | इन बैंको 
का आधार पूजी हे, श्रम या जिन्स नहीं | आवश्यकता है कि ये श्रम और जिन्स 
के आधार पर चलाये जायें, ओर यदि इनमें कुछ द्रव्य हो, वह भी सब॑ साधारण 
के हित में काम आये | 


पच्चीसवां अध्याय 


सही कोमत 


जीवन के लिए ज्यादा महल की चीजों की कीमत ज्यादा आकी 
जाय और कम महत्व की चीजों की कीमत कम । 
-“-किशोरताल मश्नज्ञाला 
सामाजिक आवश्यकता से ही किसी चीज की कीमत आकी जानी 
चाहिए। आज हमारी शिक्षा तो हमे हर चीज को पेसे से तोलने का 
सबक सिखा रही है | 


जी का कुमारपा 

अर्थशास्त्र मे मल्य या कीमत का वडा महत्व हे, यहाँ तक कि इसे अर्थ- 

शास्त्र का केन्द्र-चिन्दु कहा जा सकता हे। वास्तव में हमारे जीवन में मूल्या- 
कन का विपय बहुत विचारणीय है । 


मूल्य के दो भेद--जब हम यह कहते हैं कि अमुक वस्त बहुत मूल्य- 
वान या कीमती है तो इसके आगे दिये दो अ्र्थों में से कोई एक या दोनो ही 
हो सकते हे--( १ ) इसकी उपादेयता बहुत है, यह बहुत उपयोगी है, और 
( २) इससे दूसरी बस्तुएँ बड़े परिमाण में खरीदी जा सकती है या इसके 
खरीदने के लिए दूसरी वस्ठुओ की काफी परिमाण में आवश्यकता है।इस 
तरह मूल्य के दो मंद हुए--उपयोग-मृ लय और विनिमय-मूल्य | वहुत-सी 
चीजों का उपयोग-मूल्य अपेक्चाइत बहुत अधिक होने पर मी उनका बिनिमब- 
मूल्य नहीं के बराबर होता है, इसके विपरीत, अनेक वस्तुओं का उपयोग-मूल्य 


आय. कुछ भी नहीं या बहुत कम होने पर भी उनका विनिमय-मूल्य बहुत वढा- 
चढा रहता है | 


सही कीमत २ ०७ 


उपयोग-मूल्य ओर विनिमय-मृल्य में अन्तर--कितनी ही चीजों 
के उपयोग-मूल्य और विनिमय-मूल्य मे आक्राश-पाताल का अन्तर होता है। 
इसका एक़ मुख्य कारण यह है कि कुछ चीजें (जिनमे मनुष्य के जीवन-स्क्ुक पदार्थ 
भी हैं ) बहुत बडी मात्रा भें मिल जाती हैं, थे प्रकृति-दत्त हैं ओर पक्षति ने उन्हें 
खूब उदारता से दिया है। श्रादमी उनका नित्य काफी परिमाण मे उपयोग करता है 
ओर उपयोग करते-करते वह यह भूल सा गया है कि उनकी उपग्रोगिता 
कितनी श्रधिक है | इसके विपरीत, दूसरी कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत परिमित परि- 
माणु में ही मिल पाती हैं| यद्रपि मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता विशेष नहीं 
है, पर उसके मन में उनके वास्ते खास आकपंण है, वह उनको सपग्रह करके 
रखना चाहता है | वर्तमान श्रर्थशास्तियों की भाप्रा मे उनकी मांग बहुत है, 
और पूर्ति कम है । लोगों में. उन्हें लेने के लिए. प्रतिस्पर्दा या चढाऊपरी है । 
इस से उनके दाम अस्वाभाविक रूप से बढ जाते है | एक हीरे आदि का उप 
योग-मह्य नहीं के वरावर हीने पर भी उसका दिनिमय-मूल्य हजारों ओर लाखो- 
रुपये होता है | 


पैसे को प्रतिष्ठा देना ओर अन्न की कीमत कम समझना 
गलत--आज हम पदार्थों के उपयोग-मूल्य का विचार न कर विनिमय के 
विचार से ही उसका मूल्याकन करते है | वह सरासर अनुचित है | श्री बिनोबा 
ने कहा है “इन दिनों लक्ष्मी का रूपातर पैसे मे किया जाता है। हम बाजार मे 
चावल बेचने के लिए ले जाते हैं तो व्यापारी एक भाषा बोलता ही नहीं | 
कभी कहता है चार आने सेर तो कंप्री छ. आने सेर। इस तरह दाम बदलते 
रहते है । किसान समभता ही नहीं कि दाम क्यों बढ़ने-उतरने चाहिए! एक 
सेर चावल का मूल्य यह है कि उससे एक मनुष्य को एक दिन का पोषण मिलता 
है | एक सेर अनाज की यह जो कीमत है वह न कम होती है, न बढती है। पिछले 
साल एक सेर अ्रनाज से जिंतना पोषण मिलता था, उतना ही इस साल भी मिलता 
है, लेकिन फिर मी बाजार में उसके दाम गिरते-बढ़ते हैं। समझने की बात हे 
कि चावल की कीमत न बढती है न गिरती है, बल्कि पैसे की कौमत बढ़ती हे 
और गिरती है क्योंकि उस पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। उसे काल्यनिक 
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कीमत दी गयी है | चावल की कीमत तो तत्र बढ़ेगी-गिरेगी, अगर कही ऐस 
होजाय कि एक सेर चावल से जितना पोषण मिलता था, उतना ही पोषण 
सवा सेर या ७० तोले चाबल से मिले। आपको खेत में जाकर मेहनत करनी 
पडती है तब चावल पेदा होता हे, लेकिन पेसा तो नाक्षिक के छापाखाने में 
पेदा होता हे | उस पेसे की वरागरी चावल से केसे होंगी! चावल हे लक्ष्मी, 
चह पोषण देता हे, और पेता है कागज वा धातु । क्या पाच रूपये का नोट चबा- 
कर पाने से पोषण मिलेगा ? व्सलिए पेसे को प्रतिष्ठा देना ओर अन्न की कीमत 
कम समभना बिलकुल गलत हे | 
कीमत सम्बन्धी वतेमान धारणा से अनिप्ट--ग्रजकल सेर भर 
रोटी की अपेत्ा पाव भर लोहा और पाव भर लोहे की अपेज्ञा एक तोला सोना 
तथा सेर भर दूब की अपेज्ञा छुट्र मर शराब अधिक कीमती मानी जाती हे | 
हम 'कीमती' चीजा के सग्रह और सचप्र में लगे हैं। बनी कहे जाने बाले 
आदमियों के घरो में उनके उपयोग के विविव सामान के अलावा जो धन होता 
हे, वह सोना, चादी, सिस्‍्के या नोट आदि के रुप में होता हे, जिसे वें अपने 
दूसरे भाइयों की सहायता के लिए खर्च करने मे काफी कजस होते ह। हमारा 
बनवान होना दूसरों के क्या काम का! अनेक बार हमारा गाव या नगर 
श्र्थशात्रियो के हिछाव से धनी गिना आते हुए भी भूसे मरने वालों का निद व 
साक्षी होता हे | 


आमृल परितंन की आवश्यकता; सर्वोदिय रृष्टि.-कीमत 
सम्बन्धी वर्तमान विचार-धारा को आमृूल बदलने से ही नीति और मान- 
बता की रक्ना होगी। हमारा व्यवहार ऐसा होने की ग्रावश्वकता है कि मीवन 
के लिए जो चीज जितने अधिक महत्व की हो, उतनी ही उसकी कीमत अधिक 
मानी जाय । इस विषय में श्री किशोर्लाल मशूवाला के कुछ धुभाव ये हैं /-- 
१--आणों की, खासकर के मनुष्य के प्राणों की, कीमत सबसे य्यादा 
आकी जानी चाहिए, | किसी मी जड पदार्य और स्थान की प्राप्ति को मनुष्यों 
के प्राणों से प्यादा महत्व नही देना चाहिए | 


# 'जिड-मूल से कान्ति? पुस्तक से 
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२--ग्रग, जलाशय, कपड़े, घर सफाई वे तस्दृदली बगेरह से सम्बन्ध रखने 
वाली चीजे आर उन्हे सिद्ध धरने वाले धवे दूसरी सब्र चीजा ओर धर्धी की 
अपेक्षा पेसे के रूप में प्यादा कीमत उपजाने वाले होने जहिएँ | 

३--देश वी मत्य की रुमत्ति उसकी अ्क्ष पंठा करने की शक्ति श्रोर 
मानव संख्या के आधार पर निद्रिचन थी जानी चादिए, उतकी खनिज साप्रप्री, 
विस्ल सखत्ति वा बे के श्राधार पर नहीं | श्रगर एक श्रादमी के पास सोना 
था पेट्रोल पेठा करने वाली पॉच एक्ट जमीन हो थ्रोर अज पँटा करने वाली 
पाँच भी एफ्ड की खेती हो श्र उसे ?न दोनों में से एक जो छोडना पढ़े तो 
जाग ऊे अर्वशात के मतायिक वह प्राच थी एप की खेती को छोड देगा | 
सच्ची कीमत-गंग्ित के मुताणिकि उसे पॉँच एक्ड वी सदन छोठने ऊ लिए 
तेतर रहना बादिए; यानी ऐसा तरी मे मात्र में लाना चाहिए मिससे सम्रत्ति को 
पीपन खणपड्टी से नहीं, अश्षपड़ी से और उययोगिता डी शक्ति से झकी जाय | 

४-- सोने वा माव झम्र दयये तोला ६ प्रौर चारल का भाव अमुझ दपये 
मन 7... ट्स साया में अब कोट अब नहीं रह जाना चाहिए | सच पृद्दा जाव 
तो :तमें जोई श्र्थ रहा भी नहीं, इ्योडि रुपया युद्र द्वी स्थिर माप नहीं है । सोने 
का भाव पी तोला अगुऊ मन गेट या चावल हैं, ऐसी मापा काम में लाती चाहिए । 

पामानिक् न्याय और क्रीमते--तामाजिक न्याव की मांग हे हि 
झिधी पदार्व री क्रीमत मांग और पूर्ति के निर्दयी नियम से निश्चित ने होकर 
उसके उत्पादक के मरण-पोयण वी आवश्यकता के अनुसार तब होनी चाहिए। 
उद्नह्स्ण के लिए, जैश श्री जो* का० कुमारणा ने उहा हे--हना कौजिए 
कि एक समर का रस निरालने वाले को अपने सतत आहार, सवात्यग्रद 
भकान आदि के लिए आज की वीमती के अनुसार १५० दयया शति माह की 
आवश्यस्‍्ता है वो मिंतना रस वह ईमानदारी ओर होशियारी से एक माह में 
निकाल सके, उसके लिए उसे १५० र्पया प्रति माह मिलना चादिए। ही 
मरना है मि. इसके लिए हमें शुद्ध की कीमत आज की वनिस्रत ज्यादा ऊँची 
रखनी पढे | वदि हमार उद्देश्य सामाजिक ख्वाब की स्थापना करना हे तो ऊँची 
बीमनों से टरना नहीं चाहिए । 
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आपके गांव में सब तरह की शक्ति है,तोभी आप भिखारी हूं, आप 
अपनी चीजो को वेचना चाहते है। ओर बेचते क्यो हैँ ? पेसे के लिए | 
आर, पैसा क्यो चाहिए ? बाहर से सारा पका माल खरीदने के लिए । 
अपना कच्चा माल आप वेचते हैं ओर पक्का माल मोल लेते है, इस तरह 
से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नहीं कर सके गे | 
--विनोवा 
समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान--आस्म्म में 
आदमी का मुख्य कार्य उत्पादन था, सम्राज में अठल-बढल, पढार्थ-विनिमय या 
व्यापार का स्थान बहुत समय तक गोौण था। उत्नत्ति में तो सब आदमी भाग 
लेते थे ओर व्यापार में थोड़े से ही, ओर जो आदमी व्यापार करते थे, वे अकेले 
इसी काम में न लगे रहकर उत्पादक कार्य अवश्य करते थे। समाज का कोई 
वर्ग ऐसा न था, जो केवल व्यापार ही करे। अब तो व्यापारियों का एक अलग 
आर घहत बढा वर्ग है। वे उत्पादक न होकर केबल खरीद-बेच करने वाले रह 
गये हैं | वे उल्लादकों और उपयोक्तातों के बीच मे मध्यस्थ बने हुए हे | टसलिए 
ये समाज के उक्त ठोनों वर्गों को अधिक से अधिक दूर रखने मे अपना हित 
मानते है | वे उत्मादका के आश्रित है, अगर उनसे उन्हें कुछ माल मिल जाता 
है तो वे उसे उपयोक्‍ताओं के पास पहुँचा देते है, अन्यथा उन्हें दुछु काम नहीं 
रहता | इसलिए वे चाहते है कि उत्पादक ऐसा माल बनावे जिसकी उपयोकताओं 
में अधिक से अधिक ओर जल्दी से जल्दी सपत हो आर व ( व्यापारी ) खूद् 
मुनाफा ले सकें | हे ट 
व्यापार एक सवा-काय ६--अ्सल में व्यापार वह हे जिसमे आद- 
मिर्यों की ऐसी चीजो को, जो उनकी जरुरत से ज्यादा हो, उन आदमियों के 
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पास पहुंचाया जाय, जिन्हे उनकी अनिवार्य आवश्यकता हो | इस प्रकार व्यापार 


, का अ्र्थ केवल अतिरिक्त बस्तुओं का ही विनिमय है, श्रयने मुनाफे के वास्ते 


, लोगों को उनऊे लिए आवश्यक भोजन-पस्‍्त्र से वचित करके उन्हे कुछ फेशन, 


कक 


>गार, भोगविलास की वस्तुएं देना नही ] इस प्रकार असली व्यापार के एक 
सेवा-कार्य होने में कोई सन्देह नहीं है। व्यापारियों को जानना चाहिए कि 
स्थानीय जनता को मूल आवश्यकताओं की कौन-कीनसी वस्तुओं की कमी 
है, श्रौर फोनसी बस्तुएँ ऐसी हैं जो उनकी आवश्यकता से अ्रधिक हैं। फिर 
उन्हें मालूम करना चाहिए. कि ऐसे स्थान क्ीनसे हैं जहाँ वे अपने यहाँ की 
अतिरिक्त वस्तुशो को लेजाकर या मेजकर वहाँ से ऐसी वस्तु ला सकते है या 
मगा सफ्ते हैं, जिनका वहाँ दो उपयोग न होता हो, पर जो यहाँ ( व्यापारियों 
के स्थान में ) बहुत आवश्यक हो | इस प्रकार व्यापारी दोनो स्थानों के निवा- 
सियो का हित-साधन कर सक्तते है, श्रोर करना चाहिए । 


सेवा का पारिश्रमिक--पदा्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने- 
लेजाने मे जो खर्च हो, उसे तो व्यापारी अपने आहकों से लेगा ही, इसके 
अतिरिक्त वह अपने श्रम का उचित प्रतिफल या मेहनताना भी प्राहको से ले 
सकता है | इस प्रकार पदार्थों को खरीदने की कीमत से एक निर्धारित सीमा 
तक ऊँचे भाव से वेचने में कोई हज नहीं है, हाँ, उसका कार्य जनता को 
सुविधाएं पहुँँचाना हे, और सेवा भाव से ही जिया जाना चाहिए | स्पष्ट है 
ऊि व्यापारी के सेवा-कार्य के पारिश्रमिक की एक मर्यादा रहनी चाहिए] उसे 
उन लोगों की हेतियत का ध्यान रखना जरूरी हे, जिनकी वह सेवा करता हे । 
मामूली किसान और मजदूर के मेहनताने से अधिक लेने का उसे कोई नेतिक 
अधिकार नहीं | वर्तमान दशः में व्यापारी के मेहनताने को कोई सीमा ही नहीं, 
उसकी एक दिन की आमदनी इतनी हो सकती है जितनी किसी साधारण किसान 
की एक महीने में या कई-कई महीनों में भी नहीं होती। 

सेवक श्रीमान वन गया |--इस प्रकार आ्राधुनिक काल में व्यापारी 
श्रीमान वन गया है | वह अपने स्वामी से कहीं अधिक धनवान है जो सरासर 
अनुचित ओर अन्यायमूलक है | इस विषय में श्री विनोत्रा ने कहा है-- 
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डे 


मालिक गरीब बन गया है ओर सेवक श्रीमान बन गया है। ओर वह्‌ 
श्रीमान कैसे बना ! मालिक को लूट कर। आज अगर उन सेवकों को कोई 
उनऊा धमम सिखाये तो वे नहीं सीखेगे | इसलिए अत मालिक को ही जाग जाना 
चाहिए | मालिक के जागने का मतलब यह है कि वह अपना आधार बाजार 
पर न रखे | मेरा तो विश्वास हे कि अगर गाँव वाले अपनी जरूरत की 
चीजे गाँव मे बना लेंगे तो हर गाँव शादशाह बन सकता हे |! « 

इस समय व्यापार कैता होता है, झ्रौर उपमें क्या नीति बतों जाती है, तथा 
सर्वोद्य की दृष्टि से उसमे क्या परिवतन होना चाहिए, इन बातो का विचार 
अगले अव्याव में किया जायगा, यहाँ व्यापार के मार्ग और साधनों के सम्बन्ध 
मे लिखा जाता है । ५ 

व्यापार के मार्ग ओर साधन--ब्यापार के तीन मार्ग है--स्थल- 
मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग | स्थल-मार्ग से कच्ची या पक़की सर्डर्का पर 
ठेलो, पशुश्रो, मोटरों ( मोटर-लारियो ) आदि से या लोहे की पटरी पर रेल 
से माल ढोया जाता है। कही-कहीं रेले जमीन के नीचे भी जाती है। जल-मार्ग 
में नदियो, नहरों और समुद्र को गिनती होती है, इनमे नाव, स्टीमर और जहाज 
आदि चलते हैँ | पनडुव्बियो से भी माल ढोया जाता है | वायु-मागे से हवाई 
जहाजो द्वारा माल लाया-लेजाबा जाता है | सभी प्रकार के व्यापार मे डाक, 
तार, टेलीफोन, बेवार का तार आदि सहायक होते है | 
इक उपयोग में ध्यांत देने को बात “--वतंमान श्रर्थव्यवस्था 

में व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने के कारण प्रत्येक देश उपयुक्त 
साधनों की उन्नति और बृद्धि की ओर खूब व्यान देता है और इस मद में कापी 
खर्च करता है | हम पहले कह आये हैं कि आधुनिक व्यापार अधिकाश मे 
निजी मुनाफे के लिए, किया जाता है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह 
सेवा के लिए किया जाना चाहिए, उस दशा में इसका परिमाण स्रभावत, बहुत 
कप रह जायगा | तब्र इन साधनों के उपयोग की भी इतनी आवश्यकता न 
रहेगी, तथावि कुछ तो रहेगी ही | इसके अतिरिक्त यातायात के वास्ते भी ये 


४0 पआञआ 
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साधन जरूरी है। और, ससार के विविध देशों के थ्रादमी एक दूसरे से सम्पक 
बढ़ाये और श्रातृभाव स्थापित करे--बह शझ्रावश्यक और उपयोगी है| इसलिए 
इन सावनो की उन्नति ओर इृद्धि होना मी उचित है। परूठु इसमें एक 
बात का आन रखना बहुत जरूरी हे | इन साधनों का निर्माण तथा उपयोग 
इस प्रकार होना चाहिए कि वे कुछ थोड़े से आदमियों के लिए न रह कर सत्र 
के काम आये, खासकर जनता के उस हिस्से के लिए. उपयोगी हों, जो नीचे 
स्तर वाला माना जाता है | साथ ही इसमें समान का व्यापक हिंत ,श्रर्वात्‌ भाषा 
पीढ़ियो की भलाई की उपेत्ता न की जानी चाहिए। हम यहाँ प्रत्येक साथन के 
सम्बस्य में अलग-अलग न लिखकर, केवल ऊपर कही हुई बात को साफ करने 
के बास्ते उदाहरण-स्रर्॒म सडक, मोटर ओर रेल के बारे में ही विचार 
करते है । 

सड़के--प्रायः गाँवों में जाने वाली सढको की ओर बहुत कप्त यान दिया 
जाता है | वढे-बड़े शहरों की सडवों पर, मोय्रें की सुविधा का ख्याल करके 
सडके कितनी बढ़िया बनायी जाती है, ओर उन पर कितना अ्रविक व्यव किया 
जाता है | फिर, उन पर बहुधा बैलगाड़ियों को चलने का निषेध रहता है, वैसे 
पे इन तास्नोल या सिमेट की सड़कों पर बैलोकों चलने में बहुत कठिनाई 
टोनी हे, उन पर उनके पॉव रपट जाते हैं | हम सोचे कि शहरों की इन बढिण 
सढकों का उपयोग कितने थोड़े से व्यक्तियों के हित के लिए होता है, हमारी 
थ्रविकाश जनता गाँवों में रहती है, उन्हें माल ढोने के लिए बेलगादी, टट्टू, 
खब्र, गधे, ऊट, मैसे थ्रादि का उपयोग करना होता है। हमारी सढ़को के 
निर्माण में यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। वर्तमान अवम्था में तो 
ग्मेऊ गाँवों में किसी मी प्रकार की सडके नहीं है, केवल कुछ शात्ता या गली 
सी बनी रहती हे, जो कहदी ऊँची, कहीं बहुत नीची होती हे, गिसमें जगह जगह 
गडढे होते है, और जो बरसात के मौसम में बिलकुल वेकाम हो जाती है | 
अनेक स्थानों में आदमियों को गावों में जाने के लिए खेतो के बीच में से जेसे- 
उसे राम्ता निकालना होता है| इसमें बहुत परेशानी उठानी पढ़ती है। वैल- 
गाड़ियों श्रादि का जाना-बातो आय, वस्द ही होता है । यह ठीक है कि हम 
गावों के एक दूसरे से बहुत व्यागर करने के पक्ष में नहीं हे, हम उन्हें अधिक 
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से आवक स्वावलम्वी देखना चाहते हैं, पर यातायात की समुचित सुविधा रहना 
आवश्यक है तो उसके लिए सद्कों की वयेष्ट उन्नति होनी चाहिए। 
प्रत्येक गाँव को देश के दूसरे गावो से जोटने बाली ऐसी सढ़कों का जाल होना 
आवश्यक हे, जो सासकर बेलों के लिए सुविधाजनक हो | 


भीटर-आजकल मोटरो (मोटर लारियों वा ट्रक) का थ्रचार बढ़ता जा 
ग्हा है | जहरों श्र कप्तों में ही नहीं, गाँवा से माल लाने-लेजाने के लिए. भी 
ओर अनेक दशाश्रों में तो आधी-चौथाए मील के बास्ते मी, आब्मी दनसे 
ही काम लेत हैं | ग्थवा लेना चाहते है| हम प्रकार वैल्लो का काम छीना जा 
रश ह | श्रव सवाल यह हे कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था में, सासकर जाम्स 
ज्षेत्र में, इन दोनों को बनाये रुप सकते है। थढ़ि दोनों को नहीं शरीर केवल 
एक को ही रपना है तो ,फिस को ? बह स्पष्ट है कि सेती आदि की हि से 
हमाग काम बैज्ञ के बिना नहीं चल सकता, बैल रसना जरूरी है। फ़िर उसके 
भाव या मोटर रहे तो बल के लिए. काफी काम नहीं रहता ओर ऊिसान के 
लिए उसे रफ़ना भार हो जाता €। ऐली दशा मे बैल का निर्याह*नहीं हो 
सकता। गाँवा में माल-छुलाई के लिए मोटरों का उपयोग करना परोक्ष रथ से 
बेल की आजीबिका छीनना आर उसे भूत्रा माग्ना है । इसलिए आमीण ज्षेत्रों में 
मोटर साधारणतया न चलायी जानी चारिएँ | केवल ऐसे ही ग्वसर पर इनका 
उपयोग होना चाहिए, जन्न लोकहित की दृष्टि से ऐसा बहत ही जरुरी हो, 
जैसे कि अकाल, महामारी, वाढ, भूज़ण आदि की दशा भे लोगा को जल्‍दी ही 
राहत पहुँचाने के लिए । 


यह भी आन रखा जाना जरूरी है ऊ्रि मोदर चलाने के लिए पेट्रोल की 
जरुख होती है, और मार में यह पदार्थ बाहर से मेंगाना होता है, इस प्रकार 
इसमे परायलम्मन हे। यदि यह प्रश्न न भो हो तो भूमि में टस पदार्थ का 
भठार सीमित है, दफा उप्ग्ोग बहन सोच-समक कर क्िफायत से ही होना 
चाहिए, जितसे भारी पोढ़ियों के हित को अपहेलना ने हो | इस प्रकार मोटर 
का चलन नियत्रित ही रहना टीक है | 
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रेल--रेलें हमारी सम्यता और प्रगति की सूचक मानी जाती हैं , इनके 
द्वारा हजारों आधमियों की एक-साथी दूर-दूर को यात्रा जल्दी हो जाती है, और देश 
में लाखों मन अन्न आदि प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। 
यह सोचकर हम इन पर इतने मुग्ध हैं कि इनके टोषों की ओर हमारा ध्यान 
ही नहीं जाता | हम इनके कारण केन्रित सत्ता पर निर्भर रहने वाले तो होते 
ही है | इसके अतिरिक्त हमारी गात्रा आज हमारे सामाजिक जान में बहत कम 
सहायफ होती हैं, ओर हम अपने भाइयों के सम्र्क मे भी चहत कम आते हैं । 
हम कई-ऊई बार रेल से अपने देश की यात्रा ऊरने का अ्रमिप्तान करने हए 
भी अनेक दशाओं में यह नहीं जान पाते कि हमारे से थोडी ही दूर रहनेयाले 
ब्रादमियों के आचार-विचार, रहन-महन श्रादि केता है, उन्हें किन आवश्यक 
बच्धुओं का अभाव है, उनके क्या कष्ट हैं, ओर हम उनकी किस प्रकार या 
कहाँ तक सेवा-सहायता कर सकते है। ये बाते तो पैदल यात्रा से ही मालूम 
हो सकती है। पर हम तो, अगर हमारा वश चले, तो चार-पॉच मील की यात्रा 
के लिए. भी रेल का आसरा लेते है | इस दशा में हम अपने बेलों, घोडों आदि 
व्यू यथेष्ट उपयोग नहीं कर पाते, श्रौर वे बहुधा हमारे लिए भार होते है। अच्छा 
हो, हम कम से कम पॉच-सात मील की यात्रा के लिए तो रेलो के उपयोग की 
बात न सोचे, पर इस वात के लिए हमे किसी कानूत के बनने की प्रतीक्षा त 
कर, स्वव अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना वेहतर है | 


विकेद्रीऊरण ओर स्वावलम्बन युक्त अर्थव्यवस्था मे रेलो के लिए विशेष 
काम नही रहता | ये केवल आपत्कालीन साधन के रूप में ही बनायी और रखी 
जा सकती हैं | देश के बहुत बड़े भाग मे अकाल पड रहा हो तो खाने के पदार्थ 
दूसरी जगह से जहाँ वे अविछ हो, जल्दी ही लाये जाकर बहुत से आदमियो को 
भूखा मरने से कचागा जा सकता है | परन्ठ इसका दुरुपयोग भी बहुत हो सकता 
हे, श्रोर वर्तमान अवस्था में हो ही रहा हे । आ्राज रेलो से जितनी माल-हुलाई 
होती हैं, इसमे बहुत सी अनावश्यक हे, व्यापारी लोग अपने फायदे के लिए. 
यह काम कर रहे हैं, इसमे लोकहित की भावना नहीं, गाँवों का स्वावलम्बन 
नष्ट किया जा रहा हे | इस समय हमारे नगरों ओर कर्लों में ही नहीं, गाँवों 
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तक में कितना ही फेशन या शौकीनी आरादि का सामान पहुँच रहा हैं, यद्रपि 
मूल आवश्यकताओं के पढार्थ भोजन थ्रौर कप यहाँ पर्याक्ष मात्रा में नहीं 
है | इस शोचनीय परिग्वितत के निर्माण मे रेली का बढ़ा हाथ है | इस प्रकार 
रेलों के उपयोग के सम्बन्ध में हमें बहुत सतक रहने की जरूरत है। हमें तेज 
गति वाले यातायात के ऐसे साधनों पर कम्त से कम निर्भर रहना चाहिए, जो 
केन्द्रीय सत्ता के हाथ में हों, ओर जो सवंसाधारण के शोपण भे सहायक हों | 

मोटर और रेलो के उपयोग मे,जो दृष्टि ग्हना हमने आवश्यक बताया है, 
वह व्यापार और यातायात के सभी साधनों में रहनी चाहिए । 


मत्ताइसव अध्याय 
कप ड अम ६ 3 %. 
व्याप्र नाति 


व्यापारी सेवा का भाव रखे। व्यापार एक वर्म है, धर्म का मतलब 
जूटना नहीं होता, वल्कि सेवा करना होता है | 
--विनोवा 


ग्क चतुर विक्रेता ने मुझे कहा था कि ग्राहक को जो चीज चाहिए 
बह मेरी दुकान से ने हो तो भी उसे मेरी इसरी कोई न कोई चीज़ 
खरीदने की लगाये बिना सके चेन नहीं पढती। .व़्े पैमाने के 
उत्याइक और विक्रेता ऐोतो का स्वार्ण इसी में हे कि ग्राहक को जरूरत 
त| या भ॑हां, उसके पतले चीज बाघ टी जाय | 
--4इप्णुटास जाजू 
व्याणर का दापित पंद्धांति--पिलुत अ्र्यार भें बताया गया है कि 
यापार एक सेवा-कार्य होना चाहिए | पर वर्तमान दशा में आदमी टस बात को 
यवहार में प्राय भूल जाते है | वे जसे भी बने ८स कार्य से अधिक से अविक 
बन प्रात करना चाहते है, इस लिए खूब मुनाफेखोरी झरते है, जुदा जुदा 
थ्राहकी से वस्तश्ों के दाम जदा-जद लेते हैं, अनजान ग्राहकों 
के अन्ञान से अनुचित लाभ उठाते हैं, अपना माल खपाने के लिए भले बुरे 
उपायों को काम में लाने से सझोच नहीं करते, यहा तक कि अनेक बार सरकारी 
नियमी की भी अ्रवजा करते हैं, थ्रथवा उस सीमा तक ही उनका पालन करते 
जहा तक कानून की पक्ड में न आये | इस प्रकार व्यपार एक सेवा-कार्य 
ने स्टकर लूट, शोषण और घोखा-बडी झा काम ग्ह गया हैं | 
कत्रिम मांग पदा करना और वदाना--व्याणरी जानते है कि साधा- 
णतया उिसी वस्तु की प्राय जितनी अ्विक्र होती है, उतनी ही उसकी कीमत 


है 
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-अधिऊ हो जाती है, और उन्हे उसके बेचने में लाभ श्रधिक रूता है । इसलिए 
व्यापारी इस प्रबत्त में रहते है कि लोगा में उनकी वखु के लिए अ्रविऊ से 
अधिक मांग हो | माल का तरह-तरह का थ्ाकर्षक और क्ृूठा-सन्चा तथा जनता 
को गेखे मे डलने वाला विजापन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, चतुर 
चालाक व्यापारी आरम्म में अपनी चीजों को मुफ्त में वाट कर ओर पीछे कुछ 
समय तक नाममात्र के मृल्य पर देकर भी जनता में उन चींजो की मांग बढ़ा 
देते ह | त्मश' वे चीज चल निऊुलती है| लोगो में उनकी “भाग” पेटा हो जाती 
है | पर यह मांग उनकी स्वाभाविक मांग ने होरर कृत्रिम रूप से बढ़ाप्री हुई 
होती है । हमने देखा है. कि चाय-कम्पनियों के एजन्ट गांवों में गये है, जहाँ 
हले एक भी आदमी को चाय का नाम या गुण? जात न थे, और इस प्रकार 
उनमें इस चीज की माग का कोई प्रश्न ही नहीं था| इन एजन्ठों ने श्रामोफीन 
सुना कर आर मुफ़्त में गर्मागर्म चाय पिला कर लोगो को चाय पीने की लत 
लगा दी | जब उनकी चाय पीने की आदत पड गयी तो चाय की पुडियां कुछ 
कीमत से दी जाने लगी | पीछे तो चाव की भाग” इतनी बढ़ गयी कि आदमी 
उसकी पूरी ड्रीमत देकर खरीदने लगे । वीडी-सिग्नेट आदि के लिए ऐसा ही 
प्रचार किया जाकर जनता में भाग! पैदा की गयी और बढायी गयी है। 
हंगे-सस्ते का विचार--अनेक आदमी अपने माल को अविक से 
अधिक महगा बेचने शोर दूसरे के माल को सस्ते से सस्ता खरीदने को बडी 
चतुराई सममते हैं | जरा सोचिए, इसका परिणाम | मिल का सत्ता कप 
पहनने से कत्तिनो श्रीर जुलाहों का रोजगार मारा जाता है, कारखानों में बने 
रस्ते जूते पहनने से चमारो में वेकारी थ्रा रही है, मिल मे सस्ते दर पर पिसा 
इतना श्राय काम में लाने से पिसनहारियों का काम मारा गया है, जनता की 
स्वास्थ्य-हानि वी वात रही अलग | इस तरह सस्ती चीजे खरीदमे की हमारी 
आदत गरीबी का कष्ट बढ़ाती रहती हे । 
इस विषय पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार होना चाहिए । यदि किसी 
गाँव का जुलाहा उसी गॉव का चमार का बनाया जूता पहनता है, और 
चमार छलाहे का चुना कपड़ा काम में लाता है तो जुलाहे का पैसा चमार के 
धर, और चमार का पेसा जुलाहे के घर जाता है | इस प्रकार गाँव का पैसा 
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गाँव में ही रहता है | हमजो पेसा खर्चे करते है, वह हिरफिर कर फिर हमारे पास 
आ जाता है| इसमें चीजों का महगी-सत्ती होने का सवाल ही कहाँ रहता हे | 
यदि हम एक दूसरे के माल को महगा कह कर उसे न खरीदें तो विविध कारीगरों 
का गरीब और वेरोजगार रहना सम्ट ही हे। इस प्रकार मेंहगे-सस्ते की 
हमारी विचारधारा बहुत अनिष्टकारी है । 


व्यक्ति के लिए सस्ता पदाथ समाज के लिए वहुत महंगा 
हो सकता है--..बास्तव में जब हम किसी पदार्थ के महँगे सस्ते होने का 
विचार करे तो केवल अपनी व्यक्तिगत दृष्टि न रखकर सामाजिक था राष्ट्रीय 
हि से भी उसका विचार कर लेना चाहिए। कारण, जो चीज एक व्यक्ति 
के लिए सस्ती हो वह समाज या राष्ट्र के लिए महँगी हो सकती है | जैसे फेज 
कीमिए एक व्यक्ति यदि किसी वच्चे का गला घोट कर लाये हुए गहने आवी 
द्रीमव में ही खरीद लेता है तो वह निस्सदेह उसके लिए सस्ता है, पर समाज 
बराष्ट्र के लिए श्रत्यन्त मह॒गा है। इसी प्रकार मिल की वस्तु दिखने 
अमले ही सस्ती हैं पर उनके लिए अप्रत्यक्ष रुप में राष्ट्र की ओर से होने वाले 
झैना के व्यय, प्रचार, शिक्षण, प्रशासन के व्यय के साथ-साथ वेकारी 
की हानि को जोडा जाय तो वह कितनी महगी पड़ेगी-- यह सब्ठ है । 


मानवीय दृष्टिकोण को आवश्यकता--बर्तमान अर्थशास्त्री मानवीय 
मूल्यों की उपेक्षा करते हुए आविक मूल्यों को ग्वानता देते है, इसीलिए महगा 
वेचने और सस्ता खरीदने की बात कहते हैं | पर्तु यह भीतिकवाद नहुत 
अमिः्टकारी है। रलिन ने इसकी अलोचना करते हुए लिखा है-- 


'सब से सस्ते बाजार में खरीदो --ठीक है, लेकिन तुम्हारा वाजार 
सस्ता किससे बना ? आग लगने के वाद छव की शहतीरों का कोयला 
सस्ता हो सकता है और भूचाल के वाद आप की सड़को पर पड़ी इटे 
भी सस्ती हो सकती है--किन्तु इसीलिए द्वी तो अग्निकांड और भूकस्स 
राष्ट्रीय लाभ नही बन सकते। वेचो सबसे मेँहये बाजार में “हों, 
'विलकुल ठीक, शैेकिन तुम्हारा वाजार महंगा किससे वरना ? तुमने आज 
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रोटी अच्छी बेची। क्‍या यह एक मरते हुए आदमी को दीं, जिसने उसके 
लिए अपना रहा-सहा सव पैसा हे डाला ओर जिसको अब फिर कभी 
रोटी की जरुरत ही नहीं होगी /' 

आवश्यकता है, हम यह समझे कि वन मनुष्य से बढ़कर नहीं, धन के 
कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी पडती हे तो अ्रसल में हम 
धाटे में ही रहते हैं| हमारा कारोबार, हमारा व्यापार सत्र ऐसा होना चाहिए, 
जिससे हमारा विकास हो, समाज का, देश का, मनुष्यमात्र का हित हो | 

प्ुनाफेखोीरी रोकी जाय--बर्तमान व्यापार में जो अ्रनीति है, उसता 
मूल कारण मुनाफेस्ोरी की भावना है| इसे रोफना बहुत ही जरुरी हं। 
इसके लिए पहले तो बथा-सम्भव स्थानीय माल का उपयोग करके, व्यापार- 
कार्य को ही ऊमर कर दिया जाय | इसके विषय में पहले लिएा जा चुका हे । दूसरा 
उपाय यह कि समाज में ऐसा वातावरण पेदा किया जाग कि व्यापारी अपनी 
आजीविका के लिए कोई उत्पादक कार्य करे | ऐसा होने पर वे एस मात्र ध्यापार 
से होने वाली आय या मुनाफे पर निर्भर न रहेंगे, ओर उस कार्य को सेवा- 
भाव से कर सकेगे। कुछ लोग सोचते हूँ कि मुनाफे़ोरी रोफ्ना सरकार वा 
काम हे, परन्तु सरकारी कार्यवाही या परिणाम अकसर बहत हानिकर होता है । 
वास्तविक सफचता पाने के लिए यराहका को सम, त्याग ओर छृठृता रखने की 
जरूरत है, जब दुकानदार न्यायनीति छोड़कर मनमाने दाम लेने लगे तो ग्राहको 
को उसके माल का बहिष्कार करने, और कुछ समय उस माल के अभाव मे 
कष्ट सहने के वास्ते तैयार रहना चाहिए। आखिर, व्यापारी को कुऊना और 
रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे माल बेचना तो हे ही | 

मुनाफेखोरी रोकने के लिए यह भी आवश्यक हे कि व्यापारी एक गाव या 
एक कल्ले के भीतर होने वाले स्थानीय व्यापार को ही भिज्ी तोर पर करें | इसे 
छोडफर शेप व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस पर समाज का 
यवैष्ट नियत्रण रहे और उसका लाभ भी समाज को मिले, अर्थात्‌ कोई 
व्यक्ति उसे अपनी स्वार्थ-सिद्धि का साधन न बना सके | इस प्रकार एक गॉँद 


: आओ नगर के दूसरे गॉव या नगर से ( जो चाहे उसी प्रान्त में हो, या किसी 
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दूसरे में, अथवा देश से बाहर, किसी दूसरे राज्य में हो) होने वाले 
व्यापार से फ्रोईे व्यक्ति मालामाल न हो सकेगा | 


विदेशी ज्यापार को वतमान नीति--ग्रानकल विदेशी व्यापार- 
नीति के खानकर दो भेद ऊिये जाते है --( १) मुक्त वा वेरोक-ठोक व्यापार 
करने की नीति और ( २) तरक्षण नीति | इनके सम्बन्ध में विविध व्योरेवार 
बातों में न जाकर हमे यही विचार करना हे कि इस समय विदेशों से व्यापार 
करने भें सासकर उ्या लक्ष्य रफ्ता जाता हे और क्या रखा जाना चाहिए । 


प्राय आजकल जब हमें अपना व्यापार बढ़ाना होता हें वो मुक्त द्वार 
व्यापार का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे देश को दूसरे देश के व्यापार 
से हानि की आशका हो तो हम सरक्षणवादी बन जाते हैं, ओर लोगों को 
स्वदेशी की भावना अपनाने, अपने यहाँ की चीजे महंगी होने पर भी खरीदने, 
और विलायती ( दूसरे देशो का ) माल सस्ता होने पर भी उसका बहिष्कार 
करने का उपदेश देने ज़गते है। हमारी कोई निश्चित नीति या सिद्धान्त नहीं होता | 


व्यापास-वृद्धि का अ्रम-..अजकल अ्राय जय किसी टेश के निवासी 
थह देखते है कि पहले की अपेक्षा हमारा व्यापार अब बढ़ रहा हे तो उन्हें बहुत 
हुए और अभमिमान होता हे | परन्तु श्रतल में आवात-निर्वात के अकों के बढ़े 
हुए होने से किसी देश की सुल-समृद्धि साबित नही होती । कुछ दशाश्रों में उससे 
उसकी माली हालत का गिरना ही जाहिर होता हे | कम से कम वह श्रावश्वक नहं 
कि जिस अनुपात॑ से व्यापार बढ़े, उसी अनुपात से देश की थ्रार्थिक प्रगति हो | 
उदाहरण के लिए मारत की वात ले । भरत से सौ वर्ष पहले भारत का विदेशी 
व्यापार (आवात तथा निर्यात) कुल मिल्रा कर लगभग प्चीस करोढ़ रुपये के 
माल का होता था | विगत वर्षों में इसके मूल्य का परिमाण चौहह-पदह स्ने 
करोड थ्र्थात्‌ चौदह-पद्रह अरब रुपये तक पहुँच चुरा है। यह ठीक है कि 
अब रुपये की कीमत पहले वी श्रपेज्ञा कम है, परन्ठ हम पदार्थों के परिमाण का 
विचार करें तो भी दसमें सम्देह नहीं कि अत हमारा विदेशी व्यागर पहले की 
अपेत्ा कई गुना हे । इसे अनेक आदमी मारत वी श्राविक उन्नति ओर ससार 
के झ्न्य भागो से समके की बृद्धि के रुप में देखते है और बहुत खुश होते हैं। 


श्र सर्वोदय अ्रर्थशात्र 


पर कौन यह कहने का इुस्साहस करेगा कि आज टिन भाग्तवासी पहले से 
इतने गुने अधिक टखी ह ! 
तैयार माल के नियांत की प्रतियोगिता आर संसार-मंक 
आज कल गोयोगिक कहे जाने वाले देशो में हरेक की यह टन्छा रहती ह कि 
वह अ्रन्य देशो मं अपना तैयार माल अ्धिक-से-ग्रविक भेजे | ट्स अकार 
आओयोगिक देशों में आपस मे इस बात की होड लगी रहती हे कि किस ज्षेत्र में किस 
का माल अविक खपता हे | वात यह हे कि तेयार माल अविकाश मे यत्रो द्वारा 
बनाया जाता है ओर इसमे वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुसार मिल-मालिफों ओर 
कारखानदारों को सूत्र मुनाफा होता है आर ये अपने यहा की सरकारों को 
प्रभावित कस्‍के ओद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों को अपना बाजार बनाने 
ओर उनका शोषण करने के प्रयत्न मे लगे रहते हैं | इस प्रकार व्विव 
ओद्रोगिक देशो की सरकारों का आपस में मनोमालिन्य और तनाव चना रहता 
है, ओर शुटवन्दी के कारण इनका संघर्ष बढ़कर विश्वव्यापी होने की 
सम्भावना रूती हे। इस तरह ससार पर हर दम महायुद्ग का सकट 
छाया रहता है | 
आयात-निर्यात नीति में सुधार की आवश्यकता--इस उक्ट 

को हटाने का उपाय यही हे कि कोई देश ञआआबात तथा निर्गत करने में सवा 
या खुटगर्जी की बात न सोचे , बल्कि सब के हित बी हट रसे। निर्यात के 
सम्बन्ध मे प्रत्येक देश की नीति यह होनी चाहिए कि अपना माल खपा 
लिए. वह कोई जोर-जबरदस्ती, छुल-कपट, प्रलोमन आदि से काम न ले ओर 
न दूसरे देशों सं विलासिता की वस्तए भेज कर मुनाफा कमाने की इच्छा रखे । 
हम निर्यात्‌ उसी वस्तु की करे जो दूसगे के लिए बहुत हितकर हो, जिससे 
उनका शोपण न हो। 

अब आयात की बात लें | जैसा पहले कहा गया है, खासकर भोजन-वल्नादि 
रोजमर्र की जरुखो के लिए हमे स्वावलग्वी होना चाहिए और शरीर-अ्रम को 
प्रतिष्ठा देते हुए अपनी कृषि तथा आमोद्योगो की उन्नति करनी चाहिए, जिससे 
हम अपनी मृल आवश्यक्ताओ की पूर्ति के लिए. विदेशों से आयात न करनी 
पढ़े | फैशन था विज्ञासिता आदि की वस्तुओं की आवश्यकता हमें हो ही नहीं | 


व्यापार-नीति २२३: 


वतमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संसार ओर समाज का 
विषस विभाजन--त्रानऊल साधारण विचार यही है कि अन्तर्सष्ट्रीय व्यापार 
हमारी प्रगति का मापक है, यह अ्रधिकाधिक बना चाहिए | पर इससे विविध 
देशों का धनी ओर निधन या उन्नत और अवनत ऐसे दो भागों में विभाजन 
हो गया है, ओर आर्थिक विपम्ता ने अन्तर्यट्रीय रूप धारण कर रखा है | ये 
बाते श्री भवेर भाई पटेल के आगे विये हुए. लेखाश से स्पष्ट हो जायगी । 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अ्र्थशात्र के दो रहस्य छिपे हुए है--( १) सामा- 
न्यतवा प्राथमिक श्रावश्यकताओ की चीजों के उत्पादन में जो कमाई होती है, 
उससे कई गुनी अधिक कमाई विलास की चीजो के उत्पादन में होती है, क्योकि 
आदमी विलास की चीजो के मुहमागे दाम देने के लिए तैयार हो जाते है। (२) 
कच्चे माल के उत्तादन में जो कमाई होती है, उससे कई शुभी अधिक कमाई 
पक माल के उत्पादन में होती है। अपने उपयोग के लिए नहीं, किन्तु लाम 
कम्ाकर धनवान बनने की महत्वाकाज्षा से यूरोप ओर अमरीका के देशों ने 
ञ्र्यशाल के इन दोनों रहस्यों का पूरा लाम उठाने की व्यवस्थित योजना बनायी 
थी । इस उपक्रम से दुनिया के मानों दो हिस्से हो गये--लाभ की चीजें उत्पन्न 
करने वाली और आवश्यक चीजें उत्पन्न करने वाली। कारखानों में अपने 
एकाधिकार के वल पर पश्चिम के राष्ट्रों ने दुनिया को ऐसे दो कृत्रिम हिस्सों मे 
वाट दिया। इससे पहले हर एक देश आवश्यकता ओर विलास दोनों प्रकार 
की चीजें उत्पन्न करता था | उस समय भी झनन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता था 
पर वह कुछ खास चीजो तक ही सीमित था | ग्राथमिक आवश्यकताओं का 
व्यापार उस समय लोगों की कह्पना में भी नहीं था। 

लाभ के लिए जो व्यापार इतना बढ़ गया, उसका सारे समाज पर परोक्षु 
किन्तु दरगामी प्रभाव पडा है | जिस आधार पर दुनिया दो हिंस्सो में तैंठ गयी 
है, उसी से समाज भी दो भागो में वट गया। एक लाभ के धंधे करने वालों 
का व्य और दूसरा वेगार करने वालों का वग | लाम कमाने वाले राष्ट्रों केपिथ 
पर चल कर समाज के महत्वाकाक्षी लोग उपयुक्त कामो को छोड कर अनुपयुक्त 
या समाज-बातक कामो का आश्रय लेते है | ऐसी ग्रहत्ति के कारण समाज में 


२२४ सर्वोदय अथंशास््र 


उपयुक्त चीजो का उत्तादन धठता रहता हे और अनावश्यक चीजो का उत्पादन 
बहता रहता है| इसके भ्रतिरिक्ति एक नतीजा जो सामने आया है, यह है कि 
उपयुक्त कामों की कमाई कम्र भर अनुपयुक्त की कमाई अधिक । 

अत लोग अपनी प्रेरणा से समझ जाते है कि दूसरों की मेहनत का फल 
छीनकर मुनाफाखोरी करने में अयवा ऐसा ही ओर व्यापार करने में, जिनमे 
कोई जीवन के लिए उपयुक्त ओर आवश्यक चीज उत्पादन करने का परिश्रम 
न करना पडे , अधिक कमाई और अधिक गतिष्ठा मिलती है। इसी तरह 
धवों का सामाजिक मूल्य तय होता हे | परन्तु इससे समाज का सही नेतिक 
इष्टिकोश नही रहता | % 

विशेष वक्तव्य--इस लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को यथा-सम्भब बहुत 
सीमित ही रखना चाहिए । यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाना है। स्ववेश 
मे किये जाने वाले व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी व्यापारियों को मान- 
व॒ता की मावना रखनी चाहिए, | दूसरे देशो से जैसे भी बने धन कमाकर लाने 
की नीति गलत हे । हमे क्विसी देश में वही निर्यात करनी चाहिए, जो उस देश 
के निवासियों के लिए हिंतकर हो। इसी प्रक|र बाहर से माल मगाने में हमारी 
नीति दोनों देशों का हिंत करने की हो। अवश्य ही इसके लिए त्याग ओर 
सय््त की आवश्यकता है, पर यह जिया ही जाना चाहिए। इस प्रसंग में श्री 
आर्थर ई मार्गग का यह कथन हमेशा व्यान भें रखने योग्य है-- 

“अगर हम ऐसी ही जगहो से माल खरीदें, जहाँ आर्थिक ओर 
सामाजिक न्याय की स्थापना हो और राजनैतिक तथा सामाजिक गुलामी 
का अन्त कर दिया गया हो तो हमे कई चीजो के बिना काम चलाना 
पड़ेगा | ऐसे व्यवहार से हम सारी दुनिया के आदर ओर प्रशसा के 
पात्र बनेंगे, ओर पशुवल इस हद तक भूखा भरेगा कि उसकी 
आक्रामक शक्ति बिल्कुल घट जायगी ॥ 


# 'अर्थसदेश” नवम्बर-जनवरी, १६४७-४८, से 


अट्ठाइसवां अध्याय 
पैसे है आर [कक 
पसे की प्रभुता से मुक्ति 
उद्योग के माने हैं उन चीजो को मुहैया करना जो हमारे पास नही हैं। 
व्यवसाय साने दूसरों को मदद करना । में नहीं समभता कि इनकी बुनि- 
याद में शोषण या प्रतियोगिता क्यो हो | अगर आज का श्रार्यिक ढाचा 


बदल दिया जाय और इस से पैसा प्रधान न होकर, इन्सान प्रधान हो, 
तो शकल बहुत काफी वढल जायगी। 
“विनोवा 


देश को आर्थिक दु्देशा से मुक्त करने के लिए सरकारी सिक्कों की नही, 
धनधान्य/की आवश्यकता है। इसके लिए 'सक्यलेशन-आफ-मनी' ( रुपये 
का चक ) नहीं, 'सक्यलेशन आफ कमोडिटीज' ( पण्यो का चक्र ) की 
आवश्यकता है, जो केबल अधिक श्रम, अधिक उत्पादन और सरल 
उत्पाव्न के द्वारा हो सस्सव हैं | 

“-रामक्ृष्णु शर्मा 

पहले बताया जा चुका है कि मुद्रा का चलन होने और पीछे बैंकों की परि- 
पादी चल निकलने से आदमी उपयोग के पदार्थों की अपेक्षा मुद्रा के पीछे पड 
गया है । एक प्रकार से वह मुठ्राजीबी हो गया है । इससे समाज को कैसी छ्षति 
पहुँची हे, इसका परिचय "मद्रा-व्यवस्था! अध्याय में दिया गया है। अन्न 
इससे राहत पाने के विषय में विचार करना है | 

विनिमय का माध्यम, सोने चांदी की जगह श्रम--विनिमष के 
माथ्म के लिए. खासकर सोने चादी की मुद्रा काम में लायी जाती है | परन्‍्तु 
प्रथम तो सर्वसाधारण के रोजमर्रा के जीवन में इन धातुओं का कोई महत्व नही 
है | इनका उपयोग-मूल्य नहीं के वरावर है, फिर इनका जो विनिमय-मूल्य है 
यह इनके खान से निकालने और साफ करने के ही आधार पर नहीं है, 

फा० १५ 


सर्द सर्वोदय अ्यशात्र 


उसमें अन्य व्यय और कर आदि मिले हुए हैँ, जिनका हिसाव बठा 
जटिल है | इस प्रकार धातुओं को या इनके सिक्कों को विनिमत्र का मायम 
बनाना अनुचित हे । इनकी जगह श्रम को ही माव्यम मानना टीऊ़ है, हा, वह 
श्रम ऐसा ही होना चाहिए, जिससे सत्र परिचित हो, जिसके परिमाण का हिसाब 
आसानी से लग सके | ऐसे श्रम का स्थूल रूप कोई जीवनोपयोगी वस्ल ही हो 
सम्ती है| कहा किस वस्तु को प्राथमिकता दी जावे, यह टेश-काल का विचार 
करके निश्चय किया जा सफ़्ता हे | 
इस प्रसंग में गावी जी का कथन है कि-- 
धातु के सिक्‍्क्रे या कागजके नोट मूल्य का सच्चा माप नहीं है,क्योकि 
उनकी कीमत कृत्रिस है । फिर भी बडे पमाने पर व्यापार करने के लिए 
यह साप आवश्यक है | ब्रामोद्योग के पीछे उलटी कल्पना हे | हम बड़े 
पैमाने का व्यापार नही चाहते, हम देहात की स्वतन्नता और स्वावलस्वन 
चाहते हैं । देहातों मे पाररपरिक व्यवहार के लिए धातु की या अन्य किसी 
कृत्रिम माप की आवश्यकता नहीं हो सकती | हमारा माप तो कोई ऐसी 
देहाती चीज होनी चाहिए, जिसे हर कोई बना सकता हैं, जिसका 
आसानी से सम्रह हो सकता है ओर जिसका दाम हर रोज बदलता 
नही है | ऐसी वस्तु क्या हो सकती हैं ? सावुन नही, तेल नहीं, वरकारी 
नहीं । इस तरह गिनतें गिनते खाली सूत रह जाता है! उसे सब उत्पन्न कर 
सकते है, उसकी हमेशा जरूरत रहती हे | अगर सूत-माप हम देहात में 
डटाखिल कर सके तो देहात की बहुत उन्नति कर सकेंगे, ओर शांघ्रता से 
स्वावलस्बी वन सकेंगे । 
हर गज योजना मे अत्येक घर टकसालवन जाता है, और जितने चाहिएँ 
उतने पँसे (सूत ) बना सकता है । साफ हैं. कि ऐसी दकानों मे मादक 
पाये, विदेशी पदाथ, नुकश्ान-कारक पदार्थ आदि नहीं बिक सकतें। 
इसलिए सूत का सम्बन्ध जहाँ तक वन सके, पवित्र रेगा।' 


मूल्य-माप के लिए छत की गशुडी, इसकी विशेपता--दूत के 
द्वार मूल्य-माप जिस प्रकार हो और उसकी क्या विशेषता होगी, यह आगे 
न्वः5 किया जाता है। कल्पना करो, १० के अक की ६४० तार की ( प्रति वार 
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४ पीट लम्बा ) एक शुण्डी कातने का श्रम मापदड माना जायव। यह माना 
गाय कि एक श्ौसतन कुशल व्यक्ति दो घटे में एक गृडी कात सकता है | एक 
कताई-श्रमिक का काम आठ घंटे के दिन का चार गडी श्रम हुआ। थआाज की 
/ वैसे की परिभाषा, में मान लीजिए, यह आठ आना हआ | इसका श्रथे यह 
: हुआ कि आज आप जिस वस्तु के मूल्य का माप एक रुपया कहते है, उसका 
इस नये हिसाव के अनुसार ८ गडी-अम होगा | 
संत की गुटी को विनिमय का माय्यम मानने से आशिक जीवन की सारो 
दिशा और गति ही बदल जाती है। आज रुपया, पोड, डालर सोने या चादी के 
सिक्के के प्रतीक है जो भारत, इगलेन्ड या अमरीरा के खजाने में सुरक्तित है, 
जबकि गुडी-अम उस सामान्य गाँव भे रहने वाले कतवारी भाई या बहिन के 
श्रम वा प्रतीक हे, जो करोड़ों की संख्या में सारे देश में, देश के गाँव-गाँव मे, 
फैले हुए है | हम अपनी सारी आवश्यकता ओर सुविधा की चीजों को उससे 
नापकर उसके साथ समरस होते हैं | गुडी का विचार करने से हमारे सामने जो 
तसवीर आती है, वह हमारे द्वी जैसे हाडमास वाले गरीब आमवासी को होती है, 
जो चरखें के सरत और सामान्य साधन के जरिये सभवत. अपने खेत में पेदा 
हुई रूई को कातता हे और उसके कपडे से अपनी लब्जा निवारण करता हे; 
ओर सदी से बचता है। 
पुर्दी-अम को विनिमय का माव्यम स्वीकार कर लैने से रण है कि शोगो 
में इसके प्रचलन की शुरूआत होगी, गृडियों की क्ताई स्वत बढ़ेगी, उससे हुई के 
उत्यादन में इृद्धि होगी और कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति जनता स्वथ अपने 
श्रम से कर लेगी। इसका प्रभाव यह भी होगा कि सोने-चादी के सिक्कों का 
महत्व घट जायगा और श्रम वथा वस्तुओं का ही विनिमय होने वी परपर 
बहेंगी । श्रम और वस्तुओं का सम्रह सोने-चादी के सिक्कों की तरह बडे परिमास 
में तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं किया जा सर्फेता | इसलिए श्राज की घन-लिप्सा 
मे कमी होगी। अर की प्रतिष्ठा होने पर श्रम की शोपण भी नहीं हो पायेगा |? 


मत की गु डी का चलन इससे लाभ--सूत माप की बात केवल 
ह। 
५ श्री जवाहिरलाल जैन की “777 उाशिलाल जेन की सववोदय अर्थव्यवस्था' से सफलित | 


श्श् सर्वादय अथंश स््न 


कहने की नहीं है, उसफा चलन, कुछ परिमित क्षेत्रों में ही सही, समय-समय पर 
हुआ है और उत्तम खासी सफलता मो मिली है | “गरीबों की ठऊ़साल? शीर्षक, 
श्री ऋ्णदास गावी के लेख से (जो 'तवोदिय” अक्तूबर १६७६ में प्रकाशित 
हुआ ) स्ष्ट है कि नालबाठी ( वर्ना ) में सून-चलन की दुकान का योग 
आम-सेवा-मइल की श्रोर से सन्‌ १६४२ के आन्दोलन से भी पहले 
से चल रहा था। उसे देख कर वात्रा लार्माठह जी ने जालघधर 
में सेंट्रल रिलीफ कमेटी की ओर से सूत-चलन की दुकान चलायी। इसमें 
आहकों के साथ एंसे से कोई व्यवहार नहीं किया गया, सब चीजे--पूनी, चर्ला, 
सरजाम, खादी, निर्वातितों के केंद्र में बना हुआ हाथ-चुनाई का कपड़ा, चणल- 
साबुन और अनाज थ्रादि--केवल सूत के ही बदले वेचो गयीं। दुकान के 
साथ ब्ियों और लडकियों का तालीम-बर्ग भी चलाया गया जिसकी फीस भी 
सूत के रुप में ही ली गयी | 

इसी लेख भें कहा गया थाऊ़ि पहले जो ख््रियाँ रिल्ीफ-केद्र से मुफ्त 
सहायता चाहती थीं, वे अत्र सूत कात कर अपने परिश्रम के बदले भें चीजें 
सरीदने लगी ह। उनमें मिन्षा-्रत्ति की भावना बढ रही थी, वह रफा होकर कताई 
के रूय में ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने का हौसला बिना किसी उपदेश के इस 
दुकान ने उनमे पेदा कर दिया है | यह हछुकान केवल निर्वाधितों की न रहकर 
थ्राम जनता के लिए खुली रखी रयी ” | अत्र ऐसी ही और ठो दुकामे लुविवाना 
ओर अम्बाला में भी सेन्द्रल रिलीफ कमेयी की ओर से खोल दी गयी हैं । 
जालधर मे रोजाना करीत्र ३०० और अम्बाला मे इससे कुछ वेशी गृडियाँ का 
माल विऊता है | अत्र इस संत से बनी खादी भी इन ग्राहको को सूत-गडी लेकर 
टी जाने लगी है| सत-दुकान का वह तरीका पुरानो 'बठलौत ( अ्रदल-बदल ) 
पद्धति का स्मरण दिलाता है। निर्वात्ितों मे परिश्रम-ग्रेप्त बढ़ाने का काम तो 
इसने जिया ही हे, पर दसने गरीबो की टफ़ताल का भी काम किया है। « 








#पिलोधन के कारण हाथ-सूत के नाम पर मिल्-खत न लाया जाय, यह 
दे बना होगा | जो सूत झाये उसकी खादी बेचने का ठीऊ इन्तजाम करना होगा 


ओर ज़ातरर पैसे के हिसाव से सूत्र हिसाब रखने के लिए विशेष प्रामाणिक 
ओर ऊशल कार्यकर्ता लगेंगे | 


च् 


न्य् 
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पैसे की प्रभुता से मुक्ति पान के कार्य--यदि हम यह निश्चय 
कर लेंगे कि हमे पैसे की प्रभुता से होने वाल्ली मबफर हानियों से अपना पिंड 
हुटाना है तो हमे इसका रास्ता मी मिल जायगा, और वह रास्ता क्रमशः 
मुगम भी हो जायगा। मु ख्य बात यह हे कि जीवन की अ्रमिवारय आवश्यकताओं 
के सम्बन्ध में लोगों का, प्ासकर गाव वालो का स्वावलम्बन हो | भोजन, 
वल्ल और मकान की सामग्री के लिए बाहर वालो के श्राश्रित न रहा जाय | 
भाख में बहत से ऐसे भागों के आरादमी चावल खाने लग गये हे, जहा धान 
पदा नहीं होता । कुछ लोग दूसरे स्थानों से बिम्कुट और चीनी आदि मगाते 
है तथा अपने बहा की मोटी रु वेचकर दूर-दूर से महीन रूई या उसका कपरा 
खरीदते है | इस खरीद-वेच ते पसे के चक्र मे पडना ठीऊ नहीं है। इससे 
बचने के वास्ते हमे सपम और सादगी से काम लेना चाहिए। हों, इसछ्े 
लिए अनाज बक, वस्तु-विनिमव-बेक और श्रम-बकी की जरूरत होती है । इनके 
बारे में पहले लिसा जा चुका है | 

पैसे की प्रभुता मिटाने की बात बहुत से पाठर्ो को अजीब ओर हसी-मजाक 
की सी लगेगी | पर यह गम्भीस्ता से विचार करने की है। विविध स्थानों पर 
इसका प्रयोग हो रहा है, भले ही वह श्रभी छोटे छोटे पेमाने पर हो | उदाहरण- 
स्वत्प सेवात्रम (बंधी ) आश्रय की बात लीजिये। यहाँ मार्च १६५१ 
को निश्चय किया गया कि १ जनवरी १६५२ से आश्रम पैसे से मुक्त हो जायगा, 
ग्राअमबरावियों द्वारा खेती आदि में किये हुए परिश्रम ओर लोगो से मिलने 
वाले श्रप-दान पर ही आश्रम चलेगा | इस निश्चय फे अनुसार कार्य किया गया | 
[अब आश्रम के कार्यकर्ता भूदान-आन्दोलन में लगे हुए है |] 

इसी तरह श्री बिनोगा के परमधाम आश्रम ( पवनार, वर्धा ) की वात है। 
इसके कार्यकर्ताभी, जो अब भूटान के काम में जुटे हुए है, यह टिखला 
चुरे हे कि ऊिस तरह आ्राव्मी अपने जीवन से पेसे का प्रभुत्व हटा सकता है | 
ये अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ भूमि पर श्रम करके उत्पन्न कर लेते थे, 
और उन्हीं चीजों पर निर्वाह करते थे जो ये वहा पैदा कर सकते थे। अवश्य 
ही इसमे उन्हें कुछु सबम से काम लेना पड़ता था, क्योंकि एक ही भूमि में सभी 
प्रकार के अन्न, दाल, शाक-भाजी, फल, नमक, मसाले, तेलहन, आदि उत्नन्न 


२३० सवोदय अर्थशात्र 


नहीं हो सकते | पर आदमी को तरह-तरह के अनेक पदार्थों की जरूसत भी 
तो नहीं है| उसका काम थोड़ी सी चीजों से अच्छी तरह चल सकता है। अस्त, 
आरअमवासी अपनी भूमि में कुछ खास-खास अन्न, फल, शाक्रमाजी पैदा करते 
ये, दूब, दही, परी के लिए गाय रखते थे, ओर करड़े के लिए कपास डउत्तन्न कर 
लेते थे | इस प्रकार उन्हें साथारणतया पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी | हों, 
कुछ काम ऐसे अवश्य ये जो बिना पेसे के नहीं हो सकते थे, जैसे रेल को 
यात्रा, डाऊ-व्यवहार, रेडियो, टेलीफोन का ख्च। आश्रमवासी इस काम को 
भी झनने श्रम द्वारा उलन्न किये हुए थ्रनाज को बेचकर ही पूरा कर लेते थे । 

मार्च १६५१ में श्री विनोबा ने सर्वोदिय सम्मेलन हैठ्रावाद, में थाने का 
निश्वत क्रिया। यद्यपि श्रथच्छेद की उनकी कल्यना भें रेल आदि का परित्याग 
अनिवार्य नहीं था, तथापि उन्होंने यह लम्बी यात्रा पेदल ओर तिना पेसे के ही 
की | इसके वाद तो तेलगाना, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, विन्व्य प्रदेश, विहार, 
उदीसा, आर आदि की यात्रा होती रही है ओर अब ( सितम्मर १६४६ ) तक 
चौद्ह हजार मील हो चुकी है। 


श्री विनोत्रा के विच[र--पेसे से मुक्ति के सम्मस्व में श्री विनोवा के 
कुछ मुख्य विचार इस ग्रकार है-- 


देहाती को हम पैसे से प्रथम छुड़ा देना चाहते है, ओर शहर अगर 
पूरी तरह न बदले, लेकित श्रामों के साथ सहकार करे, पूरी तरह उनके 
अनुकूल वन जाएँ, तो भी बहुत है |तो इस तरह यह समाज-रचना 
बदलने का काम हम शीघ्र करना चाहते हैं । उसी तरह से पैसे पर आधारित 
समाज-र्वना बदलना चाहते है ओर श्रम के आधार पर समाज-रच ना 
करना चाहते है। जब हम ऐसा कहते हैं, तव लोग सममभते है. कि हम 
पुरानी वारटर' ( वस्तु विनिमय ) की व्यवस्था लाना चाहते हैं। लेकिन 
मुमे 'वस्टर' की व्यवस्था सकसूद नही है। 'बारटर' की व्यवस्था एक वहुत 
प्रथम अवरथा से हुई थी। उसमे कई अड़चने है | में उसे फिर से लाना 


नहीं चहुता, वल्कि में तो पेपर-करेन्सी ( कागजी सिक्का ) ही पसन्द 
करता हैँ । 


सब 


्कः 


पैसे की अमृता से मुक्ति २३१ 


.._ “गाव के लिए में ऐसी करेन्सी नहीं चाहता, जिस पर आज की तरह 
पसे के अक छपे हो, वल्कि ऐसी जिस पर अम के घटों के अक लिखे हो, 
ओर वह करेन्सी किसी सुलतान था बादशाह की मर्जी से नासिक के ग्रेस 
में नही छपी हुई होगी, वल्कि जितने, घटे प्रत्यक्ष परिश्रम किया होगा, 
उसकी नोट करने वाली करेन्सी होगी, ओर उस कागज पर जो नकद 
परिश्रम हुआ होगा, वह लिखा जायगा | जो उधार परिश्रम होगा घह 
नहीं लिखा जायगा। इस तरह का चलन चलेगा, और वाकी गाव 
की उपयोग की चीजे, जिनका कन्चा साल गाँव में ही उपलब्ध है, 
गाव में ही बनेगी । यह हमारी योजना है| * 

पेसे का सीमित उपयोग, निर्दोप....इस समय पेसा मनुष्य का साध्य 
बना हुआ हे | वह जोड कर रता जाता है, और दूसरों का शोपण करने मे 
लगाया जाता हे, वह मनुष्प-मनुष्य में मेट भाव पैदा कर्ता है | बदि इसके ये 
दुर्गंण न रहें तो वह भ्रव भी उपयोगी हो सकता है | उदाहरण के लिए छोटे 
सिक्के (भारत में पेसे, इकन्नी, दुअन्नी, चबत्नो, अठन्नी आदि, इगलेंड में पेस 
या अद्ध -शिलिंग आदि) अधिकतर रोजमर्स के ही काम में आते है, इन्हें 
कोई जमा करके नहीं रखता, और इनके द्वारा व्यापार व्यवसाय मे एक दम 
उथल-पुथल नहीं मचती | फिर, इन सिक्‍फों से छोटा-छोटा भुगतान भी आसानी 
से हो सकता है | कल्पना करो कि एक आठ्मी मे पन्‍दह मिनट या आधा घटा 
हमारे लिए श्रम किया, इसके लिए उपयुक्त सिक्‍्क्रों में उसका हिसाब तुर्त ही 


चुकावा जा सकता हे | 
कुछ लोगों का मत है ऊि रेल-किराया, मोटर किराया, शक महसल्न झ्राटि 


के चुकाने के लिए. रुपये या नोट की जरूरत हे |# इन्हें जमा करने के लिए 
लोगों में आ्ाकपण या प्रलोमन न हो, इसके लिए हासमान मूल्य बाले नोटों 
का प्रस्ताव जिया जाता है । इसका अ्रर्थ वह हे कि एक या दो-तीन माह आदि 
की निर्धारित अवधि के बाद रुपये को अ्रथवा एक रुपये के नोट को चलाना 
हो तो वह एक आना कम कीमत में चल्ले | इस प्रकार हर बार उपयेक्त अ्रवधि 
बीतने पर उसकी कीमत एक-एक आना कमर होती जाय, अथत्रा इतने मूल्य का 


# 'हरिजन सेवक, २६ टिसम्बर १६५१ 


२१२ सर्वोदिय अथशात्र 


टिकट लगाने वर नोट पूरी कीमत का माना जावे | इस योजना से मल्वेक 
व्यक्ति श्रपने नोट को जल्दी से जल्दी खर्ल करेगा, नोट चलते रहेंगे, कहीं जाइकर 
न रखे जायेंगे | नोटो के मृह्य में जो कमी होगा, अथवा उन पर जो टिकट लगाये 
जायेंगे, उनसे होने वाली आय सार्वजनिक हित में लगायी जाय या उससे सरकारी 
मुद्रा-विभाग का खर्च चले । इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ध्यान में ग्फते हुए नोट 
एक-एक रुपये तथा दस-दूस रुपये के ही हीं, अधिक कीमत के नहीं। 

विदेशी व्यापार के लिए स्वणपत्र--सर्वोद्व व्यवस्था के अनुसार 
विदेशी व्यापार का परिमाण निद्वव ही बहुत कम रहेगा। तथापि यह स्वीकार 
करना होगा कि वह कुछु न कुछ तो रहेगा ही और उसे वरिलकुल हंथने की 
कोई आवश्यकता भी नहीं हे | श्रस्तु, जब कि विदेशी व्यापार होगा--बह परि- 
मांणु में कितना ही कम यो नं हो--तो उसके लिए विनिमय-मा थम की व्यवस्था 
भी रखनी होगी । वह कार्य राष्ट्ररसमा के नियत्रणु में जारी किये हुए ्वर्ण-पत्नों 
से हो सकेगा | इसके सम्बन्ध में श्री राप्क़ण शर्मा के निम्नलिखित विचार 
जानने योग्य हैं-- 

“विदेशी व्यापार भें हमारे प्रटोत्तर (हासम्रान मूल्य वाले ) नोटों का प्बोग 
सफल न हो सऊेगा | इसके लिए. हम अमरीका के समान “स्वर्ण समंदर का 
प्रस्ताव करेगे । हमारा वेदेशिक व्यापार राट्र-तमा के अनुमति-पत्र? ( लैसन्स ) 
पर निर्भर होगा | राष्ट्रजमभा आवश्यक जाच-पठताल, और देशीय आवश्यक- 
ताझ्ो तथा अपने स्वशुकीप को व्यान में रखफ़र ही वैदेशिक व्यागार की 
आजा देगी | दस प्रकार सर्व-प्रथम हम मुद्रा के विविमेत्-दर की उल्मतों से 
बच जायेगे, क्योकि ये सनद “रूपक! नहीं, वास्तविक होगी, हैँडियों की परेशानी 
भी न रहेगी ओर इन सब की रही-सही कमी को हप आवश्यकतानुसार 'वैदेशिक 
व्यापार डिपो! द्वारा पूरी करेगे, जहाँ प्रमाणानुस्तार हमारा स्वर्ण कोष % रहेगा 
ओर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग हो सकेगा | हमारे इस प्रस्ताव का यह 
अर्थ नहीं कि सोना या चादी देकर ही हम बाहर से व्यापार करेंगे | जहाँ तक 

% सोने के स्थान में चादी भी रख सकते हैं | यह ठीक है कि शोने या 


चाँदी का भी माव चंदता-उतर्ता है, परन्तु कम से काम हमारा थिवान एक 
निश्चित धातु से बधा तो रहेगा | 


पैसे की प्रभुता से मुक्ति श्श्३ 


तम्भव होगा, हमारा वैदेशिक व्यापार भी वर्तु-विनिमय के आधार पर 
वलेगा, परन्तु आवश्यकता पढ़ने पर हम एक धाठु का सहारा लेने के लिए 
वलर तो रहेंगे | हमे यह न भूलना चाहिए कि हम या तो वस्तु-विनिमय या 
ग्रपनी निश्चित धातु के आधार पर ही व्यापार करेगे, बाह्य मुद्रा को न हम 
स्वीकार करेंगे, न उनसे या उनकी उल्नगफेर से हमे कोई वास्ता होगा | साथ 
ही हमारी इन सनदों का ख्वय हमारे अपने देश के आन्तरिक व्यवहार में कोई उप- 
योग न हो सकेगा | विदेशों मे भी इनका केवल व्यवसायिक लेन-देन में ही 
उपयोग होगा | यदि कोई चाहे कि विदेशों में उन्हें जुग कर सोना-चादी लेले 
ओर फिर उसे देश में लाकर गाड रखे, तो इस बला से बचने के लिए उस 
निश्चित धातु का गैर-सरकारी आयात-निर्यात वर्जित कर देना होगा | * 
राष्ट्रीय कूपन ओर रेल वारंट--अच्छा, विदेश यात्रा श्रादि का 
शुल्क चुकाने के लिए क्या व्यवस्था होगी इसके लिए श्री रामझष्ण शर्मा के 
शब्दों में हमे नेशनल कृपन (राष्ट्रीय चिट्ठी) का विधान करना पडेंगा, उसी प्रकार 
जैसे रेलो में टिकट लेमे के लिए माइलेज कूपन या पुलिस और सेना के वारंट 
चलते है अ्रथवा कुछ कम्पनियों का अन्तर्सष्ट्रीय चेक चलता है। बाहर से आने 
वाले उनके ही देशीय दूतावासो से हमारी राष्ट्र-तमा का कूपन ग्रात हो जावगा | 
उनके बढले हमारा देश सम्बद्ध देर से उक्त मूल्य की वस्तु पदार्थ, सोना, चांदी 
या अपने देश वालो के लिए उनके देश में उतनी ही सुविवा का हकदार होगा ।” 
ऐसे विविध प्रयत्नों के द्वारा मुद्रा के प्रयोग को बहुत कुछ हटाया जा सकता 
है और हटाया जाना चाहिए। | | - 
पेसे की प्रभृता से मुक्ति पाने से मानव कल्याण--पहले 
बताया जा सुका है कि वर्तमान अवस्था में पैसे की कितनी य्रभुता है। पैसे 
दी ही अर्थव्यवस्था (मनी-इकानोमी) चल रही है। आदमी पैसे का गुलाम 
हो गया है | इससे उसका सहज ही शोषण और दमन हो संकता है | यदि 
, यह कोई अव्यावहारिक या नयी वात नहीं है। विश्व का इतना बडा युद्ध 
अमरीका के लिड एड़ लीज” के वल परही चला, जिसे शुद्ध रुप में हम वस्तु-विनिमय 
ही कहेंगे | मित्र-मित्र देशों के बीच बहुत सी लेनदेन इसी प्रकार हो रही है। श्री 
नेहरुजी ने अमरीका से इसी आधार पर दस लाख दन गेहूँ माया था | 


२३४ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


समाज से पैसे की प्रभुता हटाया कर भ्रम को उचित प्रतिष्ठा दे दी जाय तो समाज 
का विलज्ञण कायाकल्प होगा, इसमें सन्देह नहीं । श्री वासुटेव विट्ठल दाम्ताने ने 
झहा है--- विजन 

रुपये और वन का जितना सम्मान किया जाता है, उससे कई णुन्ा 
अधिक सम्मान शरीर-भ्रम का हे, अगर यह सीधी-सादी ब्रातव एक दफा गाव 
वालो के दिल्लों में जम जाय तो बडी भारी क्रान्ति हो जायगी | तव वे अपनी 
शक्ति शोर सामर्थ्य को समझ जायेंगे | इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा 
कि उनको दबाकर रखना या उनका शोपण करना दुश्चार हो जावगा। वेसी 
हालत में यदि कोई सशस्त्र या हिसमक आक्रमण होगा तो वे उसके प्रतिरोव के 
लिए तुस्त तेयार हो जायेगे और यह समझ जायेंगे कि मृत्यु का सामना करफे 
भी अपनी म्वामिमानी जिख्गी कायम रुवनी चाहिए | एक दूसरी महत्वपूर्ण 
बात समभने की योग्यता भी उनसे आजायंगी, थें जान जायेगे कि शस्त्रों से 
आक्रमण करने वाला सब्र लोगो को मार टालना नहीं चाहता, लेकिन चन्द 
लोगों को मार कर बाकी को डरा घमका कर अपनी सेवा में लगाना चाहता हं। 
यह बात सम्रक में आजाने पर तो उनके अन्ठर से मौत का डर कतई निकल 
जायगा | ऐसी आत्म-प्रतीति होजाने पर अगर-ऐटम वम का ग्ाक्रमण होगा 
तो भी वे नही डरेगे ओर स्वामिमान-शून्य दीम-हीन जिन्दगी के बदले झत्य 
का स्वागत करना श्रेवस्कर समझेंगे | वैसी अ्रवस्था में हार उनकी नहीं, एट्म- 
बम की ही होगी 0१% 

विशेष वक्तव्य--ऐसा हे पैसे के प्रभुत्व से मुक्ति का फल | इसे ध्यान 

६ ज़कर विचारकों को इस दिशा में हृढता पूवंक आगे बढ़ते रहना चाहिए । 
आदश तो यह हे कि पैसे की माया बिलकुल न रहे, काचन-मुक्ति ही हो, पर 
व्यावहरिक दृष्टि से हमने अपने विवेचन का विपत पैसे की प्रभुता से मुक्ति 
ही रखा हे [इसके लिए भी वत्मान समाज-व्यवस्था में कुछ कठिनाई तो 
उपस्थित होगी, पर जहा चाह हे, वहा राह निकल ही सकती है | 








#कस्तूरवा दशन?, अगस्त १६५४० 





पॉचवों खंड 
वितरण 
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३२-..सूद्‌ 

३३...मुनाफा 
३४-आधिक समानता 


धनवानों से 


तुम कहते हो, हम धनवान है, हमने अपने पराक्रम से धन पैंट 
किया है। पर यह समझ रखो कि अगर रात न होती, तो ढिन न होता। 
सैकड़ों दरिद्र है, इसी लिए तुम धनवान हो। तुम्हारे पास दो रुपये है, तो 
समभल्नो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी की जेव दो रुपयो से खाली है। उसे 
रुपयो की जरुरत है, इसलिए तुम्हारे रुपये का मूल्य है। विना हजारो को 
दरिद्र बनाये तुम धनवान हो ही नहीं सकते | अगर वे दरिद्र न हो तो 
तुम धनवान हो ही नहीं सकते | वन की उपयोगिता सिफे इतनी है कि 
उसके द्वारा मनुष्य अपने परिश्रम के लिए जीविका प्राप्त करता है। 
जीवन की हानि से धन का सम्रह होता है। 


2.4 हि 
गरोबों से 


तुम्हें रोटी पाने का हक है, पर तुम्हारे दूसरे भी हक है. जिन पर 
तुम्हें पहले ध्यान देना चाहिए। अगर तुम चाहते हो, तो रोटी के टुकड़े 
माँगो; पर कुत्ते की तरह मत साँगो। माँगो तो बच्चों की तरह। तुम 
अपने उद्र-भरण के लिए लड़ो, पर उससे अधिक इस बात के लिए 
लड़ी कि सच्चरित्र ओर पवित्र जीवन व्यतीत करने का भी तुमको 
अधिकार हे | 


हट --रस्किन 


उन्तीतवोँं अध्याय 
वितरण की समस्या 


उत्पाइन-कार्य से हरेक मनुष्य का योग उसकी शक्ति के अनुसार 
होना चाहिए ओर उपज का वितरण उसकी आवश्यकता के अनुसार | 
एक खाले को उतना ही मिलेगा, जितना कि पंचायत के मुखिया को। 
ऐसा भी हो सकता हे कि अगर पंचायत का मुखिया घर में अकेला है, 
वो उसे ग्याले से कम मिले । 
--ज्ो० का० कुमारप्पा 
सस्कृत में धन को द्रव्य कहा गया है,जिसका अर्थ हे,'वहने वाला! 
जब धन का इस प्रकार वितरण होता रहताहे कि समाज मे उसका अवाह 
वना रहे तो उससे समाज को ज्ञाभ होता हे प्रवाह रुकने पर वह समाज 
के खारथ्य के लिए हानिकर होता हे । 
--लेखक 
वितरण का महत्व--द्रार्थिक जगत में आजकल चारो ओर उत्पादन 
के लिए पुकार है । आदमी कहते है कि लोग भूखे-नगे है। उनके अ्रभाव 
दूर करने के लिए अधिक उल्रादन करना चाहिए, उत्पादन का परिमाण बढ़ाना 
जरूरी है | परन्तु इस कथन में सत्वाश ही हे, यह प्र्॒ण सत्य नहीं। वल्कि वह 
कहना चाहिए कि इसमें विशेष सार नहीं हे | उत्पादन बढ़ जाने पर भी यदि 
वितरण ठीऊ ढग से न हो, तो लोगों के अभाव बने ही रहेंगे, वे भूसे-नगे ही 
रहेंगे | उनकी समस्या हल न होगी। उदाहरण थे लिए चार आदमियों में से 
प्रत्येक को चार-चार रोटी की आवश्यक्ता है, और उनका उत्पादन १५४ रोटियो 
का है, तो यह उत्पादन अवश्य ही कम है, तथापि समान वितरण करके वे 
इसमे किसी तरह अपना काम चला सकते हैं। अ्रत्र कल्पना करो कि उत्पादन 
बढ़ कर बीस रोटियों हो गयीं | परन्तु वितरण इस प्रकार रहा कि एक ने १० 


र्श्द स्वोदय अथंशात्र 


ले ली, दूसरे ने ६, और तीसरे और चौथे के पास केवल २-२ रह गयी। इस 
दशा में उत्पादन बढ़ने पर भी दो आदमी भूखे रहेंगे । इससे खष्ट है कि 
केवल अधिक उत्पादन की वात में दम नहीं है | उसका न्यायपूर्ण बढवारा न 
होगा तो मनुष्य भूखे ही रहने वाले ठहरें। इससे हमारा यह श्राशय नहीं कि 
उत्पादन न बढाया जाय | हमारा कहना यही है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ 
वितरण उचित होने की चहुत आवश्यकता है। उचित वितस्ण न हो तो 
उत्पादन बढाने मात्र से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | 


वितरण के दो प्रकार--उत्तन्न पदार्थ के वितरण में दो प्रकार से 
विचार होता है---(१) उपयोक्ता की दृष्टि से, ओर (२) उत्पादक की दृष्टि से | 
पहली दृष्टि से यह विचार करना होता है कि जो मात्ष पेदा वा तैयार किया 
गया है उसे उपयोक्ता तक किस प्रकार पहुँचाया जाय, उसकी खरीद-वेचच किस 
तरह हो, इस कार्य भें किस तरह अधिक से अविक सुविधाएँ वी जाय कि 
यह कार्य जल्दी-से-जल्दी, तया कम ख्चे से हो जाय | इन बातो का विचार 
पिछले ( विनिमय”) खड में किया जा चुका है। यहाँ उत्पादक की दृष्टि से ही 
विचार करना है। इसमे उत्पत्ति के सावनों (भूमि, श्रम, पजी और व्यवस्था) के 
प्रतिफल दिये ज्ञाने का बिचार किया जाता है। आजकल भूमि वाले को लगान, 
अमी को मजदूरी, पूजी वाले को सूह और व्यवस्थापक को मुनाफा दिया जाता है। 


वितरण की जखिलिता[--उत्पादक की दृष्टि से वितरण की समस्या 
बहुत जटिल है। इसका एक भाग ल्गान है। लगान कितना हो, इसका 
आधार या स्वरूप तथा बयूल करने का समय कया हो--इस विषय मे क्तिनी 
कठिनाइयॉँ और मुसीबते रहती है, इसका भारतवासियो को काफी कटु अनुमव है ! 
भारत को भाँति अन्य कई देशों मे मी लगान की यह जटिलिता प्रत्यक्ष रुप से 
विद्यमान रही है । 

लगान के अतिरिक्त, वितरण की समस्या का एक भाग मजदूरी का है। 
मजदूरों और पूजीरतियों का सघप आधुनिक अर्थव्यवस्था का नित्य कम है। 
विविव देशो की सरकार ने इसे मिटाने के नहीं, कम करने के विबिव प्रयत्न 
किये | पर वे कभी छुछ विशेष समय के लिए सतोपप्रद नहीं हुए । वे प्राय: 


वितरण की समस्या २३६ 


श्रप्याप्त ही रहे । अरतु, मजदूरी और पूजी के संघर्ष से आधुनिक जगत बहुत 
ग्रशान्त ओर पीडित है। 

५ इसी अफार सूद की समस्या मी काफ़ी उल्लकम-भरी है। पहले तो यही 
:गिचारणीय है कि सूद लिया जानो कहाँ तक उचित है | फिर, सूद की ढर के 
सम्बन्ध में भी देश-काल के अनुसार अलग-श्रलग विचार रहे है, और व्यवहार- 
जगत में अनेक बार उन सब विचारों को तिलाजली देकर ऋण लेने वालो से 
प्नमाना बर्ताव होता रहा है। ऋणपग्रस्तो की रक्षा के लिए कानून प्रायः कभी भी 
बथेष्ट शक्तिमान या प्रभावशाली नही हुआ है | 

वितरण की समस्या का एक भाग मुनाफा है | उत्पादन और विनिमय का 
लक्ष्य आज दिन सेवा न होकर मुनाफा हो रहा है । अकसर किसान, कारीगर, 
दुकानदार कल-कारखाने वाले तथा व्यापारी--पतत्र मुनाफे के पीछे पड़े हुए हैं, 
श्रौर अपनी आ्रात्मा को बेच कर धन जोडने में लगे है। मानवता का भयकर 
हास हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए मुनाफेखोरी का और इसलिए वितरण का 
नियत्रण होना चाहिए | 
समस्या हल करने को आवश्यकृता--इस अकार लगान, मजदूरी, 

पूद और मुनाफा-प्रत्येक दृष्टि से गम्भीर विचार की आवश्यकता है। यदि 
विविध परिवार यथासम्भव स्वावलग्बी जीवन विताये, अपनी भूमि पर, अपने 
श्रम तथा अपनी ही पूजी से खासकर मोजन-वलादि का उत्पादन करले (ओर 
ग्रपनी अन्य आवश्यकताओं पर नियत्रण रखें) तो लगान, मबदूरी, सृद ओर 
युनाफे की समस्या बहुत-कुछ पैदा ही न हो। निदान, वितरण के वर्तमान 
ब्रेशाल रूप को वहत घटाया जा सकता है और घटाया जाना चाहिए | इनमे 


है 


पे प्रत्येक के बारे मे खुलासा विचार अगले अ्रध्यायो में किया जायेगा | 


तीमवा अध्याय 
लगान 


पर्ची के मालिक जमीदार नहीं, वल्कि इश्वर इसलिए उससे 
उत्पनज्ञ अन्न के स्थासी थे लोग है, जो उसमे सेहनत कर अन्न उसन्न 


्े 
करते है | _गाँवीजी 

अपनी भमि पर खेती करने वाला किसान सरकार को जो द्रव्य देता हे 
वह मालशुजारी है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि का उपयोग करता हे तो 
इस उपयोग के बदले वह जो द्रव्य दसरे व्यक्ति को दे, यह लगान है| 
भारत में किसान से जर्मीदार को मिलने बाली रकम लगान कही जाती हे 
यद्यपि इस रकम में लगान और मालशुजारी दोनो मिली रहती है । 

लगान का पिरोध--बहुत से देशो में जमींदारी प्रथा उठ गयी हे, और 
कुछ में उठ रही हे या उठने वाली है। जरमीदारी हटाने की विधि या शर्तों 
की व्योरेबार बातों मे भले ही कुछ लाख मे मतभेद हो, अगतिशील व्यक्ति इस 
विपय में एक्मत हैं कि अपने आप कुछ परिश्रम न करने वाले जमीदार वर्ग 
को लगान के रूप में आय प्राप्त होना नीति-सम्पृत नहीं। जमीन की पैदावार 
पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जो उसे जोत-बोकर उस पर खेती 
'करता है, उसके सिवा किसी दूसरे का नहीं, चाहे उसे जमीदार, जागीरदार या 
तालकेदार आदि कुछ ही कहा जाता हो । 

भास ब्ेयक्तिक सम्पत्ति नहा, सामाजक हे---अब एक विचार्णीय 
प्रश्न यह है कि भूमि पर ( जिसके अन्तगत खान, समुद्र-त्तट, नंदी-तठ, जंगल 
आदि भी सम्मिलित है ) अधिकार किसका माना जाय | इस पर किसी व्यक्ति 
विशेष का स्वामित्व होना कहाँ तक उचित है ! आज कल अनेक स्थानों में 
एक-एक आदमी के पात कई-कई सौ एकड जमीन या बढ़े-बढ़े जगल आदि 
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हैं | वह इनके लिए कोई श्रम नहीं करता, खाली बैठे इसका किराया या गान 
वश्ल करता है, दूसरे सहल्नों आव्मी ऐसे हैँ, जिन वेचारों के पास उनकी कही 
' जा सकने वाली एक वर्ग गम भी भूमि नहीं । यह स्थिति नितान्त अ्न्याय- 
पूण है | 
भूमि के किसी भी हिस्से का विचार करें, वह प्रष्तति की ही देन हे, हाँ, 
उस पर अनेक आदमियों ने श्रम किया है, अर्थात्‌ हमें जो भूमि मिल्री है, उसे 
वर्तणन अवस्था में लाने का भ्ेव समान को है। इससे सप्ट हे कि भूमि का 
वतमान विभाजन अनुचित है | किसी व्यक्ति को उतनी भूमि तथा उतने ही 
सप्तम तक उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, जितनी भूमि पर ओर जब 
तक वह अधिकार सामाजिक न्याय की इष्टि से उचित हो | 


निज मालकियत ओर लगान का मूल, (१) परिथ्रम-.ूमि वी 
निनी मालकियत और लगान कैसे शुरू हुआ, यह श्रागे श्री अ पा साहन पट्वर्धन 
की पुस्तक के आधार पर सक्षेप मे बताया जाता है-- 


भूमि की मालकियत का प्रास्म्म खासकर तीन प्रकार से हुआ (१) जमीन 
पर परिश्रम करने से, (२) जोर जबरदस्ती से, ओर (३) शोषक साहूकारी से । 
पहले जमीन पर परिश्रम करने की वात ले | यह स्वाभाविक ओर उचित भी था 
कि जो मनुष्य जिस जमीन पर बस गया ओर जिसे उसने खूब भेहनत करके 
साफ और समतल किया और खेती की, या पेड लगाये, वह जमीन उसकी 
समझती जाव | खेती जमीन की चाकरी है और फसल है उसका वेतन | जो चाकरी 
करता है, उसी को पूरा नेतन मिलता है। उसे अपने वेतन का कुछ हिस्सा 
पहले के नौकर को नहीं देना पढता | पर मौजदा काश्तकार को यानी भूमि के 
वर्तमान चाकर को वेतन यानी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहिए, ऐसा रित्राज 
पड गया है। वात यह है कि सत्रसे पहले के किसान ने प्रारम्भ में बजर भूमि 
में अपने खून का अर्थात्‌ परिश्रम का खाद देकर उसे कमाबा, उपजाऊ वनावा, 
ऐड लगावे, दीर्घ काल तक सेवा चाकरी की, तंत्र उसे उनके फल चखने को 





# गाँव का गोकुल' 
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मिले। आज जब वह जमीन को दूसरे के हवाले करके जाने लगा तो दृसरा 
मनुष्य बिना परिश्रम के मिले हुए आम अमरूद आदि का कुछ हित्ता मूल किसान 
को दे, यह उचित ही हे | यही 'लगान! कहलाया। जैहा आम-अमरूद आटि 
फल-दत्चों का लगान, बेसा ही धान की खेती का भी | परन्तु अगर यह लगाने 
लेना उचित है तो इसकी मर्यादा होनी चाहिए, आगामी दस-बीस साल तक 
रहे ओर उसका अनुप्रात उत्तरोत्त कम होता जाना चाहिए, हमेशा के लिए 
लेते रहना उपयुक्त नहीं हो सफता। 


(२) जो+-जबरदस्ती--भूमि की मालक्यित, मेहनत मशक्कत के 
अलावा, जोस-जबरदली से भी प्राल हुई है। यूगेपिर्नों ने अक्रीफा, अमरीका 
आदि मिन्न-मिन्न प्रदेशों पर अपने-अपने राष्ट्र के निशान फहगब्रे | उस समग्र 
से दे देश अपने मूल निवासियों सहित उन राप्ट्रो की मालझियत बन गये! 
अब एशिया के लोग वहाँ जाकर खेती करना चाहेंगे तो उन्हें वहाँ के सत्ता- 
धारियो की तोपो का शिकार होना पड़ेगा | 


कि 


बिस प्रकार बड़े-बडों की जोर जबरठस्ती चल रही हे, उसी प्रकार जमीन 
के पट दारों (खातेदारो) की हुकूमत भी चाहे वह कानून से मले ही व्ययम की 
गयी हो, कम या अविऊ मात्रा में जररटत्ती पर ही आवारित है | जिसके लिए 
सम्भव हुआ, उसने अच्छी ओर उपजाऊ भूमि हप ली | वाद में आने वालों 
को या तो निक्ृष्ट भूमि से सतुष्ठ रहना पडा था फ़िर दूसरों का आसानी उस 
कर उनकी मेहर्वानी पर जीना पढा। जमीन-मालिम ही कानून ज्नाने वाले भी 
थे | (हिन्दुस्तान में भी स्वराज्य-प्राप्ति के पूर्व बढें-बडे पढ़ेंदागे जो ही मतदान 
का अधिकार था |) वे अपनी नुविवा के ही कानून बनाते थे। बलवानो ने 
जमीन आपस में बॉठ ली और वे इुबलों को मेहनती स्सिन उसी उ् बिता 
श्रम से गिलने वाले लगान पर ऐश-आराम करने लगे | 

(३) शोपक माहकारी--आरस्म में हर एज आावमी अपनी-अपनी 
जमीन का मालिक था| और, कसी व्गे किसी से कुछ लेना देना नहीं 
था। किन्तु निकट जमीन वाले फ्सानों को सावन-ताहों मे अन्न्की 
कत्ी पडती थी। बढ उन्हें दूसरेखुशहाल स्सानों सेपटट लेनी होनी थी | इम्से 


>*+ह4 


लगान २४३ 


दूसरों की मुतीबत से फायदा उठाने की लोभी द्त्ति के लिए मौका मिला | अर्थात्‌ 
इससे शोगफ़ साहकारी पेदा हुई। साहुकारी के पोषक एवं शोषफ, उपकारक तथा 
अपकारऊ, बडे खाते की और व्याजखोरी की, इस प्रकार की दोनों पद्धतियाँ ससार 
में चल रही हैं। उपफारक ताहकारी कभी अदालत के दरवाजे पर कदम नहीं 
रखती | इसमें व्याज नहीं होता, वल्कि मूलघन में ही कुछ छुट देने की 
रीति है। 

परन्तु शोषक साहूकारी तो सवाया लेती हे | नतीजा यह होता हे कि जिस 
उिसान को पिछले साल में एक मन का घादा आया, उसे फसल काठते ही उस 
अपयरत्ति फल में से भी सवा मन श्रनाज निकाल कर देना पडता है। फलतः 
आगामी वर्ष मे उसे सवा दो मन का घाट गआऔराता हे और साढ़े बईस सेर 
ब्याज में देने पडते हैं। तीसरे साल घाटा तीन मन साढ़े बत्तीस सेर और 
व्याज अ्ड्तीस सेर ठस छुटॉक)। इस प्रकार क्दार की गहस्थी उत्तरोत्तर 
गिरती जाती हैं और अन्त भें साहजर उसकी भूमि ही मोल ले लेता है और 
पहले जो ब्याज लेता था, वह उसी जगह अब लगान लेने लगता है। जिसका 
निर्दाह सारी खेठी की उपज में भी नहीं होता था, उसका निर्वाह अब लगान 
देने के उपरान्त बची हुई उपज में किस तरह होगा | अर्थात्‌ उसे बेल वेच कर 
बढाईदार से कृपि-मजदूर बनना पडता है और पुराने जमाने में तो उसे एक 
के बाद एक अपने लडऊे भी बेचने पढ़ते थे | इस प्रकार गरीबों को यह शहस्थी 
वे-पंदे की होती है। उधर साहूज़र भी स्वय खेती करना छोड देता है ओर लगान 
बसी और मजदूरों से खेती कराने का काम करता है | किन्तु थोढ़े ही समग्र 
में वह गाँव के नीरस जीवन से ऊब कर शहर का रास्ता पकडता है| गाँव से 
व्याज और लगान तो मिलता ही रहता है, वहाँ दूसरी आग का काम करने पर 
वह गाँव से आमदनी वसूल करने वा काम अपने कारिन्दे को सोप देता हे या 
वह अपनी गाँव की जायटाद किसी व्यक्ति के हाथ बेच कर उद्से मुक्त हो 
जाता है। इस प्रकार किसानों वी जमीने वेधानिक पद्धति से साहुकारों के बस्जे 
मे जाती है और लगान देने वाली हो जाती हे । 

जमीन खरीदने की वात --कुछ जगींदार कहेंगे कि हमने तो जमीन 
नकद कीमत देकर खरीदी है | पर आपने वह खरीदी किससे ! या तो जुल्मी मालिक 
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से ली होगी, या जोतने वाले मालिक से | अस्त, वेचने वाले को जितना ओर 
जैता अधिकार था, उतना ही अ्रधिकार आपको प्राप्त हुआ | जब तक चोरी का 
पता नहीं लगता तमी तक उस पर खरीदार की मालकियत रहती है, बात 
खुलते ही माल जब्त होता हैं. ओर खरीदार अपराधी करार दिया जाता हे | 

अच अगर जमीन आपने जोतमे वाले परिश्रमी किसान से खरीटी हो तो 
उसे सिर्फ़ अपनी साख वानी जमीन में की हुई तरक्की ही वेचने का अधिकार 
था। ( रब भूमि छा असली मालिक तो उज्बर ही हे ), अर्थात्‌ आपने जोतने 
वाले मालिक को पगर्ढी! ( नजराना ) दी, कीमत नहीं । अ्रस्तु इन दोनो 
अवस्पाओं में से ब्सी में भी आपको भूमि के न्यायानुकूट विवरण में रकावट 
डालने का अविकार नहीं हे । 

भृमि को न्‍्यायानक्ल व्यवस्था--दरस प्रकार भूमि का स्थादी रूप 
से स्वामी कोई भी नहीं माना जाना चाहिए। भूमि मनुष्य के स्व्रामित्न वी 
वस्तु है ही नही । भारत में जो भूदान यम चल रहा है ( इसके बारे में चौटहवें 
अध्याय में लिखा जा घुका है), उसमे आधारभूत विचार यही है | भूमि-हीनों 
को जो भूमि मिलेगी, वह भी लामितल के अधिकार से नहीं मिलेगी । जब तक 
वे उठ भूमि को अच्छी तरह से कमायेगे, और जब तक उनके पास जीविका का 
ओर कोई अधिक ल्ामदाप्री सावन नहीं होगा, तमी तक उनके पास ममि 
रहेगी | वे उसे वेच नहीं सकेंगे, तथा ठेके पर किसी और को देकर खुद किसी 
दूसरे रोजगार के लिए नहीं जा सकेंगे | ह 

विशेष वक्तव्य, लगान का अन्त--निदान, सोंब्य विचारणारा 
के अनुसार किसी व्यक्ति को, भूमि पर निजी मालकियत नहीं, जैती आज कल 
प्राय सममा जाती है। वह उस पर खेती कर सक़्ता है, पर उसे उसको 
ठेके पर दूसरे को देने का अविकार नहीं हे। ऐसी दशा में भूमि का लगान 
लेने-देने वा लगान का परिमाण निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं रहता | 
हाँ, जब कि समाज से गजव्मवस्था है, उसके सचालनादि के लिए धन की 
जरूरत रहेगी, जिसकी पूति में सभी नागरिक भाग लेगे। इस स्थिति में 


किसान अपना हिस्सा मालशुजारी के रूप में देगा, इसका विचार आगे किया 
जायगा | 





इकतीसवां अध्याय 
मेज 2९ 
प्रो 
सब के भले से अपना भला है। वकील और नाई दोनों के काम 
की कीमत एकसी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का हक दोनों का 
एकसा है। सादा मजदर का और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन 


ह। 
--गांधीजी 


पैसे के दर ऊपर नीचे होते हैं| आप मजदूरों को निश्चित परिमाण 

मे ज्यार क्यो नहीं देते | मेण सुझाव है कि यह परिमाण रोजाना कम 

रे कम पचास तोला हो | स्त्री हो, चाहे पुरुष, ज्वार में फरक न किया 
जाय। मज़दरी में जो फरक करना है, वह पैसे में किया जाय। 

“-विनोबा 


श्रम वा मेहनत करने वाले को उसके श्रम के बदले जो धन दिया 
जाता है, उसे मजदूरी 'कहते है | मासिक मजदूरी प्राय वेतत या तनख्वाह 
कहलाती है। सवसाधारण में मजदरी की अ्रपेज्ञा वेतन! शब्द अधिक आदरा- 
उन हे, परन्तु अर्थशाह्न में ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता | 

पजदरी सम्बन्ध विविध वातों का विचार करने के लिए पहलें नकद 
और असली मजदरी का भेद समम लें | 

नकद आर असली मजदरी--आजकल अ्रमजीवियो को उनके श्रम 
का प्रतिकल प्राय उुपये-पेसे में चुकाया जाता है। इसे नकद मजदूरी कहते है। 
यदि मजदरी श्रन्न-बत्च आदि पदार्थों में दी जाय, तो उसे असली 
प्रजदरी कहा जाता है । इसमे मकान, शिक्षा, या मनोरणन आदि, थे विशेष 
सुविधाएँ भी मिल्ली होती हैं, जो मजदूरों को उनके मालिकों की ओर से ग्रह 
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होती हैं | नकद मजदूरी से श्रमनीवियो की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता। 
यह स्पष्ट है कि दो अ्रमजीबियों में से, जिसे पदार्थ ओर सुविशएँ अविक 
मिलती है, उसकी दशा दूसरे से अच्छी होगी । 

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अन्न में चुकायी जाती थी। 
आचार्य कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद और असली दोनों प्रकार के 
वेतन की व्यवस्था की है | वह साधारण तौर से पत्येक ऐसे श्रमी के लिए 
जो एफ ही व्यक्ति या ससथा का कार्य करे, कुछु नकद वेतन निश्चित करता 
है, तो ताथ ही कुछ मोजन आदि भी ठहराता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार 
श्रमी अपने खाने-पीने की श्रावश्यकता से बेकिक्र रूता था, और नकद वेतन 
से अपनी दूसरी जरूरते पूरी कर सकता था। इस दशा में, पदार्थों के मूल्य 
के घटने-बढने का श्रमजीवियों की आय पर बहुत कम्त यरमाव पडता था । बहुत 
से देशातो में अ्व भी यही दशा है, कृषि-अमजीवी अपनी मजदूरी अ्रन्न के रूप 
में ही पाते हैं। परन्तु झावुनिक सभ्यता? के विकास से, नगरों या औद्योगिक 
गाँवों मे मजदूरी नकद रुपये-पैसे के रूप में ही दी जाती है | इससे अ्रमजीवियों 
पर जीवन-स्क्षक पदार्थों की तेजी-मदी का बहुत प्रभाव पडता है | 

नकद वेतन में आबः ने तो इस बात का विचार किया जाता है कि बह, 
अम्रजीवी के गुजारे के लिए पर्याप्य है या नहीं, और न इसी बात का कुछ 
नियतणु रहता है कि श्रम्ी उससे भोजन-बद्र खरीदता है या विलासिता की 
वस्तुएं | अनेक मजदूर सबेरें से शाम तक मजदूरी करके अपने मालिक से 
कुछ गिने-गिनाये पेसे पाते है, जो उनके निर्वाह के लिए काफी नहीं होते, फिर, 
वे उनमें से भी काफी पैसे शरात्र आदि में खर्च कर डालते हैं। 


अधिकांश मजदूरी अज्नओर वद्ध के रूप में मिले--.इसका 
हल यही है कि अ्रमियो को वेतन नकदी मे न मिल कर अन्न-वद्न के रूप में मिला 
करे,जिससे वह अपने जीवन की इन प्रधान अवश्यकताओं की पूर्ति की ओर 
से निर्श्चित हो जाय, उसे भोजन वस्रके अतिरिक्त जो अन्य अवश्यकताएँ हो, 
उन पूर्ति का सामान बह इन पदाथों के अतिर्रिक्त अश के विनिमय से प्राप्त 
कर ले, यदि कही कुल वेतन अन्न-वत्र के रूप मे देने की व्यवस्था नहो वो ' 
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खा घेतन तो इस रूप में दिया ही जाय कि वह इन चीजों के लिए किसी के 
ग्रा्नित न हो | मनुष्य हो सावारणतया श्रन्न बल्ल की श्रावश्यकता कितनी होती 
है, एकका अनुवान करना कुछु कठिन नहीं हे, उतना प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही 
चाहिए, इतमे मिन्नता ने होनी चारिए, हों, भ्रन्न के बारे में यह थान में रफना 
ठीक होगा डि जित अदेश में जो पढार्थ पेद्ा होता है,पही दिया जाय । यदि दो- 
तरह का अन्न पैदा होता हे तो ये श्रन्न निर्धारित अनुपात में हिये जा सकते है 
पत्-यत्र के अनिर्कि जो बेतन सऊदी में दिया बाय, उसमें विविध प्रकार के 
श्रमिय्रों में कुछ अन्तर रह सउता है, पर वह भी एक सीमा तक ही होना चाहिए, 
जिनसे यवा-तम्पप समता का ब्यह्मर हो | नकदी में दिये जाने वाले पेतन से 
ग्राठ्मी अपनी प्रन्य जरुरें प्री कर सते है | पेंसे की दूषित श्रर्थ-व्यवस्था से 
मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि नकद वेतन देता कमश, घटाकर असली वेतन 
जा चलम बढाया जाप | 


मजदूरों की विपमता--मरजदूगी करे विविव पहलुओ पर विचार करते 
समय पहले उसझ़ी विधमता का गश्न सामने आता है। वर्तमान अवस्था में 
पह बड़े विफ्राल रुप में उपस्थित हे | भारत की बात ले | पहोँ राष्ट्रपति का 
मामिक वेतन दस हजार झुपये ओर दूसरे तने ही अधिकारियों का तीन 
हजार से साढ़े पाँच हजार रगये मासिऊ तक हे (विविध भत्तो श्रादि की रकमे 
ग्रलग रहीं) | इसके विपरीत, अनेक निम्न कमचारियों को पेंतीस-चालीस रुपये 
मटीमे में सतोग करना पढता हे । इस प्रकार यहाँ एक अधिकारी दूसरे की 
गपेच्ा तो शुने से लेकर ढाई सी थुने तक वेतन पाता है | 


शासन के झनिरिक अन्य ज्ञेत की बात सोचे, मिल का मेनेजर जार-चार 
पाँच पाव हजार रुपये मासिक वेतन क्यों पाता है, जत्र हि यहाँ दिन भर सख्त 
मेहनत करने वाले अनेऊ मजदूरा को तीस-पेंतीस रुपये महीना या इससे भी 
कम मिलता है! बह ठीऊ है कि मेनेजर की योग्यता वाले व्यक्तियों की संख्या 
बहुत सम होती हे, इसके विपरीत, मजदूर तो अनेक मिल सकते है । माँग 
आर पूर्ति के निवम के श्नुशर मेनेजर को वेतन बहुत अधिक, और 
मजदूर की बहत उम्र होती हे, किस्दु क्या वेतन की इतनी विपम्ता उचित है ! 
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ओर, क्या दो व्यक्तियों की, भोजन-बस्र आ्रादि को मूल अर्थात्‌ ग्राकतिक आव- 
श्यकताओ में टतना अन्तर होता हे ? इसी प्रकार अन्य ज्षेत्रो की मजदूरी की 
कक है । हरी 

बोद्धिक ओर शरीर-श्रम का पारिश्रमिकू--मजदूरी की विषमता 
बौद्धिक कार्यकर्ता और शरीर श्र्मी में व्यापक रूप से मौजढ हे | पहले को साल 
में कम व्नि ओर प्रति दिन कम घंटे काम करने पर भी शगीर-श्रमी की अपेक्षा 
कहीं अधिक सुविधाएँ तथा बहत अविक वेतन दिया जाता है । उदाहरण के 
लिए विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर साल में कुल मिला कर प्राय, छु माह से भी 
अधिक की छुट्टी मनाते है तो भी वेतन बारह महीने का पाते हैं | जिन दिनों 
वे काम करते है उनमे ओसत दो-तीन घंटे ही काम होता हे। फिर भी उनका 
वेतन सावारण शरीर-श्रमी की अ्रपेज्ञा कई-फई शुना होता है। यही बात 
न्यायाधीशों, राज्यपालो, मत्रियों तथा अन्य अनेक सरकारी पठाधिकारियों की 
है | कितने ही व्यक्ति तो औततन दो धटे भी हर रोज काम नहीं करते ओर 
उनका कामप्त भी बहुधा उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देने का होता है, जो उनके 
अधीन कर्मचारी तैयार करते हैं। समाज में इन लोगो को कितना आदर- 
प्रतिप्ा ओर कितना अधिक वेतन मिलता है ! यह सब अन्याय-मूलक है। 
इसका अन्व होना आवश्यक है | 

समाज-विरोधी बाद्धिक व्यवसाथ--वर्तमान अवस्था मे कितने ही 
बौद्धिक व्यवसाय समाज-विरोधी है । ये व्यवसाव वीमारी, शुनाह और व्यसनो को 
प्रोत्साहन नहीं देते तो उनकी उृद्धि के अमिलापी तो हैं ही | डाक्टर सोचता 
है कि खूब बीमारी की मौसम आये, रोगियों की सख्या बढ़े और उसका धंधा 
अच्छा चले | वकील की यह चाह है कि लोगो मे लडाई-भगढे, मारपीट और 
मुकदमेवाजी हो, जिससे उसकी वकालत की श्रामठनी बढ़े । शराब (और भाॉँग, 
चरस, चाय, चीडी-सिग्नेट) का दुकानदार यही मनाता हे कि जनता में नशीली 
चीजों के सेवन की प्रज्नत्ति बढे, तमी तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी | गल्ले 
का व्यापारी चाहता हे कि किसी तरह अकाल या इर्भित्ष पड़ जाय जिससे उसके 
अज्न-भडार ऊँचे भाव से विकें ओर उसे खूब मुनाफा हो| इस प्रकार ये 
बुद्धिजीबी दूसरो के सकट को अपना सुयोग सममतते हैं। 
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बुद्धि ओर धनोपाजेन--किसी व्यक्ति का अपनी बुद्धि को ऐसे का्मो 
में लगाना उसका दुरुपयोग ही करना है । वह तो जनता-जनादन की सेवा 
में लगनी चाहिए, यदि उससे जीवन-निर्वाह का काम लिया जाय तो भी कुछ 
ठीक कहा जा सकता है, पर उससे दूसरों का अहित करके अपना स्वार्थ साधन 
करता सर्वथा अनुचित है, अमानुषिक है । श्री वियोगी हरि ने लिखा है-- 

पढे-लिखे कहते हैं हम बुद्धि से काम करते है। लेकिन जीविका कमाने 
के लिए भगवान ने हाथ दिये हैं, ओर, बुद्धि दी है परोपकार के लिए | वकील 
डाक्टर, प्रोफेलर--इनके पास बुद्धि है तो वे समाज की सेत्रा करें| बुद्धि ब्ह्म- 
रस है | उसे वेचना पाप है। बुद्धि के उपयोग पर पेट भरने को कोई कुछ ले 
तो उतना उचित है| पर तिजोरी भरने के लिए बुद्धि का उपयोग करना 
अनर्थ है | 

कबीर आदि सतों ने प्रत्यक्ष अपने जीवन से वह सिद्ध किया कि हाथ से 
काम करते हुए सत्य के दशन किये जा सकते है। उन्होंने तो गाया है न कि -- 

साईं इतना दीजिए जामे कुटठुम्ब समात्र | 
में भी भूखा ना रह साधु न भूखा जाय || 

लोग कहते हैं अधिक पैठा हो तो क्या करे ? बॉट दो भाई | हाथ से 
अप्र-पूर्वक कोई काम करे तो इतनी पैदा होगी ही नहीं। लाख और करोड 
कमाई तो बुद्धि के दरुपयोग से ही होती है |! » अस्त, बुद्धि का यह दुरुपबोग 
और मजदूरी की यह विषमता अन्याय-मूलक है | इतका अन्त होना चाहिए | 

मिल मजदरों का मिलों में साका--आजकल मजदूरों के वेतन का 
समय-समय पर विचार होता है। कमी नकद वेतन बढता है, कभी उन्हें कोई 
सहूलियत देने की व्यवस्था ढंती है। इससे सुधारों को कुछ हप ओर सतोष 
हो सकता है। पर ऐसे परिवतनों से लक्ष्य की ग्राति नहीं होती । दृष्ठि वो 
यह हो कि मजदर और मालिक का भेद हटे, दोनो एक दूसरे के नजदीऊ आये 
मिल की आमदनी में दोनों को लगभग में समान हिस्सा मिले | श्री विनोत्रा ने 


कहा है-- 
« किस्तृखा दर्शन! २२ फरवरी ५४ से सकलित | 
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'होना यह चाहिए कि मिलें मालिक और मजदूरों के सामे भें हो, साल 
भर में जो कुछ मुनाफा हो, उसका कुछ हिस्सा धवे के बढ़ावे के लिए रहे, कुछ 
मालिक को ओर कुछ मजदूरो को दिया जाय | मालिक को कितना हिस्सा दिया 
जाय, यह मालिक नही कहेगा | वह कहेगा, मेने बुद्धि लगायी है ! पजी मेरे 
पास की है, लेकिन भेरी नहीं है। पूजी देश की है ओर मालिक भी देश का 
है | वह एक मेनेजर है, उसने श्रकल लगायी है। इसलिए, मजदूर उत्को जो 
देंगे, उस पर उसे संतुष्ट रहना चाहिए। 

“उन्हें (मजदूरों को) तालीम मिले | वे जो काम कर रहे है, उसके इ्द-गिर्द 
का सारा ज्ञान उन्हें होना चाहिए। थ्राज वे बुनने का काम करते हैं, लेकिन 
बुनने का विज्ञान नही जानते | माल कहाँ से आता है, कहाँ विकता है यह 
नहीं जानते | उनके लिए ऐसे स्कूल होगे, जहाँ यह सब जान उन्हें दिया 
जायगा | तो उनकी कार्यशक्ति बढेगी, इज्जत वढेगी ओर प्रालिको को लगेगा 
कि इनको मिल का कारोबार भी सौंप दिया जा समता हे |? 

मिल-मजदुरों ओर हाथ-मजदरों की वेतन एकमी हो--.वेतन 
सम्बन्धी एक अन्याय श्राज कल यह हो रहा हे कि मिलो और कारखानों में 
काम करने वालो को हाथ-मजदूरों की श्रपेत्षा बहुत अधिक वेतन दिया जाता 
है | इसका परिणाम यह है कि हाथ-उद्योगो मे काम करने बालो के लिए निरतर 
अपना काम्न छोडने श्र कल्न-कारखानों भें जाने का प्रलोमन बना रहता है। 
हाथ-उद्योग नष्ट हो रहे है, जिससे होने वाली विविध हानियो का विचार पहले 
किया जा चुका है । वास्तव मे, जैसा कि श्री मश्रृवाला ने लिखा है--.. 

हाथ-सजदूसे का मेहनताना उनके माल का परिमाण ओर गुण 
देखकर नहीं ठहराया जा सकता, उनके काम का समय देख कर ही तय 
करना पडेगा | मिल का तकआ एक दिन से एक पीड सूृत कात सकता 
है, और एक ही सजदूर एक साथ चल्ल रहे ऐसे कई तकुओ की देख-रेख 
कर सकता है। ऊपरी तोर पर यह दिखेगा कि सिल-सजदूर ने एक दिन 
में कई पोड सूत काता है, जबकि हाथ-कताई के द्वारा हमारे चरखा चलाने 
वाले ने सिफे आधा पोड काता है। लेकिन मिल-मजदूर के अधिक 
लाइन का कारण उसका अतिरिक्त कोशल् या मेहनत नहीं है । वह 
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हो उसके नये ओजार का फल्न है। हाथ-कताई की, और हाथ-कताई 
हरने वालों की रक्षा राष्ट्र के हिंद में ज़त्री है, इसलिए तथा जिन 
कठिन परिस्थितियों मे हाथ-कत्तिव की जिन्दगी वसर होती है, उनमे 
उसके ठीक निवाह के लिए, हमे मानना चाहिए कि हाथ कताई का यह 
आधा पोड सूद उतना ही कीमती है जितता मिल-सजदूर का कई पौड | 
इसलिए पूरे काम की समान घटो की मजदूरी दोनो मजदूरों को एकसी 
देनी चाहिए | # 
प्राथमिक शावश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को 
अधिक वेतन मिलना चाहिए--वर्तमान श्र्थव्यवस्था में वेतन के विषय 
में कितनी अधेरार्दी हो रही हे, इसका एक ज्वज्ञत उठहरण यह है कि जो 
क्रिसान सारी जनता के लिए भोजन-बख्र जैसी प्राथमिक आवश्यकताशों की 
चीजे पेट करता हे, उसे तो वहुधा अपने जीवन-निर्वाह के सावनों की ग्रालि 
नहीं होती, ओर जो आदमी लोगों के लिए नशे, उत्तेजना, विलासिता या 
मारफाठ आदि का सामान तेयरार करता है, उसे क्रिसान की ठुललना में खूब 
ऊँचा वेतन मिलता है। क्या आश्चर्य कि चतुर चालाक आदमी खेती के 
धावारू! काम से घृणा करें और बीड़ी सिग्रेट, शरात्र, लेमन-ज्यूस, झाइस-कम, तथा 
युद्घोपयोगी हिन्सक अस्त्र-शत्त्र बनाने की ओर आऊर्षित हो। जरु ख़ है कि 
जो चाने मनुष्य का स्वास्थ्य, तथा चरित्र विगाडने वाली हो, वे पेदा ही न 
की जाये | थदि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ देर लगे ओर बीच के समय 
में ऐसी चीजें क्रमश” कम करने की योजना श्रमल में लायी जाय; तो जत्र तक 
ये चीजे थोडे-बहत परिमाण में बनती रहें, लोगों में यह सोचने और सममने 
का विवेक तो होना चाहिए ऊि प्राथमिक आवश्यकता की चीजों के उत्पादको 
को जो वेतन मिले, इसकी अपेक्षा गौण आवश्यकता” की चीजें बनाने वालों 
को बहुत कम विया जाय । 
सती पुरुप वे; वेतन में भेद रखना अनुवित है-पश्चिमी देशो में 
झपिकाधिक स्त्रियों अपनी आजीविका के लिए काम धधा करती जा रही हैं। 


# हिरिजन सेवक, २४ माच १६५१ 


२५२ सर्वोद्य श्रथशात्र 


उन्होने प्रायः सभी प्रकार की सस्याश्रों तथा ज्षेत्रों मे प्रवेश कर लिया है) इस 
बात का प्रयत्त हो रहा है कि उनका वेतन उसी काम में लगे पुरुषों के समान 
हो | रूस में इस समानता को ग्राब, पूरी तरह अमल में लाया जा रहा हे। 
भारत में स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र विशेषतया सन्तान-पालन और घर का कार्य माना 
जाता हे | कुछु स्त्रियों को आर्थिक आवश्यकताओं अथवा स्वाभिमान प्रयंक 
अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए कोई काम करना आवश्यक होता है। प्राय 
उन्हें कई वाधाश्ं का सामना करना पड़ता हैं | (समान काम के लिए. समान 
वेतनः--यह तत्व अब व्यापक रूप से अमल में आना चाहिए । इसमें स्री-पसुष 
का भेद रखना अनुचित हे । यही नहीं, मानवता और समाज-हिंत की इष्टि से 
स्त्रियों को वे सुविधाएँ भी दी जानी चाहिएँ, जो उनके मातृत्व सम्बन्धी कर्तव्य 
फलन करने के लिए जरुरी हों । 


न्यूनतम मजदूरों या निर्वाह-वेतन--बूरोप, अमरीका के कुछ भागों 
मे, खासकर जहाँ मिन्न-मिन्न प्रकार के घधों मे काम करने वाले के संघ बन गये 
है, और निश्चित नियमों के अनुसार काम होता हे, एक घन्वे के मजदूर एह 
नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते | कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह 
तय हो गया है कि मजदूर को दतनी मजदूरी अ्रवश्य ही मिले, जिससे उसका 
और उसके आश्रितो का निर्वाह हो सके | इसे न्यूनतम मजदरी या निर्वाह-वेतन 
कहा जाता है | इसकी कुछ आधार-मूत बाते ये है--- 


१--प्रायः यह माना जाता है कि प्रत्येक कुठ्ठम्त में औसतन एक पुरुष, एक 
स्री ओर तीन बालक होते हैं । 

२--मजदूर को मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि वह उससे अपने 
कुठम्त्र का साधारण रीति से पालन-पोषण कर सके | [ कुछु सज्जन त्ली और 
वच्चो की मजदूरी कुठुम्ब की आमदनी में शामिल नहीं करते। उनका मत है कि 
कुठम्त्र के बढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरों का काम करने के बाद न तो समय 
हो रहता है और न शक्ति ही। इस लिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी 


चाहिए, ओर, लड़को से तो स्कूलों में पढने के अलावा मजदरी 


उरी कराना ही 
अनुचित है |] ह 
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२--मजदूरों का निवास-स्थान काफी और हवादार होना चाहिए | 

४--मजदूरो के पर-खर्च के अतिरिक्त उनकी अन्य आवश्यकताश्रों का मी 
प्रचार जिया जाना चाहिए | 

इस प्रसुग में तीन बातो का ध्यान रखना जरूरी हे-- (१) न्यूनतम मजदरी 
पृदा-जुदा स्थानों में जुदा-जुद् हो सकती हे, पर एक ही स्थान में अलग-अलग 
पन्‍्धों के लिए मिन्न-मिन्न नहीं होनी चाहिए.। ( २ ) न्यूनतम मजदूरी की दृष्टि 
से सेती ओर उद्ीग-पन्धों के मजदूरों में कोई श्रन्तर नहीं मानना चाहिए । 
दोनों को ही इसकी आवश्यकता है | ( ३ ) यदि बान्तव भे कोई उद्योग ऐसा 
है जो अपने मबदूरों को निर्वाह वेतन नहीं दे सकता तो सावारण तौर पर ऐसे 
उद्योग को चलने का अधिकार नहीं हे | हाँ, कुछ उद्योग ऐसे हो सकते है कि 
राष्ट्रटहित की दृष्टि से आवश्यक हो, पर उनसे मजदूरों को निर्वाह-बेवन न डिया 
जा सके | ऐसे उद्योगों की सरकार को ऐसी सहायता करनी चाहिए, जिससे 
मजदूरों को न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जा सके। अल, किसी भी दशा मे 
मजदूर के न्यूनतम वेतन में कमी न होने देनी चाहिए | 

अपअमियो के 

फप्-अमियों को न्यूनतम मजदरी, बेंकारी के समय का प्रश्न-- 
यह तो स्पष्ट ही है कि खेतिहर साल में कई माह बेकार रहते हैं ओर इस समय 
भी उन्हे भोजन-वस्त्र आदि की आ्रावश्यकता तो होती ही है| श्रगर उन्हें इस समय 
का वेतन न मिले तो उनका निर्वाह किस तरह हो | जो लोग सम्राज का भरण- 
पोषण करते हो, उनका भूला-नगा रहना किसी सम्राज के लिए शोभनीय नहीं । 
उनके शुजर-बसर वी वधेष्ट व्यवस्था होनी ही चाहिए । श्री जो० का० 
कुमास्या ने कहा है-उत्माठक को ओर उनकऊे-ऊपर अबलम्बित परिवार के लोगो 
को केवल हगाम के या खेती के थोड़े समय के लिए ही नहीं, बल्कि साल भर 
अपनी जीविका की साधन सामग्री जुट जानी चाहिए | इस बात को मद्देनजर 
रखकर उत्तादन की मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए | उदाहरणार्थ आज चावल 
आरह आने पावली के हिसाब से मिलता होगा। पर उस बारह आने में चावल 
पेदा करने घाले खेती के मजदूर का साल के आठ महीने फाका रहने की ही गुजाइश 
रहती है | उमतायुक्त समाज में खेती के मजदूर को केवल खेती के मोसम में ही 
खाना, कपडा मिलने की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वही व्यवस्था पूरे 
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साल मर तक उसे समुचित खुराक और कपड़ा मयस्सर कराने वाली होनी 
चाहिए ।' | 

यह कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों को वेकारी के समग्र का मजदूरी 
हर साल कई-कई माह देने से कोई अर्थव्यवस्था सुचार रूप से नहीं चल 
सकती | इसका हाल यह है कि ऐसी व्यवस्था क्री जाय कि किसानों श्रोर खेत- 
मजदूरों को वेकार रहने का अवसर ही न आये, प्रत्येक श्राम या आम-समूह 
व्यक्तियों के अप का उचित सयोजन किया जाय, जिससे वे अपने खाली समय 
में ग्रामोद्योगो का काम कर सके | 

भारत में न्यूनतम मजदरी--भारत में प्रादीन काल में मजदूरी निश्चित 
करने मे उसकी जीवन-निर्वाह की आवश्यक्रताश्ों का बयान रखा जाता था, 
इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। प्री्े इत वियरत्र वी प्राय उपेक्षा ही 
रही। श्राइनिक काल में स्व-प्रथम सन्‌ १६३५ मे गावीजी की प्रेरणा से 
क्र भा ग्राम उद्योग सघ ने इस विपय को हाथ में लेने कासाहस किया। 
उसने प्रस्ताव किया कि 'सघ की सरक्षुता में तैयार होने या बेची जाने वाली 
तमाम चीजों के लिए हर कार्यकर्ता को आठ धटे के पूरे काम के हिसात्र पर 
कम-से-कम्त उतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए. जो उत्की शात्त्रीय विज्ञानिऊ) 
खुराक के लिए काफी हो। जैसे-जेसे ओर जब परिस्थिति अनुकूल हो, तत्र 
मजदूरी की दर में उस दर्ज तक इंद्धि होती जानी चाहिए, जिससे कुट्ठम्ब के 
कार्यक्षम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुछुम्न की ठीक तरह से शुजर हो सके। 
इसी आशय का प्रस्ताव अर भा चर्खा-सघ् ने कत्तिनों के सम्बन्ध में स्वीकार 
किया | 

इस योजना के अनुसार काम करने के लिए. पहले यह मालूम किया गया 
कि कताई-क्षेत्र मे रहने वाली जनता को किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा | 
फिर, इसके आधार पर योग्य डाक्टरों से सलाह-मशवरा करके, कम-से-क्त 
आवश्यक मोबन का परिमाण निश्चित किया गया | एक आदमी के साधारण 
आवश्यक दैनिक भोजन के मूल्य का, आहार की वस्तुओं के स्थानीय मुल्य के 
अनुसार, हिसाव लगाया गया, ओर इसे आवश्यक खादी की कीमत के साथ 
जोड़कर दैनिक आठ घटे के सतोपजनक कार्य की कम-से-कम मजदरी निश्चित 


अत 
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फ़ी गयी | यब्पि देश के विविध हिस्तो के रहने वाले लोगों के आबश्यकीय 
आहार मे काफ़ी थ्रन्तर है तो भी यह मालूम हुआ कि उक्त आधार पर हिसाब 
करके केम-से-क्म दंनिऊ मजदूरी £] से &] तक होनी चाहिए। पहले उत्ताई 
हे राजाना मजदरी छु सात पैसे ही थी, नवे श्राधार पर गिने हुए कवाई-दर 
२४ से ७५ फीसदी तक के गये | विलेन वनों में कताई की देनिक मजदूरी 
प्रायः छ' आने से श्राठ आने तक रही हे। परन्तु यह कुटुम्म के निर्वाह-योग्य 
नहीं थी। इससे सष्ट है कि उपयुक्त प्रस्ताव पूरे तोर से अमल में नहीं आया | 
हाँ, इस शोर ध्यान दिया जा रहा हे | 


सजदरी समान काने का प्रयत्वन--सक्दूरी की वर्तमान बिप्मता 
दूर करना आवश्यक है । इस आदश को प्राप्त करने के लिए हमे यह निश्चय 
फर ही लेना चाहिए कि देश में एक ,श्रमी को दूसरे की श्रपेत्ञा अधिक से 
अधिक कितने शुना तक वेतन डिया जाय। आरम्म में तीन था चार शुने तक 
की मर्यादा रस कर काम चलाया जा सऊता है। उदाहरण के लिए खादी-सप्रो 
मे कार्यअर्ताओं का वेतन प्राव, कम-से-कम पचास ओर अधिक से अ्रविक्त तीन 
सी रहता है| आदर्श की दृफ्टि से इतमा अन्तर भी न रहना चाहिए, तथापि 
वर्तमान दशा में जब कि अन्तर की कोई सीमा ही नहीं, उपर्युक्त नियम भी 
गनीमत है। अन्तु; लद् तो यही रहना चाहिए कि एक स्थान वा ग्रदेश के 
सत्र श्रमियों का वेतन समान हो | उस ठिशा में प्रवोग आरम्भ हो गये है। 
सेवाग्राम (वर्धा) आदि की सार्वजनिक सम्थाएँ इस सिद्वान्त कों अमल में ला 
रही है। वहाँ आश्रम के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी ऊि प्रत्येक कमी- 
चारी को, चाहे बह अध्यापफ हो, चाहे हरिजन मजदूर, रोजी के दो आने 
पति घटे के हिसाब से समान रुप में मिलेंगे । उसके अतिरिक्त प्रत्येफ आ्राश्रम 
बारी को उमके पुत्र के समग्र व्यय ऊे लिए एक आना ग्रति बेटा भिी। उस 
प्रकार आ्राश्रम के प्रत्येक कार्यकर्ता को तीन आने प्रति बे के हिसाच से आठ 
घंटे के ठाम्र का करीब डेढ़ झुबया प्रतिदिन मिलता था। वध वर्वा पे मजदूरी 
सस्ती थी, किन्तु बदि आश्रम के उसी काम के लिए मजदूर की जरूरा। होती 
तो उसे आश्रमवासियों के समान ही वेतन दिया जाता। ( दस समा टद्राश्नसत 
के कार्यकर्ता भूद्न वत्र आठि में लगे हुए हैं |) 


२५६ सर्वोदय अ्र्थशात्र 


ग्रभी ( जुलाई १६४६ ) यह निश्चय किया गया है कि ञ्र भा, खादी 
ओर आरमोधोग सध की बिहार शाखा के सेक्रेटरी से लेकर कुली तक सभी कम- 
चारियों को समान वेतन मिले | यह फेसला अग्रेत १६४६ से लागू समझा 
जायगा | इसके अनुसार सप्र के कमचारी को अपनी नौकरी के पहले दो सालों 
में ६० र० प्रति मास, इसके आगे के टो सालों मे ७५ रुपये प्रति मास और 
उसके बाद के वर्षों मे १०० र० प्रति मास विया जायगा । अ्रत्न किसी भी कर्मचारी 
को १०० २० से अधिक नहीं टिया जायगा | 

प्रत्येक श्रमी की गेजी का अधिकार--सर्वीद्य हृष्टि से मजदूरी 
के बारे में यह आवश्यक हे कि समाज भे कोई भी श्रम करने वाला व्यक्ति 
ऐसा न रहे जिसका भरणन्पोपण न हो सके । जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी अनिवार्य आ्रवश्वकताओों की प्रति के लिए प्र्यात्त भोजन व्व्ादि 
'मिलना ही चाहिए | श्री विनोता ने कहा है-- 


'जो भी शक्तियाँ हमारे पास है, उन्हें हम अपनी नहीं मानते (समाज की 
मानते हैं) | कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति भर समाज का प्रा काम करता हे 
तो वह रोजी का हकदार हो जाता है। एक आदमी, जो बिना आँख का हे, 
अपनी उस कप्ती के बावजद जो कुछ बनाता है, पूरी शक्ति से सेवा करता है 
तो वह खाने का हकदार हे | आँख वालों की अपेक्षा उसकी सेवा की मात्रा 
ऊम हो सकती है, जब कि उसने अपने पास की ताकत तो पूरी-पूरी लगादी | 
फम-ज्यादा शक्ति के अनुसार पोषण भे क्सी-वेशी ठेने की कल्पना गलत है | 
पोषण भीतिक वस्तु हे, सेवा नेतिक वस्तु हे! मैतिक वस्तु की कीमत 
भीतिक वस्तु में नहीं हों सकती। क्या ड्रबने वाले को बचाने वाले की दस 
मिनट की सेवा का मूल्य रोजी के हिसात्र से आका जा सकता है ? & 

समाज का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के 
अनुसार श्रम अवश्य करे, भले ही उसके काम की मात्रा कम हो | प्रिना श्रम 


किये, खाली बैठे मुपप का खाना अपमानजनक या भ्रशोमनीय माना जाना 
चाहिए | 





'करलूखा दशन', २२ फखरी ५४ | 
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मजदूरों को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता-- 
इसके अतिरिक्त मजदूरों को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इस 
समव जैसे पूंजीपति कहता हे कि मेने अपने बुद्धि-बल से सम्पत्ति प्राप्त की है, 
उसी प्रकार मजदूर की भी यह मान्यता है कि जो योडा-बहुत मेरे पास हे, वह 
मेंने अपने श्रम से कमाया हे | इस प्रफार जहाँ तक सम्पत्ति पर स्वामित्व की 
भावना का परश्न हे मालिक और मजदूर की एक ही भूमिका, एक ही आवार 
है | यह भूमिका जैसे मालिक को बढलनी है, वेसे ही मजदूर को भी बदलनी 
है| मजदूर को समभना है कि में अपना कतंव्य पालन कर रहा हूँ, जो काम 
में करता हूँ, वह स्वार्थ के लिए नहीं, वल्कि देश श्रोर समाज के लिए कर रहा 
हूं | में समाज और देश का सेवक हूँ | इस सच्चाई को हृदयगम करके, मजदूर 
उतने ही पारिश्रमिक की मॉग करे, जितना उसके लिए. तरहुत जरूरी हो, और 
इस पारिश्रमिक को लेते हुए वह अधिक से अविक श्रम करे | वर्तमान अवस्था 
में तो वह जो श्रम करता है, वह क्तव्य-भावना से नही, लाचारी से करता हे | 
इसलिए यथासम्मव उसे टालने की इच्छा रखता ओर कोशिश करता है | 
भजदूरी बढ़ने पर भी वह काम कमर से कम करता है | नतीजा यह होता है कि 
उत्पादन ययथेष्ट नहीं बढ़ने पाता | 


शी जयप्रकाश नारायण ने कहा हे कि 'ससार में पिछुले १५० वर्षों से मजदूर 
आन्दोलन चल रहा हे । परन्तु वह यशत्री हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता | 
समत्तिदान के जरिये हम उसे भी नयी दृष्टि देना चाहते है। हमे मजदूरों से 
कहना चाहिए कि यदि तुम केवल अपने ही हित के लिए सप्र्ष कर रहे हो तो 
इससे समाज की क्या भलाई होने वाली है। शोषित श्रोर शोपक के भणडे में 
समाज का कोन सा कल्याण निहित हे | थ्राज तक मजदूर आ्रान्दोलन केवल 
मिंजी स्वार्यों के सम्रपों पर आधारित है। इससे समाज को लाम के बदले 
हानि ही होती है | अ्रव तो मजदूर को अपनी नेतिकता पर खड़े होकर शक्ति- 
भर सेवा करना है और झ्रावश्यकतानुसार लेना है। मजदूर आन्दोलन यदि यह 
स्वरूप ग्रहण करे तो निश्चय ही समाज में एक बिजली दौड जायगी, उसमें 
नये जीवन का सचार हो जावगा ।? 

फा० १७ 


श्प््द सर्वोदय अथशास्त्र 


वुद्धिजीवी क्रान्ति की ओर बढ़ें -ऊपर श्रमजीवियों की बात कही 
गयी है। बुद्धिजीवियों को भी अपनी दृष्टि बदलनी ओर शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा 
देनी है | इस समय समाज में वुद्धिजीवी अपने आपको श्रेष्ठ मानता हे, और 
श्रमजीबी हीन | वुद्धिजीवी अपने धन या बुद्धि के बल से अधिक पैसा कमाता 
है, जबकि श्रमजीवी बडी मुश्किल से अपना गुजर-वसर्‌ कर सकता है। इससे 
श्रमजीबी बुद्धिजीवी बनने की इच्छा रखता हे | अ्रगर सत्र लोग बुड्धिजीवी वन 
जाय तो क्या समाज एक दिन भी टिक सकेगा | हमारी साम्राजिक विचारधारा 
में यह क्रान्ति होने की जरूरत है कि श्रमिक का जीवन बुद्धिजीवियों की अ्रपेक्षा 
अधिक प्रतिष्ठित है | यदि समझदार बुद्धिजीवी क्रान्ति की दृष्टि से कुछ अ्रश 
में भी मजदूर की तरह काम करेंगे तो उसका असर साधारण मजदूरों पर भी 
पड़ेगा और सोहबत सगत से उनका मानस सुधारने भे और ईमानदारी से काम 
होने में मदद मिलेगी |: 

मजदरी सम्बन्धी आदश, गाँधी जी के विचार--गॉधी जी ने 
कहा था-पि तो मानता हूँ कि आदर्श स्थिति में बैरिस्टर और भगी दोनो को 
एक ही वेतन मिलना चाहिए: | परन्तु ओर सब की तरह मैं भी जानता हूँ कि 
दुनिया भर के सारे समाज इस आदश से दूर है। मै यह भी जानता हूँ कि 
वैरिस्टर को जितना मिलता है, उतका वह हकदार नहीं है। परन्तु मुवक्किल 
खुशी से उसे भारी फीस देते है। और नीचे आधे तो लोग दर्जी को चार रु 
रोज खुशी से देंगे, मगर मेहतर को आठ आने रोज से ज्यादा नहीं देंगे | 
सारे समाज को कमाई के एक ही स्तर पर लाने के लिए उसे धीरज के साथ 
सतत्‌ शिक्षा देने की जरूरत है | इसलिए ऊँचे ओर नीचे दर्ज के कर्मचारियों 
के बेतनों के बीच की खाई पाटने की तमाम कोशिशें की जानी चाहिए |! 

विशेष वक्तव्य--जो सर्वोदय समाज हमारा आदर्श है, उसमे कोई 
व्यक्ति किसी भी उपयोगी कार्य से बचने का विचार नहीं करेगा, शरीर-भ्रम 


<भाड़, माच-अगप्रेल १६५४२ में प्रकाशित श्री श्रीकृष्णदास जाजू के 
लेस से । 
+हरिजन सेवक', १० - ८- १६४७ | 


| 
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करने को सब को इच्छा होगी, वोई कार्य घटिया दर्ज का नहीं माना जायगा। 
उस दशा में आदमी, परिवार था गाँव अधिक से अ्रधिक स्वावलम्बी होगा, 
' यूदि किसी को दूसरे की सहायता और सहयोग की जरुरत होगी तो वह सहर्ष 
सेवा-भाव से दी जायगी, उसमे किसी तरह के स्वार्थ सिद्ध करने की भावना 
ने होगी। मालिक ओर नौकर, हजूर और मजूर आदि का भेद ने होगा। 
सभी मालिक होंगे, और सभी नोज़र भी । इस प्रकार श्रम की ययेष्ट महत्ता 
होते हुए पारिश्रमिक या मजदूरी की विपम्ता या कम्मी न होगी और इससे 
सम्बन्वित विविध प्रश्न मी उपस्थित न होंगे | 


बत्तीसवां अध्याय 


पद 


सूद एक ऐसी वला है, जिसने समाज में कही टीले खडे कर दिये है 

ओर कह। पोखर खोद दिये हैं। सूढ समता के लिए बहुत कड़वा ब्रिप हे 

--भगवानदीनजी 

रुपये का कोई व्याज न होना चाहिए, क्योकि रुपया स्वथ कुछ 

उत्पम्न नहीं कर सकता । रुपया ओथोगिकता को प्रोत्साहन देने का एक- 

मात्र अथवा मुख्य सावन नहों है, ओर न ही उसे बनाया जाना 

चाहिए | 

-किशोरल्ाल मश्रवाला 

पूंजी का व्यवहार करने-ठेने के बदले में पूँजी घाले को पजी के अतिरिक्त 

जो द्रव्य दिया जाता है, उसे सृह या ब्याज कहते हैं | इस अध्याय में हमे यह 

विचार करना है कि वतमान काल में यह क्यो लिया वा दिया जाता है, तथा 

इस पद्धति में क्या दोष है, ओर क्या सर्वोद्य समाज-व्यवस्था में भी इसका 
कोई स्थान होगा । 


खद का विचार, पेजी का विश्लेपण -सूद के प्र पर विचार 
करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि पूजी में तीन चीजों का समावेश 
होता है--शोषित या अपहृत अम, विशेष सुविधाओं के कारण होने वाला 
अतिरिक्त उलादन, और विविध उपकरण था ओऔजार आदि | अब इनमें 
प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार करे | 


( * ) यदि पृजीपतियों के पास जो पूजी हे, बह उन्होंने मजदूरों को कम 
मजदूरी देकर, अर्थात्‌ उनके हिस्से की कुछ-ऊुछ सम्पत्ति अपने लिए बचाकर 
सग्रह की है, तो यह उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से जम्मा हुईं है। 


्श 


फ्द २६१ 


इस पर वात्तव में उनका कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार इस जी वो 
उधार देकर उस पर सूद लिया जाना ठीक नहीं है । 

(२) यदि पूँजी विशेष सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुई है तो उसका 
लाभ किसी खात व्यक्ति या सस्था को न मिलकर समान को मिलना चाहिए, 
कारण, विशेष सुविधाओं का श्रेय किसी एक को नहीं। इस प्रकार किसी का 
अपनी पूजी के लिए दूसरों से व्याज चाहना अ्रनुचित है। 

(३ ) उपकरण या ओजारों की बात लीजिए | यदि किसी उपकरण का 
हम उपयोग नहीं कर रहे है, ओर वह हमारे किसी दूसरे भाई के काम आ 
सकता है, तो हमे उसको उससे काम लेने की सुविधा सहर्ष और स्वेच्छा पूर्वक 
दे देनी चाहिए | गावों में इस समय भी अनेक आदमी परस्पर से ऐसा व्यव 
हार करते है| इसमें कुछ प्रतिफल ( सूद ) लेने की बात बहुत क्लुद्रता और 
सकीण स्वार्थपरता की यूचक है। 

घन तो श्रम से ही पेदा होता हे “पहले कहा जा चुका है कि आज- 
कल आदमी अपने धन को टिकाऊ बनाने तथा उसे सुविधा-पूर्वक रखने के 
लिए सोना चादी या सिक्कों के रूप में बदलते रहते हैं। वे इसकी सुरक्षा और 
वृद्धि के वास्ते चिन्तित रहते हैं, ओर तरह-तरह के उपाय काम में लाते है। 
अगर यह द्रव्य जमीन में गढा रहे, या आलमारी में बन्द रहे ओर इससे खेती 
या उयोग-घे का उत्पादक कार्य न किया जाय तो इसमें कोई वृद्धि न हो। 
तथापि इस द्वव्य का स्वामी जब इसे दूसरो को उधार देता है तो वह इसे एक मेहर - 
बानी का काम सममता हे भ्रोर व्याज लेने की शर्त पर ही उधार देता है। परन्तु 
उबार लेने वात्ञा भी अगर इसे कहीं बन्द करके रख छोड़े तो इससे कुछ द्रव्य पैंदा 
न होगा | इसलिए वह इस द्रव्य से उत्पादक कार्य करने के लिए आवश्यक साधन 
जुटाता है और श्रम करता है | इस श्रम के कारण ही वह इस द्रव्य को इतन। बंढा 
लेता है कि ऋणदाता को उसकी रकम ब्याज सहित लौठाने पर स्वयं अपने लिए 
भी कुछ बचा सकता है। इससे स्पष्ट है कि रुपया पैदा करने का काम द्रव्य नही 
करता; श्रम करता है। बिना श्रम के रुपये की कुछ इंद्धि नहीं हो सकती | 

सूद का विरोध--आजकल्न प्राय. सभी आदमी सद लेते है, इस लिए 
सूद के उचित होने में कोई शका नहीं की जाती। तथापि समय-समय पर 


श्धर सर्वोदिय अथशात्र 


अनेक सज्जनों ने इसका विरोध और निन्‍्दा की है। सभी मुख्य धर्मों ने इसे 
बुरा बताया हैे। इसलाम ने इसका सष्ट निपेध किय्रा है। उपनिपदों में कहा 
गया है, 'शमल कुसीदम? अर्थात्‌ व्याज पाप है । ईसाई धम में भी इसे अनुचित 
माना है, तभी तो ईसाई ससार में यहूदी (सूइ लेने के कारण) वहुत तिरस्कार भाव 
से देखे जाते हैं। सूद के शब्दार्थ की बात लीजिए। सस्कृत में व्याज शब्द का 
अये ठोग या बहानेबाजी है | इस भाषा में व्याज के पर्वाववाच्ी शब्द 'कुसीद!के 
आर में जो 'कुः उपसर्ग है, वह कुलित या दूषित के अर्थ में आता है। अग्रेजी 
में सृद के लिए. इन्टेरेस्ट! शब्द है, उसका अर्थ स्वायं भी है । 
महाभारत में इस विपय की एक बडी विचारोत्तेजक कथा है| एक चाडाल 
कन्या मरे हुए कुत्ते के मास को खाने के लिए चिता की अग्नि ।पर पका रही 
थी । उसने आति-जाते राहगीरों जो कहा ऊ़ि मैं रसोई बना रही हू तुम लोग दूर 
रहो अयनी छाया से या सपशे से इसे भ्रष्ट न करो | इस पर वहा पास में रहने 
वाले मुनि ने उस कन्या से पूछा कि चिता पर पकाये हुए मरे कुत्ते के मास को 
साने वाली तुझ चाडाल कन्या से अविक पापी ऐसा कौन हो सकता है जिसका 
स्पश तेरे भोजन को अ्शुद्ध करदे | कन्या ने जवात्र दिया, ऋण का व्याज लेने 
वाला वनिक, लडकी का पेसा लेने वाला बाप, भूठी गवाही देने वाला, ओर 
किसी का विश्वास-घात करने वाला ऐसे अनेक व्यक्ति मेरी अपेज्ञा सेकडों घुने 
पापी है |” इससे स्पष्ट है कि महाभारत-कार ने व्याज लेने को कितने बड़े पापो 
में गिना है। 
सूद का व्यवहार--.छद का इतना विरोध और निन्‍्दा होते हुए भी 
अविकाश आदमी इसकी आमदनी से परहेज नहीं करते । उपयुक्त विरोध और 
निन्दा से यह भी सिद्ध होता हे कि सूद लेने का रिवाज बहुत पुराना 
ओर व्यापक है, तभी तो प्राचीन साहित्य में इस का उल्लेख पाया जाता है। 
प्राचीन काल में सद का इतना विरोध सम्भवतः इस लिए किया गया है कि उस 
समय बहुत दुखी और लाचार आदमी ही ऋण लेते थे और उनसे यूद लेना 
बडी निदंयना या बेरहमी का काम समा जाता था। आजकल तो बड़े-बड़े 
धनवान तक ऋण लेते हैं, जिससे वे अपना धन और अधिक बढा सके | इस 
अकार सूद लेने देने का आजकल एक आम र्वाज है। इसकी निन्‍्दा या विरोध 


मद श्द्‌३ 


की वात कुछ इने-गिने साधु महात्माश्रों तक्र या कुछ ग्रस्वो में ही सीमित है । 
_सृद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तराधिकारियों का 
आंनष्ट-.आजकल बहुतों की यह इच्छा रहती है कि जल्दी ही हमारे कारोबार 
से इतनी जमा-पू जी इकट्ठी होजाय कि हमारा काम उसके व्याज से ही चलता 
रहे | हम कुछ हा०-पाव न चलाना पड़े । इस प्रकार हम सहखोरी से स्वयं अपने 
आपको झालसी ओर मुफ्नखोर बनाते हैं | वही नहीं, यदि सम्भव हो तो हम 
अपने बालकी के लिए भी इतना छोड़ जाना चाहते है कि उन्हें हाथ पाव 
न हिलाना पडे और आराम से, न्याज की आमदनी ते, मौज उडाते रहें | इस 
सम्बन्ध में श्री श्रया पस्वर्धन के आगे हिये ,विचार बहुत माननीय है-- 
ससत्ति का बहुत सचय होने से आलस्य, विल्लास तथा व्यसन बहते हैं | 
पुत्र को उत्तराधिकार में सम्पत्ति देना उसको विपत्ति में टकेलना ही है | जो 
पिता अपने पुत्र के लिए निर्जाव समज्ि का नहीं, ग्रत्युत विदा, चारित्य, 
पुरुपार्थ इत्यादि जीवित सम्पत्ति का उत्तराविकार रखेगा, वही उसका सच्चा 
हितेत्री है | 
अपनी पूर्व पुरयाई पर आज, या पूर्वजों के पुर्प पर इस जन्म में सुख 
भोगना या बढप्यन अधारना कम-से-कम्त आज तो एक तरह से अपनी अयोग्यता 
प्रकट करने के वराचर है | बूढे भी अपनी मलमनसाहत पर जिये, यह उत्तम 
पत्त है। युवावस्था में किये पुरुषार्थ पर जीना मव्यम पत्त है; एवं प्ूव॑जों 
के कत्त त्व पर जीना अधम पक्ष हे। ताजा अन्न खाना उत्तम पत्ष है, सवेरे या 
दोपहर का दूसरी जून सायकाल खाना मच्यम पक्ष है। लेकिन कल्ल परसों का 
वासी श्रन्न खाना तो देन्य ही है। लगान या ब्याज की आमठनी वासी अन्न ही 
हे [' ग 
सूढ नहीं रहना चाहिए--ऊपर कहा जा चुका हे कि रुपया-पैसा हमारे 
पास पढा-पडा (बिना हमारे श्रम के) कोई धन पैदा नहीं करता, वह व्यर्थ में जगह 
वेरे रहता है | हमे चिन्ता रहती हे कि कोई इसे चुरा न ले जाये और इसको 
ले जाने के लिए हमारी जान का ही ग्राहक न बन जाये | क्या यह अच्छा नहीं 





# गाँव का गोकुल' पुस्तक से | 
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हे कि कोई पुरुषार्थी अमजीवी उसका उपयोग करे, श्रोर पीछे हमारी जरूरत के 
समय हमे लौग दे ? ऐसा श्रादमी रुपये की सुरक्षा के लिए हम से कुछ मेहन- 
ताना मागे तो क्या बुरा है ! पहले ऐसा होता भी था | बढ़े-बढ़े महाजन था सेठ 
दसरों की अमानतें अपने यहा रखते थे तो वे उनका व्याज देने के बदले, उनकी 
रखवाली का शुल्क लेते थे | श्रव मी बहत से बेंक आदि छोटी-छोटी रकर्मों पर 
व्याज नहीं देते, बल्कि उन्हें (तथा जेवर आदि) जमा रखने की फीस लेते है । 

अब साधारण अर्थव्यवस्था दूसरी ही है।जो आराठमी हमारी चीज की 
रखवाली करता है और उसकी चिन्ता से हमें मुक्त स्खता है, उसका हम कुछ 
उपकार नहीं मानते, उलटा यह समभते हैँ कि हम उस पर उपकार कर रहे 
हैं, ओर इस अजीब धारणा के आधार पर हम उससे व्याज मांगते है। हमारे 
लोभ, तठृष्णा और पस््रिह की भी कुछ सीमा है (हम अपने पास की वेकार 
चीज का भी दूसरों को, अस्थायी रूप से भी, उपयोग करने देना नहीं चाहते । 
मानवता का तकाजा है कि हम कुछ त्याग करके, कष्ट सह कर भी, दूसरों का 
हिंत साधन करें | निदान, सामाजिक परमपरा, दूसरों की लाचारी आदि किसी 
भी कारण से रुपये का व्याज लेना अ्रनुचित है । 


श्री किशोरलाल मश्रूवाला ने अपनी “जढ़-मूल से क्रान्ति! पुस्तक मे 
लिखा हे-- 


व्याज जैसी चीज रहने ही नही देनी चाहिए, वल्कि धन-सम्रह पर 
उल्नटे कटोती होनी चाहिए | जिस तरह वेकार पढ़ा हुआ अनाज विगड 
कर या सड़कर कम हो जाता है, उसी तरह वेकार पड़ा हुआ धन कम 
होता है | बह विगड़ कर कम भले नहो, फिर भी उसे सम्हाल कर रखने 
की मेहनत तो पड़ती ही है। अगर सोने-चादी को धन समभने की 
आदत न हो तो यह वात आसानी से समझ में आ सकती है । सोना- 
चांदी धन नहीं है, वल्कि विर्ञता, तेजस्त्रिता बगेरह गुणों की वदौलत 
प्रतिष्ठा प्राप्त आकर्पक पदार्थ सात्र हैं। वे पढ़े-पढ़े विगड़तें नहीं हैं, 
इतना ही इनके सालिक को इनका लाभ है। इस लाभ के लिए इन पर 
सरा दूकोई लाभ या व्याज लेने का कारण नही है । 


सूद प्ध्५ 


श्री अप्या पटवद्ध न के विचार-- इस विष्यय में श्री श्रया साहब 
का आगे दिया कथन भी विचारणीय है » - जो आदमी अपनी कमाई में से 
कुछ बचाता हे, उसका अपनी बचत पर श्रघिकार रहे, यह न्याबोचित और 
उद्यम-प्रेरक दोनो हे । लेकिन सम्पत्ति सारी नश्वर होती है श्र्थात्‌ उसकी बचत 
भी नश्वर होगी , स्वभावतः घटती ही जायगी | वह बचत शाश्रत आमदनी का 
साधन न बनने पाये | सूद के मानी शाश्वत आमदनी हे | जमीन का लगान भी 
उसी स्वरूप का है| दोनो नाजायज हैं |! 

'सिक्के भी नश्वर हों! ,--सच्ची सम्पत्ति नश्वर ही होती है। लेकिन जब वह 
सिक्की में बदल दी जाती है तत्र वह ने केवल अमर बनती है, बल्कि बढ़ती भी 
जाती है | यह निसर्ग का भग है और इसका इलाज करना चाहिए । ५६ के 
सिक्के ५७ में काम नहीं आने चाहिए | खजाने भें उन्हें ?५७ के सिक्‍को, में 
ब्रदलना लाजमी रहे और परिवर्तन की फीस हर साल ४ टका रहे। ५६ के १०० 
सिक्के -- २७ के ६६ £ ८ के ६२, ऐसा हो। अगर वह किसी को कर्ज 
के तौर पर दिये जाय तो साहकार को दो फीसदी संद्ठ मिले श्रर्थात कमी दो 
फीसदी ही हो |! 

एः ०३ [&५ 
सर्वोदिय अशथव्यवरथा में सूद का स्थान नहीं--वर्तमान अ्रव- 
स्‍्था में लोगों को सूद पर रुपया उधार लेने की जरूरत निम्नलिखित कारणों से 
होती है-- 

१--अपने जीवन निर्वाह का कार्य करने के लिए | 

२--विवाह-शादी, जन्म-मरस्ण, तीज त्योहार आदि साम्राजिक आवश्यक- 
ताओ।या रीति-रस्म ओर विलासिता के लिए | 

३--बहूत से मजदूरों द्वारा बढा-बढा उत्पादन कार्य करके मुनाफा कमाने 
के लिए। 

सर्वोदिय श्रर्थव्यवस्था मे ये शर्ते नहीं रहेगी, इस लिए रद देने-लेने की भी 
जरूरत न होगी-- 

४ श्री अप्या साहब ने ये विचार हमारे पास भेजे हुए अपने एक पत्र से 


सूचित किये हैं | 
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( १ ) जीवन-निर्वाह के लिए. रूपया उधार लेने की आवश्यकता बहुत ही 
“निर्धन ओर दीन दुखी आदमी को होती है | समाज में ऐसे व्यक्ति तभी होते 
हैं जन जनता में पारसरिक स्नेह, सहयोग, सहानुभूति ओर ब्॒त्व नहीं होता, 
एफ दूसरे का शोषण करता हे, शोर दूसरो की अज्ञानता और लाचारी का लाम 
उठाता है | ज+ प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति श्रम करेगा, ओर अम का यय्रेष्ट मान 
होगा, कोई भी श्रम-साथ कार्य घटिया दर्जे का न माना जायगा, ओर अत्येक 
श्रमी को निर्वाह-वेतन या न्यूनतम वेतन मिलने की व्यवस्था होगी तो किसी 
का अपने निर्वाह-कार्य के लिए रुपया उधार लेने की श्रावश्वकृता न होगी, 
ओर यदि फ़िसी व्यक्ति को आवश्यकता भी हुईं, तो वह अपेक्षाकृत धनवान 
व्यक्तियों से सहज ही मिल जायगा, जो अपने धन को समाज-सेवा का सावन 
मानते हुए उस एक ट्रस्टी के तौर पर रखेंगे । 

(२ )जनता में ययेष्ठ ज्ञान का प्रचार होने से सामाजिक रीति-रम्मों वा 
विज्ञासिता में अनावश्यक धन व्यय करने की बात नहीं रहती। ऐसे ज्ञान का 
प्रचार करने की व्यवस्था सामाजिक शिक्षा द्वारा तथा लोकसंबी सजनो के व्याव- 
हारिक जीवन के उदाहरण द्वारा की जायगी | 

( ३ )आजऊकल ऊुछ आद्मी बड़े पेमाने की उत्पत्ति के कार्य प्राय, इसलिए 
करते है कि उनसे बहुत आय होती हे, ओर सब खर्च निकालकर भी उन्हें बह॒त 
मुनाफा होता हे | ये लोग अपनी ब्रोड़िक योग्यता का उपयोग स्वार्थ-सावन 
अर्थात्‌ धनोपाजन में करते हैं, जब कि असल में बह लोकसेवा के लिए होना 
चाहिए । सर्वादय व्यवस्था में बढ़े पेमाने की केन्वित उत्पत्ति प्राय, बन्द हो 
जाने से लोगों को उसमे लगने वाली बडी पूजी की भी जरूरत न हुआ करेगी। 
यदि कुछ खास कार्य केन्द्रित उत्पादन पद्धति से करने ग्राग्श्यक ही हुए तो वे 
सरकार हारा किये जा सकते हैं। शोपणुह्दीन सर्वादय समाज में सरकार था 
अन्य सगठनो को ऐसे काया के लिए यथेष्ठ पूजी ब्रिना व्याज के मिलने में 
कोई बाधा नहीं होगी, खासकर जब कि जनता में वह लोकसेवा का एक साधन 
मात्र माना जाय। ध 

क्या बेकों से भी खद ने लिया जाय ९--एक प्रश्न है | एक 
आदमी अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए, किसी बैक मे जमा करता है तो 
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क्या बह उससे साधारण ब्याज लेना छोड़ दे, जबकि बैंक अपने आहको था 
कजदारो से दुशुना-विशुना व्याज लेता है | हम पहले बता आये हैं कि सर्वोदय 
व्यवस्था में चेकों का उद्देश्य अपनी पूँजी बढ़ाना नहीं होना चाहिए और इसलिए 

उन्हें किसी से व्याज लेने की जरुरत नही, उन्हें तो घाटा सहकर जनता का 
हित करना है | ऐसे बैंक किसी व्यक्ति का रुपया व्याज पर जमा नहीं करेंगे। 
पर अभी इस तरह के बैंको का चलन नहीं हुआ हे | इस दशा में जो आदमी 
सर्वोदिय की भावना रखने वाला हो, वह अपनी बचत का रुपया वबेक में केवल 
ट्सलिए जमा रखेगा कि वह सुरक्षित रहे । उसे ब्याज का लोम न होगा, ओर 
उसे बेऊ द्वारा साधारण नियमानुसार जो व्यज मिलेगा, उसे वह अपने परिश्रम 
की कमाई न मानकर किसी लोकहित कार्य मे लगाता रहेगा । 


फ्िसी की ऋण लेने की नोबत ने आये--व्याज छा अन्त करने 
के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि साधारण कार्यो के लिए किसी व्यक्ति 
को ऋण लेने की आवश्यकता न हो, यदि किसी विशेष कारण से फ़िसी को 
कुछ खात खर्च करना हो तो उसका प्रबन्ध समाज अर्थात्‌ स्थानीय जनता या 
प्चावत आदि के हारा हो जाय | प्राय आदमियों पर ऋण उनकी लम्बी 
च्रीमारी, या विवाह शादी अथवा जन्म मरणु सम्बन्धी रीति रिवाजों के कारण 
हुआ करता हे | श्रगर आदमी थोडा विवेक तथा दुरदर्शिता से काम लें, वो 
ऐसे अवसरों पर होने वाला ख्चे बहत घट सकता है | फिर भी जो खर्च एक 
परिवार की सामर्थ्य से चाहर हो उसमें बस्ती वालों को हिस्सा वटाना चाहिए | 
खासकर विवाह शादी का खर्च तो किसी का निजी या घर खचे नहीं होना 
चाहिए, सारे गाव की तरफ से होना चाहिए। श्री विनोवा के शब्दों में 'शादी 
के लिए किसी को कर्ज करना पढ़े, यह बात सारे समाज के लिए दोष है। 
शादी तय करना माता-पिता का काम है, लेकिन उसके लिए खब सारा गाँव 
करेगा, क्योंकि वह एक सार्वजनिक काम है ।” 


विशेष वक्तव्य-सर्वोद्य विचार यह है कि इस समय के सत्र क्दार 
ऋण-मुक्त हों, और भविष्य में कोई ऋणी न बने। हम अपनी-अपनी शक्ति 
अर इस दिशा में आगे बढने का अयत्न करते रहें | ऐसा लोकमत तैयार किया 


त्ॉँ 


२६८ सर्वोदय अ्रर्थशात्र 


जाना चाहिए कि सूद लेना (और देना) अनुचित है। जो ऋणदाता अपने 
क्दारों से (मूल-धन तथा व्याव के मददे) मूलधन के बरावर था उससे कुछ 
अधिक रकम ले चुके है, वे उनका पूरा ऋण चुका हुआ सम्के। अन्व ऋशण- 
दाता भी उदार और मानवता का अ्यवहार करे। जो कर्जगर अण्ना और 
अपने परिवार का निर्वाह करने में भी असमथ है, उस पर कर्जा चुकाने के लिए 
जोर ढेना या कानूती कार बाई करना इनन्‍्सानियत के खिलाफ है। कानूत से भी 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई ऋणदाता अपने कजंटार के जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकताओं के साधनों में कमी न कर सके | एक अच्छे संस्कृत 
सप्ाज में जिस प्रकार सह लेना अनुचित है, उसी प्रकार किसी का कर्जदार होना 
भी शोमा नही देता | इन दोनो बातो को बंद करने के लिए सब के अपना- 
अपना के व्य पालन करना चाहिए। 


तेतीसवां अध्याय 
भुनाफा 


पानी वाढ़ों नाव में, घर मे वाढों दाम | 

दोनों हथ उल्लीचिये, यही सयानो काम || 
र 
सालिको को चाहिए कि बे अपने धन को समाज के कल्याण के लिए 
आप्त धरोहर माने , जो कुछ मुनाफा साज्ञ भर मे हो, उसका एक भाग 
कारखाने के विकास में ज्ञगे ओर एक भाग मजदूरों मे बांट जाय और 
एक छोटा भाग सालिक को जाना चाहिए, लेकिन लगायी गयी रकम 
के ब्याज और मुनाफे के रुप मे नही, वल्कि उसकी सेवाओ, व्यवस्था- 
कोशल ओर योग्यता के वैदन के रुप में उसे मिलना चाहिए और 

उसका यह भाग आपस के समभोते से तय होना चाहिए। 
-विनोवा 
मुनाफे का अथ--किसी पदार्थ के कुल उत्पावन-च्यय ओर उसकी 
कीमत में जो अन्तर होता है, वह मुनाफा कहलाता है | आजऊल उत्पादन-व्यय 
में उस पटार्थ के कच्चे माल के मूल्य के अतिस्क्ति लगान, मजदूरी और सूद 
तो शामिल होते ही हैं | इनके अतिरिक्त उसमे ओजारों और यत्रो की घिसाई, 
विज्ञापन, वीमा-ख्, उसे लाने-लेजाने का यातायात खं भी गिना जाता 
है | अ्रगर बह पदार्थ त्रिंजली या भाप आदि की चालक शक्ति से बनाया जाता 
है तो उसका खर्च भी उत्पादन-ब्यय का श्रग है | इन सत्र खब्ों में कच्चे पदार्थ 
तथा लगान, मजदूरी और यूद का खर्च मुख्य श्रौर अनिवार्य होता है, अन्य 
खर्च ऐच्छिक हैं| उदाहरण के लिए यदि उसका बीमा नहीं कराया गया तो 
बीमा-खर्च मही होगा | यदि उस वस्तु को उत्पादन-स्थान में ही वेच दिया 
गया वो यातायात खर्च ने होगा, और अगर उसमे किसी चालक शक्ति का 
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उपयोग नहीं हुआ तो उससे सम्बन्बित खर्च का भी प्रसंग नहीं आयेगा। इस 
दशा में किसी वस्तु की कीमत में कन्चे पदार्थ, लगान मजद़री और सह सम्बन्धी 
खर्च निकाल देने पर जो शेप रहता हे, वह मुनाफा हे | 

अनाफ़ा, वोडिक कार्य का फूल--मुनाफ को व्यवस्था का प्रतिफल्ल 
कहा जाता है | व्यवस्था में प्रतन्ध और साहस का समावेश माना जाता हे । ये 
दोनों ही बीद्धिक कार्य हैं । श्राय॒ अह्स्य को निर्वारित बेतन था पुरम्कार विया 
जाता हैं, जिसे वर्तमान अर्थशात्त्र में प्रबन्धक् की कमाई कहते हैं| दस प्रकार 
वालब मे मुनाफा केवल साहस का फल रह जाता हे | साहस का श्र्थ 'हानि- 
लाभ की जोबम उठाना, किया जाता हे, पर व्यवहार में वह लाभ या मुनाफे 
की आशा ही है | 

शोपण पर निभर-राहसी अपने लाभ ओर खार्थ को दृष्टि मे रत कर 
काम करता है | वह उत्लादन व्यय में अविक से अधिक बचत करना चाहता 
है। वतमान अवस्था में वह जमीन वाले के लगान (किराया) और पजी वाले 
के मद में विशेष कमी नहीं कर सकता | पर मजदूरों को अपना श्रम बेच शलने 
की जल्दी होती हे, उनकी इस कमजोरी से साहसी परिचित होता हे, टसलिए 
वह, जहाँ तक हो सकता हे, कम मजदूरी देता हे। बितना वह हन्‍्हें कम देता 
है, उतना ही उसका मुनाफा अविक होता है | सार यह हे कि अन्य शते समान 
होते हुए, श्रम का शोपण जितना अधिक होगा, मुनाफा उतना ही अ्रधिक होगा । 

मुनाऊ की मर्याद[--बर्वमान व्यवस्था मे हरेक उत्पादक तथा व्यापारी 
अधिक से अधिक मुनाफा लेना चाहता है वह अपने मुनाफे की कोई सीमा 
रखने का विचार ही नहीं करता | एक मजदूर को आठ घंटे तथा इससे मी 
अधिक सम्रय काम करने से क्या मिलता है, इससे उसे कुछ मतलब नहीं होता | 
वह तो अपने घन का परिमाण बढाने फी फिक में रहता है। वास्तव मे यह 
कार्य सेवा की दृश्दि से, कर्तव्य या धर्म मान कर किया जाना चाहिए | इसमे 
मुनाफे का सबाल नहीं उठता, हा, वाजिव मेहनताना मिल जाना चाहिए ! 

करू पु को... ४५% बी र बकरे | 

सुनाक का अधिकार व्यक्तियों को होने से हानि --साहरी या 

उलादक अपने मुनाफे के सामने समाज की हानि का विचार नहीं करता | अनेक 
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दशायं में वह ऐसा उत्मादन करता है, जिससे उसका खूब स्वार्थ-सिद्ध हो, भले 
हो उससे समाज को कितनी ही हानि हो |आज दिन हम अनेक स्थानों भे 
भोजन-बल्ल की कमी होते हुए भी बाजारों की दूजानो को फेशन और शौकीनी 
की तरह-तरह की आऊर्पक वस्तुओं से भरी देखते है| वनस्पति तेल के बड़े-बड़े 
कारजाने खोले जाते है, साने-पीने की अनेक स्वाटिप्ट या जायकेदार और चद- 
पटी मसालेदार चीजी का प्रचार किया जाकर जनता का स्वास्थ्य नप्ट किया जाता 
है। यही नहीं, हिन्सक अल-श्रो को बड़े-बड़े पैमाने पर बनाया जाता हे, तथा 
युद्न-प्वर फैला कर उन्हें खरीदने के लिए विविध राष्ट्रों को लालाबित किया 
जाता हे--इन सब बातो के मूत्र में उत्मादकों की मुनाफेखोरी की मनोदइति ही 
तो है। 

इस दृष्टि से ( तथा पृजी ओर श्रम का सर्प हटाने के लिए ) कुछ लोगों 
का विचार है कि उत्पादन में जो लाभ हो, उसमे मजदूरों का भी काफी भाग हो। 
मुनाफे का निर्धारित भाग रक्षित वन में लिया जाकर जो बचे वह मालिकों 
श्रौर श्रमजीवियों में आधा-आधा बाठ दिया जाय | पर यह योजना भी ठीक 
नहीं है, मालिक या पृजीपतियों की सख्या मजदूरों से कमर होती है | इसलिए - 
इस योजना से ग्त्येक मालिक के हिस्से मे एक-एक श्रमजीवी की अपेक्षा वहत 
अधिक धन आयगा, और आर्थिक विपमता बनी रहेगी | दूसरे, एक ही स्थान से 
एक उद्योग में दूसरे की अपेज्ञा अधिक मुनाफा होने की दशा में उस उद्योग के 
मजदूरों को दूसरे उद्योग के मजदूरों की अ्रपेज्ञा अधिक आब होगी, यह भी ठीक 
नहीं। इस प्रकार मुनाफे के बंटवारे की योजना भी यथेष्ट हितकर नहीं | 

मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए--निदान, मुनाफे 
पर अधिकार न वो एक दयक्ति का हो, श्रोर न कुछ थोड़े से व्यक्तियों का, वह 
समाज की चीज मानी जाय, वैसे भी अुनाफा वोद्धिक कार्य का फल है, जो सम्राज- 
सेवा के लिए होना चाहिए | जैसा कि श्री काका कालेलकर ने कहा है -- 

'पूजीपति को खल का अधिकार सिर्फ उसकी मेहनत के जितनानददी 
होना चाहिए । बाकी की पूजी और मुनाफा वह समाज-सेवा के लिए ही 
अपने पास रख सकता |है। , आज जो उसकी निजी सम्पत्ति मानी 
जाती है, वह सचम॒च समाल की मृक सम्मति से उसके पास धरोहर 
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के रुप में है। राष्ट्रहित के लिए अगर कोई जमीन, कारखाना या पूंजी 
देनी पड़ती है; तव प्रतिमूल्य के रुप में वह उसकी वाजारू कीमत नहीं 
ले सकता | बह तो अधिक से अधिक अपनी जिल्‍गी भर की मेहनत 
का मूल्य माग सकता है। मुनाफा“ततो उसका कभी/था ही नहीं । मुनाफा 
तो समाज का है। उस पर अगर व्यक्ति का अधिकार माना जाय तो 
कारखाने के पुराने-नये सब के सब कर्मचारियों का भी उसपर अधिकार 
दे। समाज ही उन सव का प्रतिनिधि है! [ 'सर्वेद्य, अगस्त १६४६] 
स्वेच्छानूवंक त्याग का विकल्‍प, गंप्ट-स्वाम्रित्य--क्या पेस 
चालो से अगनी सम्पत्ति का मोह छोटकर उसके ट्रस्टी बन जाने अर्थात्‌ उसम 
ऊेवल धरोहर के रूप में उपयोग करने की आशा की जा सकती हे? आशा तो 
रखनी ही चाहिए | मनुष्य मे झुँचा उठने की, त्याग और सेवा-माव का परिचय 
देने की असीम सप्मवनाएँ हैं , वह नर से नारायण वन सकता हे | अच्छा हे कि 
वनी लोग स्वेच्छा से सामाजिक भावना ओर अपरित्रह स्वीकार करे | अन्यथा वें 
ऐसी स्थिति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगे, जब इसके लिए बल का या कानून 
का आंसरा लिया जायगा | निदान, धनवानों के सामने दो विकल्प हैं, वे स्वेच्छा 
से उसे साप्ताजिक कार्य के लिए लगाये, अर्थात्‌ समाज की ओर से उसके टस्टी 
होकर रहें, अन्यथा उस सम्पत्ति पर राष्ट्र का अर्थात सरकार का ज्वामित होने 
वाला ठहरा। ़ 
सर्वोदिय अथव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं-दनाफे का 
अश्न खासकर बढ़े पैमाने के केल्धित और ब्रिजली आदि शक्तियों से चलाये 
जाने वाले वज्चोयोगो में होता है, ये स्बोद्य अर्थव्यवस्था में बहत ही सीमित 
होगे, और जो होगे भी उनपर समाज का अधिकार होगा, उनका सचालन सर- 
कार द्वारा होगा। इस अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन-फार्य का आधार 
स्वावलम्बन, और उसऊी पढवति विकेन्द्रीकरण की होगी | इस प्रकार इसमे मुनाफे 
का कर्रथान न होगा | 
आजऊल उत्पादन के अतिस्क्तिव्यापार में भी खूब मुनाफा लिया जाता हे । 
यह खुले आप्र कहा जाता है कि व्यापार में कृठ बोले बिना काम नहीं चलता | 
इस परार व्यापार के नाम पर जो लूट चल रही है वह किसी मले आदमी या 
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अच्छे तमाज को शोभा नहीं ठेती | अस्त, सर्वोदिय विचारधारा के अनुसार 
व्यापार एक सेवा-कार्य हे, इसमें मुनाफे की भावना नहीं होनी चाहिए । श्री 
विनोबा ने कहा हे--वाणिय्प को गीता ऊे श्र्य में ग्रगर हम धम्म मान लेते है, 
तो मुनाफे का सवाल ही नहीं उठवा | किसान ओर आम जनता हमारी मालिक 
है, ओर हमें मालिक की सेवा करनी हे। इसलिए मजदूर और किसान जो 
कुछ निर्माण करता हे, उसके वितरण में हमे सिरे मेहनताना लेना है और 
हर वक्त यह सोचना है कि देश की सामग्री केसे रद सत्ती है | श्राठ घन्‍्टे काम 
करके मजदूर केबल एक रुपया पाये, आर व्यापारी एक हजार तो यह धर्म नहीं 
है । धमयुक्त व्यापार में न मुनाफा होना चाहिए न वादा ।' 

मताफ बिना काम कैसे होगा (-यह कहा जा सकता हे कि श्गर 
लोगा को मुनाफा स्माने का श्रवसर न मिलेगा तो वे उत्माटन या व्यापार कार्य 
में उत्साह श्रोर करत कैसे प्राप्त ररेंगे | व्मरण रहे कि मुनाफा कमाने वा निजी 
सम्पत्ति रफने की मनोदृत्ति का मूल कारण यह है हि इस समय समाज मे पैसे 
वालों का आदर है | पर यह सदा रहने वाला नहीं है | समाज श्रपना कल्याण 
चाहता है वो उसे पंसे को उसके ऋत्रिम उच्च स्थान से अपठस्थ करना ही होगा | 
और, क्या आज भी समाज में सेवा, त्याग श्रौर श्रम की प्रहिमा-वह सीमित 
तेत्र में भत्रे ही हो--नहीं दे ! माता पिता अपनी सतान के लिए, भाई अपनी 
बहिन के लिए, बहिन अपने भाई के लिए, अनेक व्यक्ति अपने मित्रों या रिश्ते“ 
टारों के लिए विविध कष्ट सहतें है, और कितने ही सत प्रकृति वाले तो अपने- 
पराये का भेद हटा कर किसी भी च्यक्तिके लिए ल्लाग-भाव का परिचय देते है | 
क्रमश यह भावना बढ़ेगी । आदमी यह समसेगा कि किसी कार्य को उपयोगिता 
दी कसीटी यही हे कि उससे कितना आध्िक सुख आर सतोष मिलता है। 

विशेष वक्तव्य--आणा हे प्रत्येक देश में स्थान-स्थान पर माई के 
लाल अपने उदाहरण से ऐसी भावना के प्रचार और विल्वार में सहायक होंगे, 
क्रमण अनुकुल वातावरण बन जायेगा, और हमारी कर्तव्य-बुद्धि ही हमें व्यक्ति- 
गत पराक्रम जे लिए यवेष्ट प्रेरक लिड होगी | अ्रस्तु, सवोदिय अर्थव्यवस्था में 
सामाजिक मूल्यों की फिर से स्थापना होगी, और मुनाफे का महत्व न रहेगा । 


किम नल ललंगबबरा 
५ 


फा० ९८ 


चोतीसवां अध्याय 
आशिक समानता 


आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलव है, पूँजी ओर 
मजूरी के कगड़ो को हमेशा के लिए मिटा देना । इसका अर्थ यह होता 
है कि एक ओर से जिल मुट्ठी भर पेसे बालों के हाथ में राष्ट्र को सम्पत्ति 
का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना ओर 
दूसरी ओर से जो करोड़ो लोग अधपेट खाते ओर नगे हैं, उनकी सम्पत्ति 
में वृद्धि करना | 
--गाधीजी 
मनुष्य को उतना ही रखने का अधिकार है, जितना उसे अपना पेंट 
भरने के लिए जरुरी है. । इससे ज्यादा रखने बाला चोर है और दण्ड 
देने योग्य है । 
--भागबत 
इस खड के पिछले अरध्यायों से यह स्पष्ट'है कि यदि लगान, मजदरी, सह 
ओर मुनाफे के बारे में प्रचलित विचारधारा को त्याग कर ययेष्ट सुधार कर 
लिये जाये तों आधथिक विषमता न रहे | तथापि आविक समानता का प्रश्न 
इतने महत्व का है कि इस पर अलग विशेष रूप से विचार किये जाने की 
जरूरत है । 
. आधिक समानता, का अथ, प्रत्येक को उसकी आवश्यक्रता 
के अनुसार--ब्रादमी आशिक समानता का अलग-अलग अर्थ लेते हैं, 
इसलिए पहले यह जान लेना चाहिए. कि इसका वास्तव में क्या अर्थ हे, या 
समझा जाना चाहिए । इस विप्य में गाधीजी ने कहा है--- 
“आर्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अर्थ नहीं कि हरेक 
को शब्द्श: एक ही रकम दी जाय। उसका सीधा-सादा मतलब यह है 
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कि हरेक स्त्री या पुरुष की उसकी जरूरत की रकम मिलनी ही चाहिए । 
मसलन, सर्दियों मे म॒के जो दुशाले की जरूरत पड़ती है, जबकि मेरे भतीजे 
के लड़के कनुगांधी को, जो मेरे पुत्र के समान है, एक भी गरम कपडे की 
जरूरत नहीं पड़ती | मुके बकरी के दूध, सतरे और दूसरे फल्नो की 
जरुर होती है, कु का काम मामृली खुराक से चल जाता है। भेरे 
खाने का खर्च कनु से ज्यादा आता है, लेकिव इसका यह मतलब नहीं 
कि हम ढोनों मे आथिक असमानता है । आर्थिक समानता का सच्चा 
अर्थ है--हरेक को उसको जरूरत के माफिक दिया जाय। माक्से की 
व्याख्या भी यही है | अगर कोई अकेला आदमी एक ओरत ओर चार 
बच्ची वाले आठमी के बरावर की मांग करता है तो इसको आर्थिक 
समानता का भग कहा जायगा ।' 

इस प्रकार आथिक समानता का अर्थ यह है कि हरेक को उसकी जस्रत 
के अनुसार मिले, न कम, न ज्यादा | इस ग्रसश मे अमीर गरीब, शहरी और 
ग्रामीण, उच्च वर्ग ओर निम्न वर्ग थ्रादि के भेद-भाव को लक्ष्य से रखकर 
लोगो की आवश्यकताओं में अन्तर समझना श्रम-मूलक और अनिष्टकारी है। 
यह “उपयोग का लक्ष्य! अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है। 

आशिक समानता न होने के कारण-.आशथिक समानता की 
स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के |लिए यहू जानना आवश्यक है कि 
इस समय यह समानता क्यों नही है | वतेमान आर्थिक विपमता का मुख्य कारण 
यह हे कि अ्रव बहुत सी उत्पत्ति गह-उद्योग और ग्रामोग्रोगो के बजाब केन्द्र 
करण पद्धति से कल-कास्खानों में होती है, जिन पर कुछ इमे-गिने व्यक्तियो का 
स्वामित्व होता है, [इसी प्रकार भूमि के मालिक भी उसके जोतने वाले 
हजारों और लाखों किसान न होकर मुट्ठी मर जमीदार जागीरदार आदि है । 
फिर, इस समय पैसे की अशंध्यवस्था है, उत्पादन का उद्दं श्य जनता की 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, पैसा कमाना है| पहले किसी आदमी के पास 
कुछ अधिक धन होता था तो वह जिन्स के रूप में होता था। अन्न आदि 
पदार्थ ऐसे है, जिनका सग्रह थोड़े ही समय के लिए और एक सीमित परिमाण 
में ही हो सकता है। अधिक समय का होने पर इनके खराब या नष्ट हो जाने 
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की आशका होती है। द्सलिए पहले जब कोई धनी व्यक्ति देखता कि उसके 
पात रहने बालों को इनकी झ्रावश्यकता है, तो वह सहर्प उनके लिए ये चीजें 
दे देता था। पर अपर मुठा का चलन है । नेको से किसी-किसी आदमी का हजारों 
आर लाखो रुपया जम्रा है| इस घन के पुराना होफर खराब था नष्ट होने की 
आशका नहों। इसलिए अकाल था द्रमिक्षु के अचसर पर भी आदमी अपने 
भूखे-नगे भाइयों की जरूरतो की परवाह न करके बेंफो की जमा को सुरक्षित 
रखने, और बढाने की बात सोचते रहते है । 


के ३५ की # 

असमानता से हानि; भुखमरी ओर नेतिक पतन---इस प्रकार 
समाज में कुछ व्यक्ति तो बहत अधिक धनवान ओर दूसरे बहुत अधिक दरिद 
हो जाते हैं | निर्धन लोगों को भोजन-बन्त्र आदि का कप्ट होने की सहज ही 
कुल्यना की जा सकती है, पर वनवानों की भी हानि होती हे, आशिक नहीं 
नेतिक । लोकहित की चिन्ता करने वाले गावीजी वह अनुभव करते थ क्रि 
“धनी लोग वस्तुओं का अतिरिक्त सग्रह भी रखते हैं, जिउफ़ी उर्न्हें आवश्यकता 
नही होती | फत-त्वरूप उसकी उपेक्षा ओर बस्वादी होती रहती है, जबकि 
पोषक पदाथो के अभाव में लाखो आदमी भूखे मर जाते है !! दक्षिण अफ्रीका 
में उन्होंने यह भी देखा था कि 'लगभग बिना किसी अपवाद के, जिनके पास 
जितना अधिक सचव है, उनमे उतना ही अधिक नैतिक पतन हे | इस 
प्रकार आर्थिक विपमता समान करके समानता स्थापित करने मे ही जनता का 
कल्याण है । 


आर्थिक सप्तानता की स्थापना के लिए अपरसिग्रह की 
आधवश्यक्त[---ऊपर कहा गया है कि आर्थिक सम्रानवा की दृष्टि से 
प्रयेफ आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए । पर 
प्रश्न यह होता हे कि किसकी जरूरत कितनी हे। यह तो स्पष्ट ही है कि 
भनुष्य की वास्तविक या चुनियादी आवश्यकताओं के विषय मे कोई विवाद 
नही होता। एक परिवार मे यदि एक आदमी की खुराक का परिमाण अधिक 
है या उतकी आयु या तन्दुरुस्तो की दष्टि से उसे कुछ विशेष ऐसी वस्तुओं के 
सेवन की आवश्यकता है, जो अपेज्ञाइत अधिक कीमती हैं. तो इसमे कोई 
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भंगडा नहीं होता | पर जब कोई आदमी स्वाद के लिए तरह-तरह के कीमती 
पदार्थ खाता है, अथवा शौकीनी के लिए बढ़िया कपडे पहनता है, या परिग्रह 
की भावना से कई-कई जोड़ी कपडों का सम्रह रखता हे, जबकि उसके दूसरे 
भाई ब्रहिनो की साधारण आवश्यकता भी पूरी नहीं होती--कोई भूखा रहने को, 
कोई दिगम्बर-मेष रूने को, ओर कोई अ्रद्ध-सग्न रूने को बाध्य हो--तो 
आपस मे ईर्ष्या होने वाली ठहरी | मकान वी बात लीजिए, दो आदमियों के 
पास अपने रहने के साथारणु स्वच्छु मकान हो तो उनके आकार प्रकार मे कुछ 
अन्तर होना नहीं अखरता | अखरने बाली बात तो यह होती है कि एक के 
पास कई-कई मजिलो के विशाल सुन्दर रुजे हुए रृद्ध-मवन हो, ओर दूसरो के 
पास धास-फूस की हृटी-फूटी भोपडी ही हो, अथवा उसका भी अभाव हो । 

इसी प्रकार धनवानों के घरों में विविव प्रकार का सामान वा सम्पत्ति देख 
कर यह सहज ही सप्ठ हो जाता है कि उन्होंने क्तिनी चीजे ऐसी सम्रह कर 
रखी है, जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है, परूठु जिनके लिए उनके 
मन में वासना या मोह है | निदान, विषमता का मूल कृत्रिम आवश्यकताए 
और परिग्रह की भावना है। आययिक समानता लाने के लिए अपरिरह को 
निवान्त आवश्यक्ता है। 

खामितल विसर्जन---तमान में ग्राथिक समानता स्थापिद करने का 
प्रश्न इसीलिए सामने आता है कि अभी आर्थिक विषमता है। ओर, आर्थिक 
विध्मता का मूल है लोगों की निजी सम्पत्ति की भावना । आदमी सखत्ति के 
जुटा-जुदा टुकड़ों पर अपना स्वामित्त अधिकार मानते हैं, श्रीर किसी का 
हिस्‍सा बहुत कम है, और किसी का बहुत अधिक | इसी से सब ईर्ष्या, कलह या 
भंगड़ा है। सष्ट है कि यदि समाज में स्वामित्व-विसर्जन की भावना ययथेष्ट 
रूप में हो जाय, सम्पत्ति का सब्र लोग एक परिवार के सदस्यों वी तरह समान 
हुप से उपयोग करने लगें तो फिर कोई विवाद रहने की ग॒जाइश न हो । 

विचार कर देखा जाव तो सम्पत्ति का कोई भी भाग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा 
उतन्न किया हआ नहीं है, उसे पैदा करने में अनेक आदमियो ने, कुछ दशाश्रों 
में तो कई-कई पीढ़ियो ने, योग दिया। वास्तव में अकेला कोई भी श्रादमी, 
कोई सम्पत्ति पेदा नहीं कर सकता । सम्पत्ति तमी पेद्रा होती हे, जब कई 
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आदमियों का, समाज का सहयोग है। इसलिए न्याय का तकाजा है कि सम्पत्ति 
के उपयोग में भी व्यक्ति का अधिकार मान्य न हो कर, समाज का अधिकार 
माना जाय | श्री विनोबा ने कहा है-- 

हमें गांवन्‍्गाँव में जमीन की साजकियत मिटानी चाहिए। जमीन 
गाँव की वनानी चाहिए ओर कारखाने ढेश के । मालिक कोई नही । यही 
सुख-आप्रि का साधन है।' 


उन्पादन के साधनों का बंट्वारा--स्वामित्व-विसर्जन की चात समी 
प्रकार फी सम्पत्ति के लिए हे | खासकर उत्पादन के साथनों के स्वामित्र और 
निय्रत्रणु का बव्वारा ऐसा होना चाहिए कि जनता का सामान्य हित उचित 
रीति से सब सके । भारत में आज अ्र्व-उत्तादन के रूप भे सबसे महत्वपूर्ण 
साथन जमीन है। इसलिए उसके न्यापपूर्ण बटवारे की वुनियाद पर ही आर्थिक 
समता ओर न्यायपूर्ण समाज-स्वना का निर्माण हो सकता है। श्री विनोवा ने 
भूटान-यज्र इसी उद्देश्य से चलाया है | वैसे सम्पत्तिदान-बत्न का कार्य भी इसके 
साथ हो रहा है, जिसमें कारखाने आदि समी प्रकार की आय को समाज 
की मानने की, शोर इस दिशा में काय रूप से पहला कदम समाज को छुठा 
हिस्सा देने की बात है । 


टस्टी शिप-.पहले कहा गया है कि आशिक समानता को व्यवहार में लाने 
के लिए आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार ही सम्पत्ति रखनी चाहिए, यों 
किसी चीज को जरुरत से ज्यादा रखना भी घुरा नहीं, वश कि पहले गरीज्ों की 
जरुरत पूरी हो जाये अथवा उस चीज का उपयोग साव॑जनिक हिंत की दृष्टि से, 
एक ट्रस्टी की हैसियत से किया जाय | गाधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा है-- 

“आज के धनवानों को वर्ग-सथप के ओर स्वेच्छा से धन के ट्रत्टी बन जाने 
के दो रास्तों में से एक हक को चुन लेना होगा | उन्हें अपनी मिल्क्रियत की 
रुज्ा का अधिकार होगा । उन्हें यह भी हक होगा कि अपने खार्थ के लिए 
नहीं, बल्कि मुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोपण न करके वे घन को बहाने 


# इस विभ्रय पर खुलाता विचार हमारी “भूदान, अमान, जीवनदान! 
पुस्तक में किया गया है। 
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में अपनी घुद्धि का उपयोग करे | उनकी सेवा ओर उसके ह्वास होने वाले 
समाज के कल्यास को ध्यान में रख कर उन्हें निश्चित कमीशन ही राज्य 
देगा । उनके बच्चे अ्रगर योग्य हुए तो वे भी उस जायढाद के रक्ुक बन 
सकेंगे |! 

गाधी जी ने इस बिप्य पर और ग्रकाश डालते हुए कहा है कि “धनवानों 
का ठीक व्यवहार न हो तो वे न्वायालव द्वारा श्रपने श्रमानतदार के पद से हटा 
दिये जायेगे | इसके विपरीत, अगर वे अपना यह कर्तव्य विवेक-पूवक ओर 
ईनानदारी से पालन करेंगे तो उन्हें अपनी धरोहर-सम्पत्ति से होने वाली शुद्ध 
आय या मुनाफे में से पॉँच-छु' प्रतिशत भाग को पुरस्कार के रूप में पाने का 
अधिकारी बनाया जा सकता है, शेप्र मुनाफा सावजनिक हित में लग जायगा ।! 


व्यापारिक उत्पादन पर नियत्रण--आधिक समानता के लिए 
व्यापारिक उत्पादन पर नियंत्रण होने की आवश्यकता स्फट ही है | पहले बताया 
जा चुका है. कि इस समय अनेक किसान जनता की आ्राथमिक आवश्यकताओं 
की उपेज्ञा करके तमाखू आदि चीजे पैदा करते हैं या ग्रामोयोगों में काम आने 
वाले पदार्थों की जगह कल-कारखानों में काम आने वाले पदार्य उत्पन्न करते है, 
जिससे उन्हें अधिक लाभ हो। कारखाने वाले जीवनोपयोगी आवश्यक 
पदार्थों की अवहेलना कर तरह-तरह की शौकीनी था विलासिता की चीजे 
बनाते हैं, क्योंकि उनके खूब दाम उठते है। वह व्यापान्कि उत्पादन त्तमाज क्के 
विविध वर्गों में तथा जुदा-जुदा देशों में उन्नत ओर पिछड़े हुए वा अमीर- 
गरीब आदि का भेद-भाव गैदी करता है। इस विपमता की घातक खाईं को 
पाटने का डगाय यही है कि केन्नित, सुनाफे वाला, अ्रमजीवियों का शोषण 
करने वाला, विल्ञासिता बढाने वाला व्यापारिक उत्पादन बन्द हो, इस पर 
ययेष्ट नियत्रण हो, चाहे इससे ल्वदेश में वा विदेश में कितना ही लाभ होता 
हथ्रा प्रतीत हो। 

लोगो का कतटप--.हम गह ने सोचें कि आर्थिक समानता की स्थापना 
राज्य करेगा या यह कानून द्वार होगी। यह संम्रावता हिंसा या जोर जबरदस्ती 
से मी होने वाली नहीं है । यह तो तमी ययेष्ड हितकर और स्थायी होगी।ज॑ब 


र्८० सर्वोदिय श्रथशास्त्र 


थह अहिसक पद्धति से, लोगो को समझा बुकाकर, उनमें करणा, दया ओर 
मानवता जगा कर की जायगी। अस्त, यह कार्य प्रेमपू्वंक ल्वथ जनता को ही 
करना है। किसी आदमी को समाज की, अर्थात्‌ दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा 
मे बैठे रहना नहीं चाहिए | हरेक को अपने ऊपर तथा अपने ज्षेत्र मं जहा 
तक उसकी पहुँच हो, इसका प्रयोग करना चाहिए। यह कार्य सब्रसे पहले उन 
लोगों का है, जिन्हें आवश्यकता से अधिक मिला हथ्रा है या मिल रहा हे । 
उच्च वग श्रर्थात्‌ सेठ साहूकारो ओर जमीदारों आदि को स्वय अपने हित के लिए 
अपरिय्रही बनना ओर ट्रस्टीशिप की भावना को अ्रमल में लाना चाहिए । नय्री 
व्यवस्था से पे घच्रराव नहीं, सभव है, जो आज कर-फई जोडी कपड़े रखते 
है, उन्हें दो-तीन से ही काम चलाना हो, या रेशमी की जगह सूती से सतोप 
करना हो, जो अत्र तरह तस्ह के जायकेदार पढायों का उपयोग करते हैं, ओर 
जरुरत से ज्यादा खाकर भी कुछ जूठन छोड देते हूं, उन्हें साधारण पृष्टिफ्र 
भोजन पर निर्वाह करना हो, जो मोटर दौड़ाते फिरते हैं, उन्हें तागो पर यात्रा 
करनी हो ! पर ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं, जो सहन न की जा सके | उन्हें 
तथा उनके मित्रो वा रिश्तेदारों को विचार करमा चाहिए अपने उन भादयों का 
जिन्हें भरपेट भोजन ओर ऋतु की आवश्यकता के अनुसार बस्र नहीं मिलता, 
ओर जिन्हे दूर दूर की मजिले तय करने के लिए अपनी ठागो का ही भरोसा 
रखना पढ़ता है। मानवता के नाते प्रत्येक व्यक्ति को बढ़े-बडे त्याग और 
बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए | 
। इँसरा बर्ग जिस पर आर्थिक समानता लाने का दायित्व हे, वह हे मथम 
वर्ग । समाज से ब्रान्तियों का सूत्रपात तथा नेतृत्व यही वर्ग किया करता हे | दस 
वर्ग के आदमियों को चाहिए कि पेंजीपतियों के हाथ का औजार और निम्नवर्ग 
के शोपरा में सहायक होने से इनकार करे और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्चता 
को भावना छोडकर अपने आपको किसान मजदूर के उत्मादक वर्ग मे शामिल 
करे । इस समय किसानों और मजदूरो में उच्च वर्ग की नकल करने की इच्छा 
रहती है और वह न कर सकने से उनमे हीनता की भावना होती है। मध्यम 
और शिक्षित वर्ग के सम्पक से उनकी यह वात दूर होगी। मन्यम वर्ग के 
उपयुक्त पखितन का प्रभाव धनवानों पर भी पड़ेगा , फीरण, इस दशा में उनकी 


ग्रायिक समानता श्पः 


शोषण शक्ति का हास हो जायेगा, उनका जीवन अधिक सयमी, लोकहितकर 
तथा मानवीय भावना से पूर्ण होगा | 

विचारणीय वांत--गाधीजी ने कहा है--/समाजवाद की जड में आर्थिक 
समानता है | थोढ़ों को करोड़ श्र वाड़ी लोगो को यब्री रोटी भी नही, ऐसी 
भयानक असमानता में रामराज्य का दर्शन करने की आशा कमी ने की 
जाब | ..,.हम ऐसी कह्मना कर सकते हैँ कि समाज में अधिकाश लोगों के' 
पास इतनी सम्पत्ति न हो कि उसे छीन तेने के लिए दूसरों की नीबत ब्रिगड 
जाय | इसी पफार हर एक के पास इतनी सम्पत्ति हो कि सत्र सन्‍्तोष से रह 
सकें, जिससे दूसरी की सम्पत्ति छीनने का उनका मन ही ने हो ।? 


में राज्य-शक्ति की वृद्धि की ओर अधिकतम डर के साथ देखता हैँ; 
क्योंकि मालूम चाहे यह पडता हो कि राज्य शोपण की क्रम करे हसे 
लाभ पहुँचा रहा है, पर वह व्यक्ति का, जो सम्परणं प्रगति का आधार 
है, विनाश करता है ओर इस प्रकार मनुष्य समाज को अधिकतम हानि 
पहुँचाता है | हमे चहत से उदाहरण ऐसे मालूम £, जिनमें मनुग्यों ने 
सरक्षक का सा वर्ताव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हमरा ऊ्रि राज्य 
का जीवन वास्तव में निधना के लिए हो | 
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जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या चाहिए 
ओर इससे भी बढ़ कर जहां यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत 
करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती, घह खय भी किसी को नहीं 
लेनी चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊचे दर्ज की सभ्यता बाला होना 
चाहिए | ऐसे समाज की रचना सत्य और अ्रहिन्सा पर ही हो सकती 
है। ऐसा समाज अनगिनत गादवी का बना होगा। उसका फैज्ञाव एफ के 
ऊपर एक के ढंग पर नहीं, वल्कि लहरों की घरह एक के बाद एक की 

शक्ल में होगा । 
गाधी जी 


छठ खंड 
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पैंतीसबरां अध्याय 


ग़ज्य का खरूप 


हर एक गाँव में पचायत-राज़ होगा । उसके पास परी सत्ता होगी । 
इसका मतलव यह है कि हर एक गाँव को अपने पाँव पर सद़ा हांना 
होगा, अपनी जरूरते खुद प्ररी करनी होंगी ताकि वह अपना साश कारो- 
वार खुद चला सके, यहां वक कि बह सारी दुनिय्रा के खिलाफ अपना 
रक्ता आप कर सके । _गाधीवी 
सरकार निमित मात्र होती है। उसका काम यह नहीं हैं कि गाँव 
फो हर चीज बाहर से ला दे | सब गाँवों का सम्बन्ध बना स्खने के लिए 
सरकार है। सरकार का काम हरेक गाँव को स्वावलम्बी वनने में मदद 
देने का हे । दे 
“-विनो5 
यह बताया जा चुका हे कि सर्वोदय नीति के अनुसार अर्थ-व्यवस्था केदी 
होनी चाहिए--उपयोग, उत्पादन, विनिमव और वितरण में फिन-मिन बाती 
का थान रखा जाना चाहिए। अब इस बात वा विचार क्या जाता हे कि 
ऐसी थर्थव्यवस्था से राज्य का सम्बन्ध केसा और कहाँ तक रहेगा। सरवार के 
कार्य क्या-क्या होंगे अर्थात्‌ उसके द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जाने आब- 
श्यक है | पहले सत्ञेप में यह जान लेना उपयोगी होगा कि क्या समाज के 
लिए. वास्तव में किसी सरकार का होना अनिवार्य है। ओर, यदि उसके 
बिना समाज का काम न चले तो (उसका स्वरुप केसा हो |£ 
अराजवाद का आदश- मनुष्य बहुत समय से किसी न कसा 
% इन विषयो पर विस्तार-पूर्वक विचार हमारी राजव्यवस्था, सर्वोदिय 
दृष्टि से? पुस्तक मे किया गया हे । 


श्ज्य का स्वरूप श्घ५ 


अकार के शासन में रहता आया है| साधारण आदमी सरकार के इतने अभ्यर्त 
हो गये है कि उन्हें ऐसी समाज-व्यवस्था की कल्पना नहीं होती जो सरकार- 
रहित हो । तथापि समय-समय पर समाज में सरकार रूपी सस्या होने का विरोध 
होता रहा है | क्रमशः ऐसी विचार-धारा उत्पन्न हो गयी कि सरकार एक हानि- 
कारक वस्तु है, इसकी आवश्यकता सिफ् इसलिए है कि श्रादमी में लोभ, 
मोह, अ्रहकार काम-क्रोध आ्रादि इर्भावनाएं हैं, और समाज की सुव्यवस्था के 
लिए इनका नियत्रण होना चाहिए। अस्तु, मौजूदा हालत में समाज को राज्य 
की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है | वह राज्य-रहित तभी वन सकता है, जब्र 
आदमी अपने ऊपर वग्रेष्ट नियंत्रण रखने बाला और अपने सत्र सामाजिक 
कर्तव्यों को स्वेच्छा-पू्वंक, त्रिना किसी कानूनी दवाव के पूरा करने बाला हो | 
राज्य-रहित समाज में हिन्सा था दवाब को कोई स्थान नहीं है | वह पूर्ण रूप से 
अहिसक होगा | इस प्रकार समाज के लिए. अराजवाद एक आढइशे है, उसकी 
ओर बढ़ते रहने का, वहा तक पहुँचने का प्रवत्व होते रहना चाहिए | 
अहिसिक राज्य-राज्य-रहित होने का आदश रखते हुए समाज के 
लिए व्यावहारिक मार्ग यही है कि वह अहिन्सक राज्य का विकास करे, यो 
राज्य में कुछ हिंसा तो होती ही है। ऐसे राज्य की कह्मना नहीं की जा सकती, 
जो पूरे तौर से अ्रहिन्सक हो, हा, वह अहिन्सा की ओर अ्रधिकाधिक प्रगति 
कर सकता है | जन्र वह पूरा अहिन्सक हो जावया तो उसके राव्यत्व का लोप 
हो जायगा, समाज राज्य-रहित हो जायगा। अस्तु, यहा राज्य-रहित समाज का 
नही, श्रहिन्तक राज्य का विचार किया जाता हे--जिसका अधिकार-स्षेत्र कमर से 
कम, और स्वरूप विकेद्धित हो । प्यो-ब्यों मनुष्य सममी और सेवा-मावी होता 
जायगा, सरकार को रखने की आवश्यकता कमर होती जाथगी । इस प्रकार सब्र से 
अच्छी सरकार वह है, जो शासन-कार्य सब से कम करती है, समाज की आदरश 
व्यवस्था वह होगी, जिसमे राज्य की ब्रिलकुल जरूस न रहेगी। 
सरकार का कारय-छ्षेत्र सीमित रहने की आवश्यकता--ऊपर 
सरकार की शक्ति या कार्यक्षेत्र सीमित रहने की बात कही गयी है। वर्तमान 
अवस्था में सरकार हमारे जीवन व्यवहार पर क्विवता अधिकार अमाये हुए है, 


श्प सर्वादिय अर्थ शास्त्र 


यह स्पष्ट ही है। हमारा भोजन वल्ल, खानपान, शिक्षा, सख्वाल्य, बातायान, 
लेन-देन, रीति व्यवहार, कब विकये, पारत्यरिक सम्बन्ध आदि--सभी मे सरकार 
का दखल है। विवाह शादी जैसे सामाजिक काब ओर दान पुण्य जेंसे घामिक 
कायो का भी सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है | यह स्थिति मनुष्य का ठम्र भ्ोटने 
वाली सी हे, व्यक्ति को खुली हवा में साम लेने नहीं देती। आवश्यकता है 
सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहे, रोजपर्ग के साधारण जीवन में मत॒ष्य 
पर कम से कम प्रतिवन्ध रहे, ओर यह प्रतित्रस्ध भी सामकर अयने नजदीक के 
तथा अपने जाने-पहचाने आदमियो की स्थानीय सस्थाश्रो द्वाग हो | 

सरकार का संगठन---सर्वोद्य व्यवस्था में शानन सम्बन्धी शक्ति और 
अधिकारों का मूल लोत सर्वसाधारण को माना जाबगा। जनता की स्थानीप्र 
अर्थात्‌ भाम और नगर की सस्थाएँ--जिनका वर्तमान लप पचायते ओर म्मुनिस- 
पेलटियाँ हे--अपने अपने क्षेत्र के आदमियों की रोजमर्स की जरूरें पूरी करेगी | 
गणित की “भाषा में कहे तो प्रत्येक क्षेत्र लगमग नब्ध पिन्चानवें प्रतिशत 
बातों के लिए स्वाबलम्नी होगा | गाँवों ओर नगरों का एक दूसरे से सम्बन्ध 
बनाये रखने के लिए ही सरकार की जरूरत रहेगी, ओर उसका संगठन किया 
जायगा | गाँव पचायत श्रोर नगर पचावत कुछ आवश्यक निर्धारित अ्रधिकार 
वाली जिला पचायतो का निर्माण करेगी, जिला पचायते प्रादेशिक सरकार फो 
ओर प्रादेशिक सरकारे संसद को बनायेंगी। इस प्रसार ग्राम और नगर 
सस्याएँ शासन की प्रारम्भिक इकाइया होंगी ओर उन्हें अपने ज्षेत्र में शासन- 
प्रबन्ध के सब्र प्रकार के पर्वातत अधिकार रहेंगे | वे अपने से बढ़े त्षेत्र के हित 
का ययेष्ट ब्यान रखेगी | इन सस्थाओं से ऊपर की इकाइयों के अधिकार ओर 
शासन विषय क्रमश कमर होंगे, ओर केन्द्र का तो कुछु खास निर्धारित विपयो 
के अतिरिक्त अन्य बातों मे कोई हस्तक्षेप ही न होगा। 


निवाचन पद्धति फंसी हो १-...आजकल चुनाव किस तरह होते है, 
उनमें कैसी अनीति, छुल-कपट वर्ता जाता है, पेसे की कितनी जरूरत होती 
हे, ओर पे से के चल पर किस प्रकार आधुनिक जनतत्र व्यवहार में धनतत्र चन 
जाता हे--इन बातो के ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं । सर्वोदय व्यवस्था 


राज्य का स्वरूप बल 


में जिला पचायतो, प्रादेशिक विधान सभाशओ्रों और (केद्धीय) संसद के लिए 
प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति काम में नहीं लायी जावगी, इनके वास्ते चुनाव परोक्ष 
होगा । पत्यक्ष चुनाव केवल गाँवों या नगरो की स्थानीय सस्थाओ्रो तक परिमित 
रहेगा, जहाँ आदमी यह जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं 
वह कैसे चरित्र और विचार वाला है, उसमे त्याग, परिश्रम-शीलता, निष्पक्ष 
विचार और लोकसेवा की भावना कितनी हे |# 

गाधीजी का मे था कि आम पचावत के पाँच मेखर हो, जिनका चुनाव 
प्रतिवर्ष गाँव के सब वालिंग लरी-पुरुषो द्वारा हो। पचायत सम्मिलित व्यवस्था- 
ग्कि, कायपालिका और न्यायपालिका हो अर्थात्‌ वह। कानून बनाने, प्रबन्ध 
करने ओर न्याय करने का कार्य करे | गाँव जिले के प्रव्ध करने वालो को 
चुने और इस चुनाव में प्रत्येक गॉव का एक मत हो | जिले के प्रतिनिधि 
प्रान्तीय प्रतिनिधियों को चुनें श्रोर प्रान्तीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव 
करे | इस पद्धांते से शासन शक्ति का श्राम इकाइयों में विकेन्द्रीकरण हो 
जायगा। इन ग्रा्ों मे नागरिक खेच्छा। से सहयोग करेगे ओर इससे 
वास्वविक लतत्रता उपजेगी | 

शासन-संस्थाएँ--शासन में खास विचारणीय वात यह है कि जनता 
का, जनता के नीचे से नीचे दिखायी देने या समझे जाने वाले वर्ग का हित 
हमेशा सामने रहे | इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य राष्ट्र की स्वतत्नता, घुरक्षा 
ओर एकता हो, कोई बात मानवता-विरोधी होने का तो अ्रवतर ही न आय | 
अखु, सर्वोदिय व्यवस्था में हमारी जो शासन-सस्थाएँ होंगी, उन्हें आजकल फ्री 
भाषा में ये नाम दिये जा सकते हैं--( १) आम-पचायतें या नगर-पचायते, 
(२) जिल्ा-पचायतें, (३ ) प्रादेशिक विधान सभाएँ और (४ ) ससद। 
न्‍्याव सम्बन्धी स्थानीय कार्य अधिकाश में प्रचायतों द्वारा ही हो जायगा, श्र 


... स्थान मत्री श्री नेहरू ने अपना निजी मत प्रशद करते हुए १३ जूत 
१६५६ को कहा था संविधान बनाने से पहले से ही मेरा विचार है फ़ि अगर 
चुनाव आशिक रूप से अप्रलनक्त पद्धति से किये जायें तो खर्च भी कम पड़ेगा 
और समय भी बचेगा । प्रारम्मिक चुनाव श्रमत्यक्ष पति से ही किये जायें | कभी: 
बाद में इनके लिए भी श्रप्रत्यक्ष पद्धति अपनायी जा सकती है। 


श्प्प सवोदय अथशास्त्र 


जत्र तक किसी नैतिक विषय की अ्रवहेलना या कानून का दुरुपयोग न हो, 
पचायती फैसला थ्रतिम होगा। कुछु विशेष इने-गिने मामलों की श्रपील हो 
सकेगी, उसके लिए तथा प्रादेशिक मामलों के लिए राज्य के न्यायालय होगे । 
इस प्रसार न्याय विकेद्धित होने के साथ निस्पक्ष, सरल, सस्ता ओर जल्‍दी 
होगा। 

सारण रहे कि भावी शासन-सस्थाओ्ं का स्वरूप वर्तेमान सस्थाओओं से मित्र 
प्रकार का होगा । उदाहरण के लिए वतमान पंचायतों को जो अधिकार 
प्राप्त है, वे प्रादेशिक सरकारो द्वारा दिये हुए हैं ओर उन पर जिला-मजिस्ट्रेट 
आदि का बहुत नियत्रण हे | इसी प्रकार बतमान प्रादेशिक विधान सभाओं के 
ऊपर केद्ध की सत्ता है। इसके विपरीत, भावी सस्याओं में मूल सत्ता स्थानीय 
संस्थाओं में रहेगी, पचायते स्वावलम्ब्री होगी, वे अपने सब मामला का 
प्रबन्ध स्वय करेंगी, यहाँ वक कि रक्षा के लिए भो उनकी यथेण्ट तैयारी रहेगी । 
रक्षा के विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा | 


सरकारों नोकर, उनकी योग्यता ओर चेतन--शासन-प्रवन्ध मे 
सरकारी नौकरों का महत्व स्पष्ट है | किसी आदमी को सीधे या एकदम उत्तर- 
दायी पद पर नियुक्त करना ठीक नहीं। केदय क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त 
किये जाने चाहिएँ, जिन्‍्होने प्रादेशिक क्षेत्र में योग्यता और लोकसेवा का 
परिचय दिया हो, इसी प्रकार प्रादेशिक ज्षेत्र में नियुक्त किये जाने चाले व्यक्ति 
स्थानीय क्षेत्र मे यथेष्ट अनुभव प्राप्त किये हुए. सज्जन होने चाहिएँ । सरकारी 
कर्मचारियों का परिश्रमशील, ईमानदार, ओर सच्चरित्र होना अनिवार्य हे। 
उन्हें वेतन सावजनिक कोप से दिया जायगा--प्राम-सेवकों को पंचायती कोप 
से, प्रादेशिक सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्ताओं को इन-इन सरकारों 
के कोष से ) सबका वेतन अधिकाश में जिन्‍्स के रूप भें होगा, अर्थात्‌ उनके 
लिए, तथा उनके आश्रितो के वास्ते आवश्यक भोजन-वस्र और मकाम की 
व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा ओर चिकित्सा सार्वजनिक सस्थाओ्रों में हो ही 
जायगी। उन्हें अपनी निजी फुटकर आवश्यकताओं के लिए---जो बहुत कम 
ही होगी--विशेष द्रव्य की आवश्यकता न होगी। वे अल्प वेतन में सतुष्ट 


राज्य का स्वरूप श्ष्ह्‌ 


रहेंगे | इस प्रकार कोई व्यक्ति खासकर वेतन के लोभ से सरकारी पदों की ओर ' 
आकर्षित न होगा | हाँ, कर्मचारियों के सेवा-कार्य के लिए उन्हें सरकार और 
जनता में आदर-प्रतिष्ठा स्वय मिलेगी, पर वे उसके पीछे नहीं पड़ेंगे | 

विशेष वेक्तव्य--.सर्वादय -यवस्था में शासन द्वारा (लोगो के व्यक्तित्व का 
दमन या हिन्सा न होगी, वरन्‌ उसकी उन्नति, विस्तार या विकास का ययेष्ट 
अवसर मिलेगी | व्यक्ति ही तो समान का केंद्र-विन्दु होगा और उसका 
कल्याण करेगा | गाधी जी ने कहा है-- 

जीवन एक मीनार के रुप में नहीं होगा, जहाँ ऊपर की तग चोटी 
को नीचे के चीड़े पाये पर खडा होना होता है। वह समुद्र की लहरों की 
तरह एक के चाद एक, घेरे की शक्ल में होगा ओर व्यक्ति इनका मध्य 
बिन्दु होगा । वह व्यक्ति सदेव अपने गाँव के लिए मिटने को तैयार होगा। 
गाँव अपने आस-पास के देहात के लिए मिटने को तैयार होगा । इस 
वरह साय समाज ऐसे लोगो का वन जायगा, जो घसडी बनकर कभी 
किसी पर हमला नही करते वल्कि हमेशा नम्र रूते, है और अपने में 
समुद्र की शान अनुभव करते है, जिसके वे एक आवश्यक अग है।' 


फा० ९६ 


छत्तीसवां अध्याय 


ग़ज्य और उपयोग 


हरेक काम के लिए अगर हम सरकार पर अवल॒म्बित रहेंगे, तो यह 
खराज्य होगा या गुलामी ? विशेष मौके पर हम पुलिस की सदद मांगे 
तो सरकार दे सकती है। वाकी हमारी रोज़ की शान्ति, हमारा अनाज, 
कपडा, हमारी सफाई, हमारा शिक्षण सारे गॉव में ही करना चाहिए। 
“-विनोवा 
देश की सरकार किसी भी दल की क्यो न हों, उसके हाथों में कम-से 
कम शक्ति होनी चाहिए। जनता का जीवन, रून-सहन, खाना-पीना 
जितना भी सरकारी कट्रोल ( नियत्रण ) से आजाद हो, उतना ही देंश 
अधिक खुशहाल होगा ओर फूले-फलेगा । 
“संच्दरताल 
पिछले अग्रयाप में वह विचार किया गया कि सवोदय अ्यरव्यवस्था की 
दृष्टि से राज्य का स्वरूप या सगठन फेसा होना चाहिए | अ्त्र हम ठेखना हे कि 
जनता की। विविध आर्थिक क्रियाओ में अथवा अर्थशास्त्र के [विविध भागो की 
दृष्टि से सरकार का सम्बन्ध कहाँ तक और ऊफ़िस ग्रकार रहना चाहिए। पहले 
उपयोग का विप्रय ले । 
सरकार, उपएयोक्ता के रूप में-वर्तमान अवस्था में सरकार के 
सैनिक तथा असैनिक कई विभाग होते है, जिनमे राज्य के आकार या शारुम- 
क्षेत्र के अनुसार कई-कई हजार और कुछ दशाओ में तों लाखो आठमी काम 
करते है। इन विभागो के लिए सरकार को सम्रब-समय पर बहुत से तथा विविध 
प्रकार के सामान की आवश्यकता होती है | सैनिकों के लिए भोजन-बस्र तथा 
मकान आदि की भी व्यवस्था करनी होती है, इसके अतिरिक्त, वह कम्बल, येले, 
बोरे और तम्बुओं की, तथा सैनिक सामग्री के रूप मे अख्न-सस्र, जहाज, 
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वायुबान, मोटर और सेनिक स्टोर की व्यवस्था करती है। सरकार को 
सनिकों की भाँति पुलिस वालों तथा कुछ श्रन्य कर्मचारियों की वर्दी थ्राटि की 
भी जरूरत होती है | इस प्रफार उसे अपने ड्ितने ही विभागों के लिए बहुत 
सा सामान चाहिए। जिन राज्यों में सरकार रेल का सचालन करती है, वह 
इसी एक विभाग के लिए उसे इजिन आ्रादि बहुत सा सामान जरुरी होता 
हे | स्टेश्ररी--कागज, पेन्सिल, फाउन्टेनपेन, रोशनाई, कलम आटि--का भी 
काफी परिमाण में उपयोग होता हे | इससे स्पष्ट हे कि यरत्येक़ राज्य में सरकार 
कितनी बडी उपयोक्ता है | 
मितव्ययिता की आवश्यकता--एक साधारण व्यक्ति की थोडी सी 
वेप रवाही से सामान की बहुत वर्बादी या फजूलखी हो सकती है| इससे यह 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि सरकार को उपयोग में कितने विचार 
की श्रावश्यकता है ) अनेक स्थानों में सरकार अपनी जरूरतों का बहुत बढ़ा- 
चढ़ा कर श्रन्दाज कर लेती हे, और अपने लिए इतनी भूमि तथा अन्य सामान 
वी व्यवस्था करती हे कि संवंसाधारण के हितो की उपेत्षा हो जाती है। उसके 
विविध विभागों के पास बहुत सी भूमि बेकार पडी होती है, जबकि देश मे 
जनता को श्रन्नादि की पैदागर के लिए उस्वी वमी का अन्भव होता है | राट्रपति 
या गवर्नर आदि की कोटियों के पास खाली मैदान, लान” या पार्क! आदि से 
कुछु पैदावार न हो कर, उलटा खर्च होना अनुचित हे। इसी ग्रकार अन्य 
सामान की वात हे | कुछ समय हुआ भाग्त में रेल विभाग के सम्बन्ध में जाच 
होने पर मालूम हथआ था कि क्ही-कहीं खुछ चीजें इतने परिमाण में संग्रह वी हुई 
थीं, जो पचास-सी साल में जाकर खर्च होगी । यदि सरकार के प्रत्येक विभाग 
के सामान की जाच वी जाय तो सत्र में थोढ़े बहुत इस तरह के दुष्प्रयोग 
के उदाहरण मिल सकते है | जरूरत है कि इस विषय से बहुत 
सावधान रहा जाब, और समय-समय पर इस बात की कडी जाच की जाय कि 
किसी विभाग में कोई चीज आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, ओर कोई चीज 
खराब तो नहीं हो रही हे | 
सरकारों कमंयारयां के ध्यान द्नं की बात--वर्तमान अ्रवस्था 

में सरकारी काचारी जितनी देखभाल या सार-सभार अपनेनिजी सामा नकी 
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रखते हैं उसकी अ्रपेज्ञा सरफारी या सार्वजनिक सामान की बहुत कम करते हैं| 
साधारण तौर पर कोई व्यक्ति किसी मोदर, साइकिल, या टाश्पराइटर आदि 
से जितने समय काम चला सकता है, उमकी अपेक्षा सरकारी अविकारी उसे 
बहुत जल्दी ही रू कर उालते है | खातकर स्टेगनरी के सम्बन्ध में होने वाले 
सरकारी अपब्यव से तो सर्ेसाधारण बहत ही परिचित हैं | भारत जैसे अपेत्ता- 
कृत निर्धन देश मे भी सरकारी अविकारियों को दो लाइन के समाचार के लिए 
भी पोस्टकार्ड से काम चलाना अच्छा नहीं लगता। फिर, उन्हें विफाफा शरीर 
चिट्ठी का कागन भी खूब बढ़िया चाहिए। श्रावश्यकता हे कि अ्रविकागी 
पाले मुफ्त, दिले वेरहम' की नीति छोडकर प्रत्येक वस्तु का अच्छे-से श्रच्छा 
उपयोग करे और मितव्ययिता से काम ले | 
सकारे उपयोग-नीति का प्रभाव--परकार को अपने विविध 
विभागों के लिए जिन चीजो की जरूरत होती है, उनमे से कुठु तो बह र्पत्र 
बनवाती हे, शेष वह खरीदती हे । उसकी निर्माण और क्रय नीति का देश फ्रे 
उद्योग-वन्वों पर भारी प्रभाव पडता है। यदि कोई सरकार अपनी आवश्यकता 
का अ्रधिक से अधिक सापान अपने ही राज्य में तैश्वार करवाती तथा खरीढती 
हे, तो वह्य के उद्योग बन्बों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही हे। उसी 
प्रकार यदि उसकी रुचि या प्रत्नत्ति आगोयोगों की ओर हो तो वह अपनी करंय- 
नीति से इन उद्ोगो द्वारा बनी हुईं वस्तुओं की खग्त बढ़ाती हुईं इनकी उन्नति 
में बहत योग दे सकती है| इस प्रकार, जब्र जि देश में िकद्वित उथादन ओर 
आ्रमोद्योग पद्धति की उपयोगिता स्पष्ट है, सरकार का कतैव्य हे कि वह इन्हें 
अच्छी तरह अपनाये | देश मे बुनियादी तालीम की आवश्यकता पहले बताती 
जा चुकी हे, उसकी सफलता के लिए. जरूरी है कि उसकी सस्थाओं द्वारा जो 
सामान बने, उसे सरकार खरीदे और काम में लाये | 
सरकारी नियंत्रण, मादक वस्तु विचार--बह तो सरकार द्वारा होने 
वाले उपयोग की बात हुईं। अन्न जनता द्वारा होने वालें उपयोग में सरकारी नीति 
का विषय लें। सरफार को उप्में ठखल न देना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर, स्थानीय 
ह 
पंचायतों के मार्य-दशन से आवश्यक बस्तुओं का उत्पादन हो कर, उनका प्राग् 
वहा ही उग्योग होता रहे | वर्तमान काल में उत्तादन उचित रूप मे, अथवा 
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पर्यात्त मात्रा में नहीं होता और सरकार उसके उपयोग में नियत्रण-नीति काम में 
लाती है, यह वतमान अर्थव्यवस्था के दूषित होने के कारण हे, सवोदय अर्थ- 
व्यवस्था भे इसकी जरूरत न होगी | 

यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा शराब आदि मादक पढार्थी के उपयोग 
का नियंत्रण होना आवश्यक है | पर इन चीजो की तो नशे के लिए उत्पादन 
ओर बिक्की बन्द ही होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में विशेष श्रागे राज्य वी 
अ्र्थ-नीति के प्रसंग भे लिखा जायगा | वास्तव में लोगों की शिक्षा वीक्षा श्र 
सस्कार ही ऐसे होने चाहिए कि वे स्वयं मादक तथा अ्रन्य श्रनावश्यक या 
हानिकारक पदाथों से परहेज करे | हा, सरकार का भी कोई कार्य जनता में इन 
चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करने बाला न हो, उसे लोगों में इनके लिए 
अरुचि बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए | अस्तु, सवोदय शअ्रर्थव्यवस्था भे 
गकाल, महंगाई, उत्पादन की कमी आदि न होगी, जिन के वाम पर सरकार 
इस समय जनता द्वार किये जाने वाले उश्योग में तरह-तरह के नियंत्रण 
लगाया करती हे | 

विशेष वक्तव्य-..हमने पहले बताया है कि सर्वोदय अथशास्त्र के अनु- 
सार हवा, पानी, मिद्दी और प्रकाश भी धन है। श्सलिए इन्हे दूषित करना 
या इनका दुरुपयोग करना एक सामाजिक अपराव है, चाहे इसे कोई व्यक्ति या 
संस्था करे और चाहे सरकार करे | आज कल सरकारे हिन्सात्मक भावना से 
प्रेरित हो कर हवा को जहरीली करती है, नदियों, भीलों ओर समुद्रो का पानी खराब 
करती है, रोगो के कीयणु फेलाती है, फतलो और मकानों को इस लिए नष्ट 
कृग्ती है कि 'शत्रः उनका उपयोग न कर सके | वह अरणुवत् आदि से शत्र' के 
नगरो को भत्म करती हैं इससे जो नर-हत्या होती हे वह तो निन्दनीय है ही, 
सार्वजनिक उपयोग में आने वाली हवा पानी ओर मिट्टी का खराब किया जाता 
भी मामत्रता के विरुद्ध घोर अपराध है। स्वोदय व्यवस्था भें सरकार ऐसा 
दुष्कर्म नहीं करेगी । 


संतीसवां अध्याय 


ग़ज्य और उद्यत्ति 


देश के भाग्य-विधाताओं को सोचना चाहिए कि केबल रूचि, 
व्यसन या माँग का हो ख्याल करके ऐसे (वनरपति “वी जैसे) हानिकर 
उद्योग चलमे ८, या जिसमे लोगों का सच्चा हित हे, वे ही काम चलने 
दे।. कभी यश मिल्ले, कभो न मित्ले, पर जिस बात से हमें विश्वास 
हे, उरा पर डटे रह कर यवा-शक्ति प्रयत्न करना है | 
“--श्रीक्ृष्णदास जाजू 
जिसे उद्योग-धधों का नेशनलाइजेशन, गप्ट्रीकरण, या 'कोमियाना 
कहा जाता है, वह आजकल को हालत में केवल 'सरकारियाना' हैं । 
अधिकतर देशवासियों का अब तक का तज़रवा यहीं हे ऊहरिजों वे 
जनता के हाथो से छिनकर सरकार आर सरकारी आद मिय्रों के हाथों में 
आगये, उनमें जनता की विक्कते बढ़ी है, घटी नहीं। 


“सुन्दरलातल 
सर्वोदव की दृष्टि से सरकार का उत्पत्ति से सम्बन्ब कम ही शेगा, यह 
उसी सीमा तक रहेगा, जहाँ तक लोकहित के लिए वहन ही जरूरी हो, अधिकांश 
उत्पादन स्थानीय सस्थाओ्रों अर्थात्‌ पचायती आदि की देखरेख और नियन्रण 
मे रहेगा, कछ परिमित ज्षेत्र में प्रदेशिक सरकारों का हस्तक्षेप होगा, केन्द्रीय 
सरकार को प्राय, इस प्रकार का अवसर ही नही आना है। 
गराम-पचायत आर उत्पादन कोर्य---पहले कहां गया हे कि देश 
में खेती सतुलित होनी चाहिए, अर्थात्‌ उसमें जनता की मूल आवश्यकताओं 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए | पचापतों का यह कर्तव्य होगा कि वेजिसानो 
को उन खास-खास फसलो को ही पैदा करने की अनुमति या परामर्श दे. जो 
लोकहित की दृष्टि से आवश्यक हो, वे व्यापारिक था मुनाफे की फसलों पर 
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भारी शुल्क लगा कर प्रतिवन्‍्ध लगाये । इस प्रकार खेती न तो नफा कमाने 
की चीज हो, ओर न भूजा-नगा रखने वाला काम | पचायते भूमि की उन्नति 
आर वितरण की व्यवस्था करें, प्रत्येक किसान को आवश्यक हल, बैल, खाद, 
बीज, तथा अन्य विविध उपफरण प्राप्त'करने की, और स्वामिमान-पूर्वक जीवन 
बिताने की सुविधाएँ दे | गाँव भर में प्रत्येक व्यक्ति सब्र के लिए, ओर रब 
प्रत्येक के लिए? का आदर्श हो। लोकहितकारी सुनिर्धारित नियमों के अनुसार 
भूमि पर स्वामिल अधिकार उसे जोतने वाला रा ही हो | श्नाथों वा असमथों 
को छोट ऊ़र किसी को अपनी भूमि किराये पर देने की श्रनुप्नति नहीं होनी 
चाहिए | गाँव की पड़ती ग्रमि, जयल, तालाब आदि गाँव को उम्मिलित 
समत्ति पर पचावत का नियनेण रहे और वह सामूहिक हित की दृष्टि से उसका 
उपयोग करे | प्रादेशिक सरकार द्वारा खेती के अच्छे तरीके बढ़िया बीज, ओर 
सुधरें हुए ओजारो के विपप्र में अ्नुसवान ओर परीक्षण होते रहे तथा उनका 
लाभ पचायतो टारा सवंसावारण को मिलता रहे | 

यही बात उद्योग-धधो के सम्बन्ध में हे, उनमें भी जनता की मूल आवश्यक- 
ताथों को पाथमिउ्ता टी जानी चाहिए । पचायतो का काम्र होगा कि उद्रोग 
धों द्वारा ऐता उत्पादन न होने ० कि जनता को भोजन-बस्त्र आदि की कमी 
रहे और विलातिता या नशे थ्ादि की चीजे बनायी जाये । पचायतों छारा 
इस विप्रय भें वयेष्ट सतकता रहने पर उत्पत्ति लोकहितकारी होगी । 

पचायत उत्पादन-ऊार्य में कई प्रकार सहायक होगी, बुनियादी तालीम का 
प्रचार करके वह लोगों में श्रम वी प्रतिष्ठा बढ़ायेगी, स्वारय रक्षा का प्रवस्ध करके 

वह नागरिकों की उत्ताठक शक्ति की वृद्धि करेगी, कुदरती खाद की व्यवस्था कर- 

के बह फसलों के लिए वहुमल्य प्रोपऊ पदार्थ प्रदान करेगी, नये कुओं ओर 
तालाबों को बनवा कर तथा पुरानों की मरम्मत करा कर वह सिंचाई का साधन 
जुटायेगी | इसी प्रकार स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वह अन्य उत्पादक 
कार्यों मे भाग लेगी | 

उत्पत्ति में सरकारी सहायता--सिचाई आदि में सरकारी सहायता के 
उपायों का उल्लेण खेती के अच्यातर में किया जा चुका हे! वह भी पहले कहा 
जा चुत है कि शिक्षा ऐसी हो जो खेती और उद्योग धर्थों की उन्नति में सहायक 
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हो | यहाँ उयोग धधी सम्बन्धी अन्य सग्कारी सहायता को विचार किया जाता 
हु | जहाँ सब जनिक दृष्टि स आवश्यक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए फ्ि 
हाथ-उद्योगो का काम करने वाले व्यक्ति त्ियली श्रादि की शक्ति से काम ले सके 
आर सहकारिता के सिद्धान्तों से लाभ उठा सके | ऊमी-कभी किसी नये उद्योग 
को आरम्भ करते हुए. आदमियो को हानि की बहुत आशफका होती है, ऐसे 
उद्योग को, यदि वह सर्वसाधार्ण की दृष्टि स उपयोगी हो, सरकार समुचित सहायता 
दे | उदाहरण के लिए वह उसके कनचे माल, श्रीजारों, तथा उसके तैयार माल 
को सत्र प्रकार के शुल्कों से मुक्त स्पे, ओर उसके वान्त जगल की पेंदाबार, 
लोहा, कोयला आदि अन्य आवश्यक सामान सब से प्रथम दे | दृसेऊ अनिरिक्त 
सरकार ऐसे उद्योग के विश्वास के लिए उचित शिक्षण दारा सुबोग कार्यक्ताश्रों 
का वर्ग तैयार करे एवं आवश्यक बंजानिक अनुसवान कगये | 

पहले कहा जा चुम है कि सर्वाद्य व्यवस्था में जनता की मूल आवण्यर- 
ताओं की पूर्ति करने वाले उद्योग विकेद्धित और हाथ-उद्योग पद्वति से होंगे। 
सरकार का क्तेव्य होगा कि ऐसे उद्योगों को छाट ले और ऐसी व्यवस्था करे ऊ्लि 
उनसे तेयार होने वाला माल विदेशों से तो आये ही नहीं, देश के कारखानों मे 
भी न बने, और थदि छुछ खास कारणों से कुछ समय तक धनना जरूरी 
समझा जाय तो उससे हाव-उद्योग फो विशेष पक्का न लगे | उठाइर्णु के 
लिए कपडे वी वात ले, कानून द्वाय ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मिलों 
को एक खास हृद से मोटा ( उठाहर्ण के लिए. १५-२० नम्बर से नीचे का) 
सत कातने वा कप न घुनने दिया जाय, इसके अतिरिक्त मिल के ओर हाथ 
के कपड़े की कीमत में समानता लापी जाय | 

इसके सम्बन्च में श्री किशोग्लाल मथ्वाला का कथन हें कि “वर्तमान 
अवस्था में हाथ-श्रम से जो उत्तादन होगा, वह बहुत कम ही होगा | हो सकता 
हे कि जहाँ मिल से २०० पौट सत वाता जाता हें, वहाँ इस पद्धति से * पोड 
या उससे मी कम हो, तब यदि हाथ-उत्पादन की महँगाई मिल-उत्पादन पर 
फेला दी जाय, तो मिल-उत्पादन की कीमत कुछ खास नहीं बढेगी, बहुत हुआ 
तो एक पौंड पर दो पाई | बुनाई के बारे में मी यही हो सकता है, कीमत में 
नगर्य सी बढ़ती होगी, और खरीदार उसे महसस भी नहीं करेगा । इस तरह 
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हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी (या मिल के सूत से हाथ-करवे पर घुना हुआ 
कपडा) मिल के ही कपढ़े की कीमत पर बेचा जा सकेगा | 

'ऐसे कई ग्रामोद्योग हमारे यहाँ है, जिन्हे यात्रिक उद्योगों से होड करनी 
पडती है--जैसे घानी को तेल-मिल से, तेल और घी को जमाये तेलों से, हाथ- 
कागज को मिल-कागज से, शुढ को शक्कर से, इत्यादि | इन सब उद्योगों मे 
होड का वही एक प्रकार है। यात्रिक उद्योगों में जहाँ उत्पादन बडे पैमाने पर 
होता है ओर मजदूरों की सख्या कम होती है, वहाँ हाथ-कामों मे उत्पादन कम 
प्रमाण में होता है और मजदूर ज्यादा लगते है। यहाँ ख़ादी के उदाहरण मे 
लिस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है, उसका उपयोग इन सब आमोधोगों के लिए, 
किया जा सकता है। यातायात के लिए वलगाी जैसे प्राणि-वाहनों के उपयोग 
का सवाल मी इसी सिद्धान्त के अनुसार हल करना होगा, अ्गस्वे उसके अमल 
का हस कुछ दूसरा हो सकता है। ज्यादातर उदाहरणों मे कारखाना के माल में 
थीडी सी महँगाई कर देने से हाथ का तैयार माल सस्ते भावों पर वेचा जा 
सकेगा, और लाखो मजदूरों को, जो वेकार हो जाते है, पेट मरने का साधन 
जुट जायगा | इसके सिवा, कारखानों के किसी-न-किसी वजह से अचानक 
बन्द पड जाने की हाज्नत में जीवन ओर देश-रक्षा का एक प्रबल सावन तेंयार 
रहेगा, और यदि किसी क्षेत्र में हमारे तैयार माल के निर्यात-व्यापार की 
गुजाइश हो, जैसे कि आज मिल के कपडे में है, तो उसे देश में कमी पैदा 
किये त्िना चलाया जा सकेगा |! 


सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो--दुछ उत्तादन ऐसा 
होता है कि उसे व्यक्ति या कम्पनी आदे की अपेक्षा केन्रीय सरकार द्वारा किये 
जाने से साव॑जनिक सुविधा तथा मितव्ययिता श्रविक होने की आशा की जाती 
है | इस विचार से रेल, डाक, तार का तथा विजली-शक्ति बड़े पैमाने पर उत्पन्न 
करने का कार्य वहत से राज्यों मे सरकार द्वारा किवा जाता है | इनके अतिरिक्त 
कुछ कार्यों ते उनका खर्च भी नहीं निकलता, परन्तु वे जनता के लिए बहुत 
आवश्यक होते है, जैसे पुल या सके आदि । ऐसे कार्य सरकार स्वयं करती 
है | कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो विशेषतया आर्थिक नहीं होते, जैसे अस्व-शस्त् 
का निर्माण | ऐसे कार्य पूर्णतया व्यक्तियों के मरोसे नहीं छोड़े जा सकते। 


श्ध्द स्वोदय श्रथशास्त्र 


इसलिए इनका संचालन या उत्पादन सरकार ही करती है | इसमें पुँजी सरकार 
की ही लगती है। यह पद्धति राष्ट्रीकरण कहलाती है । इसमें केन्द्रीकरण का 
खतरा है, जिससे हमेशा वचे रहने की जरूरत है। फिर, यदि ऐसे उत्पादन में 
पूंजी दूसरे देशा से उधार लेकर लगायी जाय तो उन देशों का राजनैतिक दबाव 
भी पडने की ग्राशफा रहती है--यह पहले, पजी' नाम के अव्याव में बताया 
जा चुका है। इत प्रकार यह पद्धति बहुत सीमित क्षेत्र में ओर स्वदेशी पूंजी 
के ही बल पर अम्नल मे लायी जानी चाहिए 

आधिक योजनाओं के सम्बन्ध में विचार--प्रत्येक देश में समय- 
सप्तय पर जनता के सुख सुविधा के लिए आर्थिक उन्नति के विविध कायब्रमा 
की आवश्यकता होती हे | इनके सम्पादन के यथेष्ट साधन पूजीपतियों तथा 
सरकारों के पास होते है, इसलिए वे ही बडी-बडी योजनाएँ बनाया करती हैं। 
भारत में पिछुली टशाब्दी में कई गेर-सरकारी योजनाएँ सी बनायी गयी थीं। 
पर अन्त में सरकारी योजना ही अमल में झ्रायी | पहली परचवर्धीय योजना को 
अवधि पूरी हो गयी, अब दूसरी योजना चल रही हे । इनका परिचय हमने 
अपने 'भारतीय अर्थशास्त्र' मे दिया हे | यहाँ योजनाओ्रों के सम्बन्ध में सबोदय 
दृष्टि से विचार करे | 

बडी-बडी आधधिक योजनाएँ चाहे उद्योगपतियो और पजीपतियों की हो 
ओर चाहे सरकार की, ये वास्तव में जनतत्र की पोषक नहीं होतीं, वल्कि उसके 
लिए शोपऊ ही होती है। एक में शोपण खुले आम या यत्यक्ष होता है, दूसरे 
में कुछ शुप्त या परोक्ष रूप मे | दोनो ही आथिक केनद्रीकरण के दो जुदा-जुदा 
स्वरूप है, इनमे वे सब दोप होते है जो विशाल यन्नोयोगो में होने स्वाभाविक 
हैं, ओर जिनके विषय मे पहले लिखा जा चुका है | 

हमारा यह आशय नहीं है कि ऐसी योजनाओं से कुछ भी लाभ नहीं 
होता । पर हमसे स्पष्ट कहना है कि इनसे देश को जैसा ओर जितना फायदा 
होना चाहिए, नहीं होता | कारण, इन पर जो विशाल धन राशि खचे होती 
है, उसका लाम नीचे के लोगों को बहुत ही कम मिलता है। उत्पादन का 
यथेष्ट उपयोग तभी है, जब उसके वितरण की समुचित और स्वाभाविक 
व्यवस्था हो और यह विकेन्द्रीकरण में ही अच्छी तरह होता है | उत्मादन बढाने 
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फी अपक्ा इस बात का महत्व किसी अकार कुछ कम नहीं कि लोगा को पूरा 
काम मिले श्रोर सामानिक न्याय प्राप्त हो | 

भारत की दूसरी योजना भी पू जी-प्रधान है, अम-ग्रधान नहीं । इसका लक्ष्य 
देश का धन बढ़ाना है, सब झादमियों जो काम देना नहीं। इससे पूजीवालो 
की ही श्रधिक लाभ होने वी सम्भावना है| उनमें ओर निर्धनों में जो खाई 
इस समय हे, उसे पाटने का प्रयत्न नहीं हे । इस बोजना के अ्रमल मे आने से 
सरकार जनता का जीवन और भी अ्रधिक नियत्रित कर सकेगी। सरकारी 
कार्यकर्ताओं वी सख्या और सत्ता अब्से कही अधिक होगी ओर स्वतत्र 
लोस्शक्ति का निर्माण होने मे कठिनाई बढ़ जावगी | 

विशेष वक्तच्य---भारत की सरकारी योजनाओं की सितिने ही लेखको ने 
चहत शुल्ञात्री तसवीर उपस्थित की हे | कुछ विदेशियों ने भी इनके अवतार 
होने वाले निर्माण कार्यों को देसकर इनकी प्रशसा वी हे | तथापि वह भुलाबा 
नहीं जा सकता कि देश में हजारों करोढ़ रुपये से किये जाने वाले इतने भारी 
और विशाल कार्यक्रम होने पर भी स्बंसाधारण के मन में विशेष उत्साह, लगन 
और स्टृर्पि नहीं दिखायी दी, मानों यह उनका काम नहीं था, ओर खाध्त उनके 
लिए भी नहीं था। श्री किशोरलाल मश्रृवाला ने लिखा था--डूसरी बातों को 
छोड दे तो केवल भारी झ्रार्थिक पुनर्तिमाण के बल पर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 
सिद्ध नहीं हो सकता | ठोस नींव पर हमारे देश का नैतिक पुनर्ति्मोण होता 
आर्थिक पुनर्तिर्माण से प्यादा महत्वपूर्ण और प्यादा बुनियादी हे | अगर नेतिक 
पुनर्विर्माण ठीऊ ढग से होता रहा तो आर्थिक पुनर्निर्माण उसके साथ वीरे पीरे 
होता ही रहेगा | * 

श्रत्, हमारी योजनाए केवल आविक था ओोद्रोगिक न होकर मानवता- 
मूलक होनी चाहिए ? कोई योजना राष्ट्रीय योजना कहे जाने योग्य नही, जिसमें 
राध््र के नीचे से नीचे स्तर के लोगों की सबसे पहले शोर सबसे अधिक 
सिन्ता न वी गयी हो अर्थात्‌ जिसमें सर्वोदय हष्टि न हो | 


/हरिजन सेवक! ८ अकबर १६५२ 


कंकहजपपरबकबा अधजकममममः सुझमाारकन्मे, 


अडतीसवां अध्याय 
शज्य और विनिमय तथा वितरण 


आज व्यापार का मन्शा यह बन गया है कि आदसी को बुनियादी 
जरूरत की चीजे न है कर उसका व्यान, पैसे के जोर से, ऐश-आराम की 
चीजों पर लाया जाय | इन्सानी पहलू से देखने पर पता चलता दे कि 
पैसे के जर्यि से श्रार्थिकर चहल-पहल समाज-विरोधी ढरे पर आ गयी। 
यह और इस किस्म की दूसरी बुराइयाँ हिसा और वेहमानी से भरी है। 
लेन-देन में पैसे के बजाय चीजा की अदला-बदली से ऐसा खतरा बहुत 
हद तक कम हो जायगा । 
“जी का कुमारप्पा 
सा्वजनिक्र सेवा के काम ( डाक, तार, यातायाव के साथन, किसानो 
के लिए ट्रेक्टरो' की या वीज की व्यवस्था,वमक आदि आवश्यक चीजों 
का उत्पादन वितरण आदि)का सचालन सरकार करे या सार्वजनिक संघ 
या कोई खानगी व्यापारिक सस्था करें-ये काम सुनाफे या वचत को 
दृष्टि से न किये जाये। 
--किशोरलाल मश्रुवाता 
पहले बताया जा चुका है कि वर्तमान व्यवस्था में विनिमय और वितरण ने 
बहुत विस्तृत और जटिल रूप धारण कर रखा है। सर्वोदय अरशव्यस्था में 
ये बहुत सीमित ही रहेंगे | तब स्वमावत, सरकार का भी इन विपयों से विशेष 
सम्बन्ध न होगा | थ्रत, इस सम्बन्ध के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 
कुछ खास बातों की ही ओर व्यान दिलाना है। पहले विनिमय का विपय लें | 


४ ( 
[ १] राज्य और विनिमय 
मुद्रा--सर्वादय व्यवस्था में उत्पादन-कार्य स्वावलम्बन ओर विकेन्द्रीकर्ण 
पद्धति से होगा | आदमियो की मुख्य आवश्यकताएँ उनके ही क्षेत्र में बनी 
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चीजों से पूरी होंगी, दूर-दूर के स्थानों से मेंगाने ओर खरीदने की जरुरत न 
रहेगी। व्यापार अ्विकतर छोटे-छोट प्रदेशों तक ही सीमित होगा | एक प्रदेश 
में किसी को दूसरे की बनायी चीज लेनी होगी तो उसका सीथा अथवा किसी 
रोजमर्र की आवश्यकता की वस्तु के मायम ते, अद्लबदल हो सकेगा | 
मजदूरी, वेतन ओर कर ब्वादि यया-सम्मव जिन्‍स के रुप गे दिये जायेंगे | खेती 
और उय्ोग घधों के लिए ऋण केयल विशेष परित्ण्तिया में, कुछ सास 
योजनाश्रों के लिए ही लिया जावगा | इन समर कारणों से नकटी का व्यवहार 
अपने-आप बहत कमर रह जायगा। तथापि जितने परिमाण में भी बह होगा, 
उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी | 

प्रत्येफ राग्य में मुद्रा की व्यवस्था केंद्रीय सरकार द्वारा ही की जावगी, इससे 
वह राज्य भर में एकसी होने से जनता के लिए सुविधाजनक होगी | राप्य को 
यह ध्यान सपना होगा कि मुद्रा पद्ति समन्धी अ्रव तक के अनुभवों से लाभ 
उठाते हुए ऐसी व्यवस्था करे कि इस समय मुद्रा-स्परीति या तेजी-मदी आदि के 
रुप भे जो कष्ट और अतुविधाएँ होती है, वे न होने पाये | एक राप्य की 
मुद्रा किसी सास दूसरे राज्य की मुद्रा के आ्राश्रित ने हो, वह प्रामाणिक हो, और 
अपने राप्प की आवश्यकतानुसार हो | 


व्रक्क-मैंकों के बारे में खुलासा पहले लिखा जा छुका है। सर्वोदय 
व्यवस्था में इसका स्वरूप, कार्य-ऐेत्र और सीति बहुत बदल जावगी | अन्न-तरेक, 
चस्तु-विनिमय-तैक आदि ववेष्ट-सस्था में होने से राप्य में मुढ्रा-जेंकों की 
आवश्णकता वहेत कम रहेगी | इस उमय इनमें जो स्वार्थ-ताधन ओर मुनाफे- 
खोरी हो रही हे, वह न रहे और यह सेवा-माव से, बाठा उठा कर काम करने 
बाले हों--दसलिए राज्य सहकारी बेंकों को छोड़ कर, पढ़े-बड़े उेकों का नियंत्रण 
अथवा रा्ट्रीकरण करेगा। राज्य के बैंक स्वावलम्बी होंगे, िसी दुसरे बढ़े 
राज्य के प्रमृुस बैंक के श्रधीन या आशित नहीं | 

यातायात और आमदरफ्त के साधन--सर्वोद्य व्यवस्था में व्यापार 
का परिमाण कम रहने से उसके लिए रेल ,जहाज थ्रादि की आवश्यकता कम 
होगी तथापि आमदरफ्त के साधन के रुप में इनका महत्व रहेगा। ये तथा 
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डाऊ तार आदि सावजनिक उपयोग के साधन केस्रीय सरफार के अविकार में 
रहेगे योर बह इनके सम्बन्ध भें लोकहित की हृष्टि रखंगी | 

पूंजी के अयाप में रेलो ओर सइफों के विपयर में खुलासा लिखा यया 
है | उनका तथा आन्तरिक जल-मार्गों, किनारे के जहाज-मार्गो, डाऊ, तार, 
हवाई जहाज आदि सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था ऐसी होगी कि अ्रसख्य 
गाँव वालों के हित की उपेक्षा न हो। हमारी अर्वत्यवस्था विकरेच्रित होगी, 
मनुणों तथा पशुओं को पूरा काम देने के लिए ढेहातो मे माल्न टोने का मुख्य 
साधन वैलंगाडी ही रहेगी ओर उनके लिए गाँव-गाँव में पहुँचने वाली सड़ों 
वी उन्नति की ओर वथेष्ट दान दिया जावगा | गंवा में डाक, तार और 
टेलीफोन आदि वी सुविधाएँ इस रुमव सभी देशों में वरहत कप हे, सर्वोदिय 
व्यवस्था में उन्हें काफी दाता जायगा। देसी प्रकार इस समर रेलो और 
जहाओं आटि मे यात्रियों के दल, उनकी किराया ठेने वी समर्थ्य के अनुसार 
निर्धारित किये जाते है। सवोदप व्यवस्था में उनमे ऐसा भेद-भाव ने रख#र 
सब की आवश्यक्ताओ और सुविधाओं का विचार किया जाबगा। यातायात 
ओर आमदरफ़्त के सभी साधनों के दर निर्धारित ऊरने में यह लक्ष्य रखना तो 
आवश्यक ही हे कि विक्रेन्द्रित उयोगो को अधिक-से-ग्धिक प्रोत्साहन मिले। 

राज्य का व्यापार सम्बन्धी दप्टिशु--पहले जताया जा चुका 
है कि सर्वाठय व्यवस्था में व्यापार की आवश्यकता बहुत कम रहेगी और 
उसके बहुत से भाग पर पंचायतों का ही नियंत्रण होगा । सरकार का सम्बन्ध 
एक देश के दूसरे देर से होने वाले व्यापार से ही रहेगा | कोई देश उन्हीं 
वस्तुओं की झ्रावाव करेगा, जिनके बिना उसका काम न चले, और साथ ही 
वे दूसरे देश में वहाँ वी आवश्यकता से अधिक हों, अर्थात्‌ मुनाफे या विज्ञा- 
सिता की दृप्टि से आयात नही की जायगी | यही वात निर्यात के सम्बन्ध मे 
रहेगी। इस प्रवार अन्तरीट्रीय व्यापार ब्हत परिमित ही रहेगा। सरवोद्य की दृष्टि 
से ऐका होना जरुरी ही है, प्रत्येक देश वो अधिक-से-अधिक स्वावलग्यी रहना है। 
वास्तव में हरेक राप्य को ऐसा आयात-निर्यात बन्द कर देनी चाहिए,जो ऊपर 
बताये हुए सिद्धान्त के विरुद्ध हो | इस प्रकार अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं 
को छोड़ कर अन्य विदेशी माल के प्रति बहिष्कार नीति रहनी चाहिए | 
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विदेशी वहिष्फार की भरत कुछ लोगों को अलरेगी। वे विश्वेचन्थुत्व की बात 
करेगे | स्वोदय भी आदर्श यही हे कि सताः के सब देश एक दूसरे के साथ एक 
विशाल परिवार के सदस्यों की तरह प्रेम श्रीर समानता का व्यवहार करे | कोई देश 
किसी को अपने अधीन ने करे | पर सोचना चाहिए, इस समय जो राष्ट्र दूमरो को 
अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नीच प्रयत्न कर रहे है, उसका एक 
प्रमुख कारण यह हे कि उन्हे अपने अधीन ढठेशों में अपना माल खपाने, तथा 
उनका आध्िक शोपण कर समने की आशा है। जत्र उनकी यह झ्राशा ने रहेगी, 
, जत्र उन्हें विश्वास हो जायगा ऊ़ि प्रत्येक देश स्वावलम्बी है श्रीर विदेशी माल का 
वहिष्फार करता है तो उन गछ्ठों की साम्राय्य-विस्तार की लालसा भी कम हो 
जायगी | इस प्रकार यदि हम विदेशी वस्तुओं के सस्तेपन के लोभ में न पडे और 
खदेशी वस्तुओं से ही काम चलाने लग--चाहे थे कुछ महगी ही क्यों न हों-- 
तो हम ससार को युद्व॑-सकट से दूर करने में भी बहुत सहायक हो सकते हे, 
और स्वय भी शाति का आनन्द प्रात्त कर सकते हैं। सच्चे विश्ववन्थुत्व का 
गादर्श चस्तार्थ करमे का यही मार्ग हे | 


( 
[५] राज्य और वितरण 

पहले ब्रताया जा चुका हे कि सर्वोद्य अर्थव्यवस्था मे वितरण की समस्य 
आज की सी जटिल न होगी, एक प्रकार से उस समस्या का अन्त ही हो जायगा | 
इस प्रफार राज्य को भी उसके विभ्रय में विशेष कुछु करना न होगा। हा, समाज को 
ऐसी स्थिति में लाने के लिए राग्य बहत सहायक हो सकता है। उसकी सहायता 
का लक्ष्य आवक विपमता दर करने का होना चाहिए । 

आधिक-विपमता-निवारण--इस समय उत्तत्ति के चार साधनो-सूमि, श्रम 
पञी और साहस--के स्वामियों को उनका प्रतिफल् अर्थात्‌ लगान, मजदूरी, स 
और मुनाफा दिया जाता है। सवोदिय श्र्यव्यवस्था मे लगान, सूद और मुनाफे कोहटा 
देना हे, और अमियों को मजदरी इस प्रकार मिलेगी कि न तो उन्हें अपने जीवन- 
निर्वाह आदि में कुछ कठिनाई हो, और न उनमें एक दूसरे से विशेष अन्तर हो 
श्र्थात त्ली और पुरुष को, वुद्धिनीवी ओर शरीर-श्रमी को समाव घंटे ईमानदारी 
से काम करने पर समान ही वेतन दिया जायगा। 


३०४ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


उपर्युक्त लक्ष्य को ध्यान में रख कर राज्य को वर्तमान अवस्था में निम्न- 
लिखित उपाय काम में लाने चाहिए :-- 
१--जमीदारी और जागीरदारी आदि की प्रथा जहा कहीं बुछ शेप है, उठा 
देनी चाहिए । खेती करने वाले प्रत्येक परिवार को देश की कुल भूमि का ध्यान 
रखते हुए. इतनी भूमि दी जानी चाहिए, जितनी की आय से उसका निर्वाह हो 
जाय | इस विषय पर विस्तार से पहले लिखा जा चुका है । 
२--सम्राज में स्वामित्व-बविसर्जन की भावना का प्रचार किया जाव । ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए कि अपनी आवश्यकता से अधिक पूजी को आदमी 
ख्रस्टी के रूप में ही रखे , वे उसका उपयोग समाज या राज्य के लिए करे और 
उसके उत्तरदावित्व-हीन स्वामी न हो। जो ऐसा न करते हो, उन पर भारी और 
उत्तरोत्तर अधिक कर लगाया जाय। धनी मनुष्य के मरने पर उसकी जायदाद 
पर यथेष्ट कर लगाया जाय ओर उत्तराधिकारियों से विरासत कर लिया जाय। 
३--विकेन्द्रीऊर्ण पद्रति से चलने वाले उद्योग-धर्थों की वृद्धि की जावे, 
जिससे उनके द्वारा ही जनता को प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान 
तैयार हो जाया करें। उपयोक्ता-सामान तेयार करने के लिए. नये केन्द्रीभूत 
उद्योग स्थापित न होने दिये जाय, बरन्‌ ऐसे जो उद्योग इस समय चल रहे है 
उनकी भी मशीन और पुजो के घिस जाने पर उन्हें बदलने न दिया जाय | 
४--अधिकतम सम्पत्ति और आय तथा न्यूनतम सम्पत्ति और आय का 
अन्तर कम करना और ऋमशः धटाते रहना चाहिए, इस विषय में श्री किशोर- 
लाल मश्नू बाला का कथन था ऊि यदि हम सरकारी तथा सावजनिक सस्थाओं में 
काम करने वाले सेवकों के लिए मासिक दो हजार रुपये तथा अधिकतम निजी 
सम्पत्ति की मर्यादा सभी के लिए दस लाख रुपये तय कर सके तो पहले कदम 
के रूप में मैं उसे निमालूगा। न्यूनतम आय रुपये के रूप में उन्होने इस प्रकार 
दरसायी है * --- 
२५ वर्ष तक की उम्र बालो के लिए ६० २० 
र५से २० वर्ष तक ,, , 6 हि 
३० वर्ष से अधिक 
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कुछ लोगों का यह मत हो सकता है कि आधिक समानता स्थापित करने के 
लिए शी मश्ूवाला के ये प्रस्ताव काफी तेज नहीं हैं. | इन सज्जनों को याद रखना 
चाहिए कि इन सुझावों को इसी रूप में अमल में लाने का शझ्ाग्रह नहीं है , ये तो 
इस विपय्र का विचार करने में सहायता देने के लिए उपस्थित किये गये थे | यदि 
कोई सज्जन, अथवा सस्था या सरकार अधिक जोरदार कदम उठा सके तो 
श्रौर भी अच्छा | 

जब्र रोजमर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन विकेल्रीकरण पद्धति 
से अथवा आमोद्योगों से होगा तो श्रमियों को वेतन देने का प्रश्न ही बहुत कम 
रह जायगा, कारण, अधिकाश आदमी श्रपने-अपने धर में, अपने परिवार के 
व्यक्तियों के साथ रवतत्र रूप से श्रम करने वाले होंगे ) वे स्वयं ही अपने द्वारा 
उत्न्न वस्तु के मालिक होंगे, अथवा, जब कि वे सहकारी पद्धति से उत्पादन 
फरेगे तो वहां भी सब काम करने वाले बराबरी के होंगे, मालिक ( पूजीपति ) 
ओर मजदूर का भेद न होगा, मजदूरी का प्रश्न न उठेगा | मजदूरी का सबाल 
केवल उन्हीं उद्योग धनन्‍्णे में उपस्थित होगा, जिन्हे लोकहित की दृष्टि से 
केन्नित रूप मे ही करवाना आवश्यक होगा | इनका निरीक्षण ओर नियत्रण 
सरकार द्वारा किया जाना चाहिए अथवा इनका राष्ट्रीकरण होना चाहिए । 
प्रत्येक सरकार को मजदूरी सम्बन्धी बातों में जीवन-वेतन ओर समानता के 
आदश को अ्रपने सामने रखना चाहिए | 


इन उपायों को अमल में लाने से आधुनिक सरकार अपने अपने राज्य से 
आधिक विपषमता को क्रमश घटा कर उसे बहुत-कुछ हटा सकती हैं. और 
सर्वोदिय अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र तैयार कर सकती है, जिसमें, जेता पहले कहा 
गया है, वितरण की जठिलता का अन्त ही हो जायगा | 


विशेष वक्त्य--वर्तमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण यह 
हे कि इस समय पत्येक राज्य का व्यय बहुत बढा हुआ है | प्रत्येक राज्य को 
पुलिस और खासकर सेनाए रखने तथा सैनिक सामग्री तैयार कराने के लिए 
बहुत रुपया चाहिए | इस लिए वह ऐसे ही उल्लादन को प्रोत्साहन देता है, 
जिससे उसे आसानी से तथा बढ़े परिमाण में आय हो | इस प्रकार आमेद्रोगों 
फा9 २० 
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की अपेक्षा यत्रोद्योगों की उत्तरोत्तर उन्नति ओर विस्तार किया जाता है, जिसका 
फल आधिक विषम्तता बढ़ाना होता है। इसी प्रकार राज्य पुलिस और सेना के 
पदाधिकारियों को वहुत ऊचा वेतन देता है, उसमें और थअन्य श्रमियों को मिलने 
वाले वेतन में बहुत अन्तर रहता है। इस तरद्द की सब बाते श्रार्थिक समानता 
में भयकर वाधाए हैं, इनके निवारण के. लिए राज्य की रक्ञा-वीति में आमूल 
परितन होने की आवश्यकता है || सवोदय व्यवस्था मे यह किस प्रकार 
होगा, इसका विचार अगले अध्याय में किया जायगा। 


उनतालीसवां अध्याय 


ग़ज्य ओर शान्ति तथा सक्षा 


अहिसक राज्य मे अपराध तो होगे, किन्तु किसी को अपराधी ने 
माना जायगा, क्योकि मनुष्य सभी अपराधों को, हत्या को भी, एक 
प्रकार का रोग समझ कर व्यवहार करेगे। 
--गॉधीजी 
उस देश में न तो राजा था, न अख शब्र थे, ओर न उन्हे व्यवहार 
मे ज्ञाने वाली पृक्षिस या सेना थी, ख्वय प्रजा या जनता अपना कर्त॑व्य 
जानने के कारण एक-दूसरे की रक्षा करती थी | 
“महाभारत 
किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, उसके चुसचालन के लिए राज्य के 
अन्दर जनता की शान्ति तथा विदेशी आक्मणों से उसकी रक्षा करना 
आवश्यक है | इस अ्रव्याय में हम वह विचार करना है कि सर्वोदय व्यवस्था 
में यह कार्य किस प्रकार किया जायगा | 
सर्वोदिय व्यवस्था में अपराधों की कम्ी--यह तो स्पष्ट ही है कि 
सर्जेदय अर्थव्यवस्था होने पर राप्य में अपराध बहुत कम होंगे, मिसाल के तोर 
पर चोरी, मार-पीट या भगढो की वात ले | पहले तो बुनियादी तालीम से हरेक 
आदमी अपनी श्राजीविका स्वय प्राप्त करने योग्य होगा तथा उसकी नेतिक 
भावना इतनी ऊँची होगी कि वह दूसरे के द्वव्य के लिए ललचाएगा नहीं । 
फिर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में ऐसी आर्थिक विषमता न होगी, जैसी इस समय 
है, ओर उसमे समाज की समाल और श्रच्शा के लिए विशेष बल-प्रयोग की 
आवश्यकता न होगी | सादे घगे में सामात ऐसा मामूली रहता है कि चोरो के 
लिए विशेष आकर्षण और सुविधा नहीं होती | सोने चादी के जेवर और सिक्के 
आसानी से चुरा कर ले जाये जा तकते हैं, पर यदि घरो में अ्रन्न ओर सतत 
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आदि भरा हो वो चोर कहा तक ले जा सकते हैं | इस प्रकार साधारण घरों की 
रखवाली के लिए. पुलिस की विशेष आवश्यकता नहीं होती, जब कि धनवानों 
और मालदारों के बरो या बढ़े-बड़े केन्रित कारखानों की चोकसी के लिए. उसकी 
बहुत ही व्यवस्था करनी होती है। अस्ठु, व्यावहारिक दृष्टि से यही मान लें 
कि कुछ अपराध हमेशा होंगे तो इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि सर्वोदय 
अर्वव्यवस्था में वे बहुत ही कम होंगे । 


अपराधियों के सुधार की व्यवस्था--यदि अपराध होते हे, चाहे वे 
कितने ही कम हों, तो उनका नियत्रण और निवारण करना राज्य का कतंव्य ही 
है| सर्वादय राज्य में अपराध करने वालों को एक प्रकार का सेगी समझा 
जायगा तथा उनके इलाज या सुधार का प्रचन्ध किया जायगा | इस प्रकार मृत्यु- 
दढ़ उठ ही जावगा, ओर जेलों तथा हवालातों आदि की जगह सुधार-रह 
होंगे। राज्य में पुलिस रखनी तो होगी जो अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, 
पर उन्हें दन्ड दिलाने या उनसे बदला लेने के लिए नहीं, वरन्‌ उन्हें अच्छा 
नागरिक बनाने में मदद देने के लिए | इस प्रकार वह अपने आप को जनता 
का सेवक सममेगी | उसके पास हथियार रहेंगे, पर वह जनता की शेर, चीता, 
सुअर, रीछ आदि जंगली ओर हिसक जानवरों से, तथा हिसक मनोदृत्ति वाले 
पागल आदि से रक्षा करने के लिए | इसी ग्रकार नय्री व्यवस्था में झगड़े था 
मुकदमेबानी कम होगी, तथापि न्यावालयो की व्यवस्था रखनी पढ़ेगी जिसके 
सम्बन्ध में खुलासा आगे लिखा जायगा | 

निदान, प्रत्येक प्रादेशिक सरकार के नियत्रण म॑ हरेक गाव तथा नगर में 
आवश्यकतानुसार पुलिस रहेगी और खास-खास स्थानों भें न्यायालय और 
सुधारणह होगे, जिनमें सहृदय मनोवैज्ञानिक अपने-अपने ज्षेत्र के लोकसेवी 
सज्जनों के सहयोग से अपराधी कहे जाने वालों को सुयोग्य नागरिक बनाने 
का सेवा-फाय करेगे । 


न्याय कार्ये--सबोदय व्यवस्था में, जब लोगों को खाने-पीने की कमी 
न होगी, तथा आरम्म से ही समुचित शिक्षा मिलेगी, और आदमी श्रम की 
प्रतिष्ठा करने वाले होंगे तो मुकदमेबाजी का आश्चर्यजनक रूप से घ्रट जाना 
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स्वाभाविक ही है | फिर, जो भागड़े होंगे, उनमें से अधिकाश का निपदरा 
स्थानीय पचायते ही न्याय-पूवंक ओर विना किती खर्च के कर देंगी। कूंठे- 
सच्चे गवाहों और चालाक वकीलों की जरूरत न रहेगी। पहले कहा जा छुका 
है कि वकील अपनी आजीविका के लिए. वादी-प्रतिवादी से ली जाने वाली 
पीस पर निर्भर न रह कर शरीर-भ्रम पर अ्रवलम्बित रहेंगे ओर जनता को 
न्याय दिलाने की सेवा मुफ्त में करेंगे | 

यह कोरी कल्पना नहीं है | चीन ने इस समय जो व्यवस्था की है, उससे 
भी उपयुक्त व्यवस्था की व्यवह्गरिकता सष्ठ हों जाती है |'किसी जमाने में 
केवल शधाई शहर में बारह तो वकील रहा करते थे | लेकिन श्राज वहा एक 
भी वकील नहीं है | इन सब को दूसरे महक्मो में ले लिय्रागया है और सिफ 
पॉच बहुत काबिल वकीलों को सरकार ने खुद नौकर रख लिया है, जिनसे 
पेचीदा मामलो में सलाह ली जाती है| इस तरह न सिर्फ यह कि चीन से 
मुकदमेतराजी की बीमारी दूर हो गयी है, वल्कि अब सुकद्मो के फैसले भी 
बहुत जल्द हो जाते हैं और इन्ताफ सस्ता हो गया है । चीनी सरकार मुजरिमों 
( अपराधियों ) का सुधार ट्रेनिंग देकर भी करती है ओर सजा देने के मुकाबले 
में उनको सढाचार की शिक्षा भी देती है ।! 

रा व्यवस्था-.पहले कहा जा चुका है, सर्वोदय व्यवस्था में हरेक गाँव 
ओर नगर स्वावलम्बी होगा | इसका अर्थ यह है कि अपनी मूल आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति करने के अ्रतिरिक्त वह इस योग्य होगा कि बाहरी श्राक्रमण से अपनी 
रक्षा भी त्वय कर ले | इस कार्य के लिए आदमियों को सत्याग्रह करने ओर 
अपने प्राण न्यौछावर करने की शिक्षा मिली हुईं होगी। ये सत्वाग्रही या 
अहिंसक सैनिक, शान्ति के समय सामूहिक सफाई, शिक्षा, उत्तादन आदि का 
रचनात्मक कार्व करेंगे | ये ऐसा वातावरण बनायेगे कि एक गाव या नगर का 
दूसरे गाव या नगर से, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, तथा एक देश का दूसरे 
देश से प्रेम और मित्रता हो, एक-दूसरे का सहयोग और सहावता करे, सब 
सेवा-भाव रखें | 

युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर इस सेना के सिपाही अपना वलिदान 
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करने के लिए तैयार होगे, युद्ध की य्याला को शान्त करने के लिए ये कोई 
कसर न रखे गे | इनकी शक्ति इनकी संख्या पर निर्भर ने रह कर इनमे से 
प्रत्येक के थ्रात्मिक वल के अनुसार अपना जीहर दिखायेगी। ऐसे एक सया- 
ग्रही के न्यौछावर होने पर न-जाने कितने साथियों फो बलिदान होने के लिए 
उत्साह और प्रेग्णा मिलेगी, तथा विपक्षियों का द्वदब-परिवर्तन होकर उन्हें 
एकदम मित्र नहीं तो ततस्थ बनने के लिए वाब्य द्ोना पढ़ेगा | 

स्वोदिय व्यवस्था में राप्प की नीति अन्तर्गप्रीय विपयों मे अहिन्सा, 
शोषण-हीनता, सहानुभूति और शान्ति की होगी। सप्य स्वत्र खतत्र रहते हुए 
दूसरों जी स्यतत्रता का आदर ओर रक्षा करेगा, शोर उसे लिए दूसमें के 
प्राण लेने की अपेक्षा अपने नागरिकों की आहनि देना पसन्द करेगा। दस 
आहदश को प्राप्त करने के लिए नागरिकों में अटहिन्सा-पूर्व क प्रतिरोध की भावना 
उत्तरोत्तर जागृत करने का प्रयत्न किया जावगा। शान्ति-सेनाओ का संगठन 
किया जायगा। अस्तु, देश-रक्ा का कार्य केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण मे रहेगा 
आर वह म्थायी सशस्त्र सना की जगह प्रादेशिक शान्ति-सेनाश्रा का संगठन 
करेगी | 

इस प्रसंग में यह बात भी धान मे रखनी चाहिए. कि इस अ्रगगुवम्र के 
युग में बड़े-बढ़े शहरों वी पनी बस्तियों और फेन्दित उद्योगो वाले कल-काग्पानों 
वाले देश को जल्दी ही तहस-नहस किया जा सकता है, परन्तु यदि 
जनता गांवों में त्रिखरी हई हो और उद्योग धपे विकेमद्धित हो तो उन्हें सहज 
ही नष्ठ नहीं किया जा सकता । गा५धी जी ने सत्य ही कहा था --'फीजी, हवाई 
ओर जहाजी ताकतों से सुसजित शहरी भारत की अपेत्ञा सुसगठिन देहात वाले 
भारत को विदेशी आ्राक्रमण का खतरा कम रहेगा ।! इससे देश-रक्ता के लिए 
उद्योग-धंधों के विकेन्द्रीजरण और व्तियों के त्रिखरे हुए होने की उपयोगिता 
स्पष्ट हैं। 

पूल मंत्र ; अहिंसा, सत्याग्रह और सहयोग--स्ोद्य में यह 
अच्छी तरह समझ लिया जाता है कि युद्ध का उपाय हिंसा नहीं हे, दूसरों की 
भार्काट करके हमें शान्ति नहीं मिल सकती, तथा शान्ति अविभाज्य हे । 
आधुनिक ससार मे प्रत्येक देश का दूसरो से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कुछ 
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भागों में अशान्ति रहने पर शेष को शान्ति का छुस नहीं मिल सकता | अ्रस्तु, 
विश्व शान्ति की तैयारी होनी चाहिए ओर उसका आधार श्रह्विंसा ही हो 
सकती हैँ। थ्रहिंसा का श्र्य हे, आयिक ज्षेत्र में औदोगिक विकेद्रीसरण, 
सजनेतिक क्षेत्र में विफेन्रित शातत, साम्रानिक त्षेत्र में समानता ञ्र्थात्‌ 
ऊँच-नीच के भेट-भाव का निवारण, भर शित्षा के ज्षेत्र में शारीरिक और 
त्ड़िक समतोल । इन बातों का स्फटीकरण यथा-स्थान क्या जा चुका है | 
अन्तु, समी ज्षेशे में अटिसा का प्रयोग करने पर स्थायी शान्ति की स्थापना मे 
सफ़्लता मिल सकती है । 

अहिन्मक समाज को रचना के लिए सत्यातह ओर असहयोग अनिवार्य 
हैं | आाज्मणपारियों के विदद्ध किसी अऊार का दुर्भाव ने रखते हुए, ओर उन्हे 
कोई काट न पहुँचाते हुए उनके आजमण का डट कर विरोध होना चाहिए 
और कसी मी भव वा य्ल्लोभन के फ्रण उनसे सहयोग नहीं करना चाहिए | 
गांधी जी के अनुसार इस विप के छुछु नियम ये हं-- 

जिन पर हमला किया जात, उन्हें हमला करने वाले को किसी भी 
तरह की मदद नहीं करना है। उनका फर्ज है कि उससे पूरी तरह 
असहयोग करे। 

हमला करने वाले के श्रागे न तो हम घुटने टेकेगे और न उसके 
किसी हद की पावन्दी करेगे। 

“हम उससे किसी रियायत या उनास की उम्मीद नहीं करेंगे और 
न उससे किसी तरह की कोई स्थित लेंगे। जेकिन हम उसके लिए 
दिल में कोई बुरा स्याल नही लायेगे श्रोर न उसकी बुराई चाहेगे। 

'अगर बह हमारे खेतों पर कब्जा करना चाहता हैं तो हम उन्हें छोड़ने 
से इनकार करेगे, चाहे उसका मुकाबला करने से हमे जान ही क्यो ने 
देनी पड़े । 

अगर उसे कोई वीमारी हो या वह प्यास से परेशान हो और 
हमारी मदद चाहता हो तो भी हम इनकार नहीं करेंगे।' 

हम टेखते है कि युद्ध में घातक अञ्नों से लबने वाले सहसों व्यक्तियों 
की आहुति देने वाली सेना को भी अपनी विजय का मरोता नहीं होता, और 
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यदि वह अन्त में जीतती भी है, तो वह जीत उसके लिए काफी मह्णी पढ़ती 
है, विपक्षी के लिए अथवा मानव सप्राज के लिए तो वह अनिष्टकारी होती 
ही है | इसके विरुद्, यदि अहिन्सा की भावना से सत्याग्रह और असहयोग 
द्वारा आक्रमणकारी का विरोव हो तो टस्में चाहे कुछ व्यक्तियों को प्राण भी गवाने 
पड़े, दोनों पत्ष का कल्याण हे, हानि कित्ती की भी नहीं। इसलिए देश-रक्षा 
के अमोश्च वा अचूक उपाय ये हैं---अहिन्सा, सत्याग्रह, ओर असहयोग । मानव 
38 के नवनिर्माण के लिए इन्हे साहम ओर वरर्यप्र्वक अपनाया जाना 
चाहिए | 


शान्ति-सना की तयारी--शान्ति-लेना का उल्लेख ऊपर हुआ हे |इस 
की स्थायना स्रथ या एकदम नहीं हो जाती, टसके लिये उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा 
की व्यवस्था की आवश्यऊता होती हे | इस प्रसण मे आचार्य काऊ़ा कालेलकर 
ने कहा हे--श्रगर ठेश में शान्ति की रक्षा करनी है, खास करे लोगों में 
अभय उत्पन्न करना हे, तो शान्ति सेना की तेयारी करनी होगी। अगर देश 
की प्रज्ञा भय से सुक्त हे तो फोज रखने की जरूस नहीं हे | लेकिन लोगों को 
अमय की दीक्षा देनी होगी । वह केवल उपदेश से नहीं होगा, उनको शिक्षा 
देनी होगी। चुनियादी शिक्षा के झग लोगों को हम शान्ति सेना के लिए तेवार 
करेंगे, श्रमय चनायेंगे | 

शाति सेना का काम बुनियादी शिक्षा की सस्थाओं में तो होगा ही लेक्नि 
सारे देश में भी होनी चाहिए | अगर शल्ल-युद्ध सीखने की बड़ी-बड़ी एकेडेमी 
खोली जाती हें तो शांति सेना के लिए भी हमें अच्छी एकेदेमी खोलनी 
चाहिए | डिफेंस एकेडेमी के पीछे जैसा खर्च होता हे पैसे इसके पीछे नहीं होगा | 
पेसे का खच करना नहीं पढ़े, लेकिन विचार खर्च करना चाहिए, और तपस्या 
वढ़नी चाहिए | परिश्रम करना चाहिए, तत्र शाति सेना की स्थापना होगी और 
यह काम भारत में सम्भव है इसमें कोई शक नहीं |? # 

5. २०३. 
हि जप मल अब्मी से डरे, और शत्नात्नो की तैयारी हो, 

* को जगह तीर और तलवार, फ़िर दूक और तोपें » और अच हवाई 


मन र वी जन लि किक 
* “प्रताप, १६ जुलाई, १६५६ 
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जहाओों पे बम वर्षा तथा समुद्र में विध्वसक नोकाए, यही नहीं, अरशु (एंट्म) 
अप और हाई)ओजन-म आदि के द्वारा की जाने वाली प्रलयकारी विनाश- 
लीला ! ये बाते हमारी मानवता और सम्यता के लिए चुनौती हैं । वतमान 
गामनेतिक मस्तिफक दिन राव अधिकाधिक प्रातक कार्य की तैयारियों मे परेशान 
रहता है। जनता के पास मोभन-बल्ल जैसी मूल श्रावश्यकताशों की प्रति के 
साधन ययथेष्ठ मे होते हुए भी अथाह धन राशि विव्वस-कार्बों में खाहा की 
जाती है | कुछु चतुर राजनीतिन तो असन्तुष्ट जनता के मन से उसके कप्टो 
तथा अ्रभाव-अमियोगों की शत निकालने का रामबाण नुस्खा वही समभते 
हूँ कि उसका बयान कल्यित युद्व-सकट की ओर आऊर्षित कर दिया जाय, जिससे 
बह भावी लड़ाई की तैयारी में जुट कर अपने सत्र वर्तमान हुपों को इस तरह 
भूल जाए, जिस तरह शराब पीकर आदमी अपनी त कालीन अवस्था का मान 
खो बैठना है, और, थोठी सी देर के लिए ही सही, अपनी निर्धनता और हीनता 
को भूल जाता हे | 

यह नुस्वा कृछु कारगर नहीं है, ओर अन्त में बहुत महंगा या हानिकर 
पता है, आ्िक दाम से ही नहीं--वह वो फ़िर भी नगरप हे--मानचता की 
दृष्टि से भी। इस लिए मानव सम्राज के नव-निर्माण तथा विश्व-कल्पाण के 
विचार से इसे छोड दिया जाना आवश्यक हे | इसकी जगह अहिंसा, तल्वागनह 
ओर अरसहयीग के मानवोचित उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए | 


चालीसवां अध्याय 
ग़ज्य और अथ्थनीति 


सच्चा अर्थशारत्र सरकार के आय-व्यय मे नही समाया रहता, वल्कि 
इस वात की जाँच करने में रहता हे कि उस आय ओर व्यय से देश की 
प्रजा का कैसा और कितना हित होता है । 
--मगनभाई देसाई 
पंचायतों का प्रभुल--पहले बताया जा चुका है कि स्वादिय व्यवस्था 
से शासन की निचली इकाइयों का कार्य अधिक से अबिऊ होगा | इस प्रकार 
ग्राम-पचायतों का काम अपने-अपने क्षेत्र मे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेती, 
गआमोयोग शोर न्याय ही नहीं, रक्षा श्रादि भी होगा | ये जनता की मूल आव- 
श्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करेंगी | ये गाव की सडक, कृए, तालाब, 
वाचनालय, पुस्तकालय, ।वद्यालय, चिकित्सालय, संग्रहालय, वस्तु-मण्डार 
आदि का आयोजन करेगी | इन्हे जनता के सास्कृतिक ओर नेतिक उत्थान की 
ओर भी च्यान देना होगा,” जिससे गाव वाले एक दूसरे के साथ समुचित सह- 
योग की भावना रखते हुए ग्रामोन्नति में भाग ले सके | इसी प्रकार नगर- 
पचायते अपने पास-पडोस की ग्राग्य या नागरिक जनता के हिंत को कोई बाधा 
ने पहुँचाते हुए, तथा उनका पूरक होते हुए अपने-अपने क्षेत्र के आदमियों 
की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करेंगी । 
पचायतो के इस विशाल कार्य-त्षेत्र को लक्ष्य में रखकर ही सरकारी आप- 
व्यय का प्रबन्ध करना होगा | सर्वोदय-योजना-समिति का मत हे कि 'शासन 
की प्रारम्भिक इकाइयों का स्वशासन वास्तविक और प्रभावशाली बनाने के लिए 
ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि प्रादेशिक इकाइयो में सावंजनिक आय का 
अधिकतर सग्रह और व्यय वे ही करे | हमारा लक्ष्य ऐसी अर्थव्यवस्था को 
विकसित करना होना चाहिए, जिसमे सार्वजनिक आय ५० प्रतिशत सग्रह 


राज्य और श्रथनीति रह 


और व्यय ग्राम-पचायतें ही करे । शेष पचास प्रतिशत उनसे ऊपर के संगठनों के 
लिए, छोड देना चाहिए |! # 
प्रादेशिक सरकारों की आय, मालगुजारी--प्रादेशिक सरकारे 

अपने-अपने क्षेत्र की आम और नगर पचायतों का आपसी समके ओर सहयोग 
बढाती हुई उन्हें भूमि तथा विकेद्धित उद्योगों सम्बन्धी आवश्यक सहायता ईगी | 
ये ऐसी शिक्षा तथा अनुसधान आदि की व्यवस्था करेगी, जिससे गावों और 
नगरो के निवासियों की प्रमुख आवश्यक्ताओ की पृ्ति 'तथा आत्मोन्नति की 
सुविधा होगी। ये यातायात के लिए सडको का, ओर सिचाई के लिए--जहा 
आवश्यक और उपयोगी हो--महरे, नल कृपो और वाधो का, निर्माण करेगी । 

प्रादेशिक सरकारों की आय का मुख्य साधन मालभुजारी होगी, जो पचायतो 
हारा वसून की जायेगी| इसमें वर्तमान काल के दोष ने रहेंगे, आवश्यक 
सुधार कर दिये जायेंगे | यह तो पहले ही कह दिया गया है कि स्वोदय 
व्यवस्था में किसानों से लगान।' न लिया जायगा, और कही वे-सुनाफे की खेती 
न होगी, बीच के समय में यदि कही वे-मुबाफे की खेती हो, वो उसको माल- 
गुजारी न ली जानी चाहिए । जिस खेती से किसान की ओर उसके परिवार के 
लोगो की मजदूरी आदि लागत-खचे निकल आने पर मुनाफा रहे, उस पर हद 
मालगुजारी ली जाय। मालशुजारी को दर निर्धारित करमे में वेश-काल या 
लोकहित का, और उसे वसूल करने मे किसानो की छुविधाओ का यथेष्ट 
ध्यान रखा जाय | जो वस्तु मानव जीवन के लिए जितनी अधिक आवश्यक 
हो, उतनी ही उसकी पैदावार पर मालशुजारी की दर कम होगी | 

मालगुजारी जिस्स के रूप में होनी चाहिए--वर्तमान अवस्था में 
सरकारी मालशुजारी आरवः नकदी में निर्धारित रहती है। इंससे किसानो को 
अपनी फसल की पैदावार बेचने की जल्दी करनी पडती है, और इस जल्दी से 
उसे वहुधा बहुत घाय सहना होता है। कुछ दशाओं में तो किसान को 
अपनी पैदावार का इतना हिस्सा वेच देना होता है कि उसके पास अगली 


» सर्वोद्य योजना से | 
१ लगान और मालशुजारी का मेद पहले बताया जा जुडी है । 
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फसल तैयार होने तक शुजाश करने के लिए भी काफी नहीं बचता, ओर उसे 
स्वय अपने वास्ते बाजार से खरीद करनी पढ़ती हे । इस पर फिर उसे धाटा 
रहता हे | अ्रमेक बार तो अन्न आदि दूर-दूर की मडियों में ले जा कर वेचा 
जाता है, पीछे जब गाव वालों को दसकी जरूरत होती हे तो वे उन मदियों 
से परीद कर गाव में जाते हैं | इसमे यातायात का ख्चे श्रौर परेशानी कितनी 
होती है, यह स्पष्ट ही हे | इन दोपो को दूर करने के लिए मालशुजारी नकदी 
के बजाय, जिन्‍स में ही ली जानी उचित हे। इसका आशब वह नहीं है कि 
सरकार खेती की प्रत्येक पेदावार का हिस्सा ले। असल में प्रत्येक प्रादेशिक 
सरकार पचापरतों के परामर्श से हरेक केन्र की कुछ सास-खास पेदावारों की 
सूची बनाले, इन पेदावारों मे से ही वह, अपनी तथा जिसानों की सुविवा का 
व्यान रखते हुए, मालथुजारी वसूल करे। मालगुवारी को जिन्‍्स के रूप में 
लेने की कठिनाई विविध सहकारी सस्यात्रों तथा प्रत्येक गाव में एक अनाज- 
बैक सगठित होने से सहज ही हल हो जायेगी | 

श्रम के रूप मे चुकाने की व्यवस्था--मालगुबारी श्रम के रूप में 
भी चुकाये जाने को व्यवस्था होनी चाहिए। जो किसान ऊ़िसी कारण से माल- 
शुजारी अन्न आदि में न|चुक़ाना चाहें, वे उसके बजाय आवश्यक श्रम करके चुका 
सके--इस दृष्टि से आम-पत्रायते आवश्यक व्यवस्था करे | श्रम की आवश्यकता 
समी कामो में होती है । इसलिए. उसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता 
है, ओर उसके द्वारा ग्रामीण जनता के हित के विविध कार्य किये 
जाकर उसकी भोजन, वद्ध , मकान, शिक्षा, चिंकित्सा ओर यातायात आदि 
की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है | मालशुज्ञारी को श्रम के रूप में 
चुकाने से यह लाभ है कि इससे प्रत्येक नागरिक सरकारी अ्र्थ-ृद्धि में अपना 
कर्तव्य पालन सहज ही कर सकता है । 

की शशि | 

केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार--सवोद्य श्रर्य-ब्यवस्था का 
मूल तत्व विकेन्द्रीकरण तथा लोकहित है, इससे यह स्वय सिद्ध है कि केन्द्रीय 
सरकार का अन्य विषयों की भाति सार्वजनिक आय-ब्यय पर सीमित ही अ्रधि- 
३ होगा | रेल, निजली, डाक, तार, हवाई यातायात, मुद्रा और बैंक आदि 
सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में मुनाफे की दृष्टि नहीं होगी। घुड़दौड, मादक 
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(दा, लाठरी आदि बन्द होने से इनसे आय न होगी | अर्थव्यवस्था 
विकेन्धित ओर सेवा-भावी होने के कारण लोगों को बढी-बडी आमदनी न होने 
से और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही कम होने से आब कर आयात-निर्यात 
कर, सम्पत्ति कर, विक्की कर से होने वाली सरकारी आय मामृली ही होगी | 
उसकी आय का एक मुख्य साधन सार्वजनिक स्वामित्व वाले केद्धित उद्योग 
होंगे। हाँ, आवश्यकतानुसार उसे प्रादेशिक ररकारों से सहायता मिलती 
रहेगी | नीति 

सरकारी अथनीति का लक्ष्य, आयनव्यय की वृद्धि नहीं, 
जचता का फल्याश--वास्तव मे सरकारी अर्थनीति का लक्ष्य केवल अधिक 
से अविक आय प्रात करना ओर अधिक से अ्रधिक खर्च करता नहीं होना 
चाहिए | देखना यह होगा कि आय जिन साधनो से प्राप्त होती है, वे लोरहित 
की दृष्टि से कहाँ तक उचित है, ओर सरकारी व्यय जिन कामों में होता है, 
उनसे जनता का कहां तक कल्याण होता है। इस कसोटी पर थदि आय ओर 
व्यय दोनों ही ठीक नहीं उतरते तब तो सरकारी अर्थनीति दूपित होने में सन्देह 
ही नहीं है, पर यदि व्यय हितकर भी है तो भी इस बात की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती कि आय किस प्रकार हुई है। उदाहरुण के तौर पर यदि सरकार 
शिक्षा के कार्य में भी पैसा लगाना चाहे तो इसके लिए उसका शराबखोरी 
को जारी रखकर आग प्राप्त करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। मंथ्- 
' निषेध या शराबनजन्दी की नीति को स्थगित करना था उसमे ढील देने का 
समर्थन इसलिए नही किया जाता चाहिए कि सरकार को शिक्षा-प्रचार के लिए 
पैता चाहिए | इसी प्रकार सरकार का केन्द्रित यत्रोध्योग को केवल इस आधार 
पर प्रोत्साहन देना श्रनुचित है कि उनसे सरकार को सहज ही बड़े परिमाण में 
आय प्राप्त हो जाती है, ओर उसके विविध क्ोऊहितकारी विभागो का खचे चले 
सकता है | पहले बताया जा चुका है कि केद्धित वत्रोद्योगो मे जनता में वेकारी 
फैलाने, और आर्थिक असमानता बढाने आदि के श्रनेक दोप हैं, ओर कुछ खास 
अपवादों को छोड़ कर इनेकी वृद्धि अनिष्टकारी ही हे | इस लिए सरकार को 
इन्हे यथा-सम्मव नियन्नित और सीमित ही रखना चाहिए। 

सरकार को बरावर यह देखते रहना है कि श्रम करने के अमिलाषी अत्येक 
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व्यक्ति को काम मिले ओर स्वतावास्ण को जीवन-निवाह के ययेष्ट साधन 
सुल्म हो। यदि किसी व्यक्ति या सस्था को इससे अधिक आय होती है तो वह 
कुछ बिशेष सुविधाजनक परिस्थिति के कारण है, जिसका अविकाश लाभ 
तरकार द्वारा जनता को मित्नना चाहिए। वास्तव मे परिस्थितिवश जो आय- 
वृद्धि होती है, उसका श्रेय समाज को है और उसका अविकाश लाभ भी किसी 
व्यक्ति या सस्‍्था को न मिल कर सबंसावारण को ही मिलना चाहिए। अस्त, 
सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सरकार इस बात का यथेष्ट व्यान रखेगी, कारण, 
उसकी अर्थ-नीति का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा कि अपनी आय बढ़ाये या 
आय बढ़ाने के लिए ऐसी पद्धति को प्रोत्साहन दे, जिससे कुछ थोड़े से व्यक्तियों 
को ही ल्ञाभ हो, उसका लक्ष्य तो स्वसाधारण जनता का कल्याण होगा | 
आय का रूप ; नकदी, माल ओर सजेद्री--अन्यत्र कहा गया है 
कि मालभुजारी जिन्स तथा मजदूरी के रुप में ली जानी चाहिए | इसी प्रकार अन्य 
सरकारी करों के सम्बन्ध में लोगों को यह अधिकार रहना चाहिए कि वे चाहें 
तो अपने करों को इसी रूप में टे सके, किसी पर यह प्रतिबस्ध न हो कि वह 
अपना कर नकदी सें ही चुकाये | इससे जनता को पैसे की अर्थव्यवस्था से 
भक्ति पाने का मार्ग प्रशन्त होगा, जिसकी आवश्यकता और उपयोगिता पहले 
चतायी जा चुकी है । जत्र लोगों को सरकारी कर जिन्स या श्रम के रूप में चुकाने 
की आजादी रहेगी तो स्वमावत, उन्हें लोकोपबोगी वस्तुएं बनाने तथा अपने 
श्रम को हिंतक़ारी कारों में लगाने की प्रेरणा होगी और राग्य में जनता की 
स्थिति अधिक घुखमय शेगी | 
सर्वोदिय व्यवस्था में झर्द 
वीडिय व्यवस्था से खच बहुत कम होगा--आजकल सरऊारे 
अधिकाधिक खर्च करती जाती है, और ऐसा करने में गव॑ मानती है | साधारण 
पोर पर सरफार द्वारा एर्च अधिक होने का अर्थ यह लिया जाता है कि सरकार 
भेनता की छुल-सुविधा और उन्नति की व्यवस्था अधिक करती है | परन्तु लाने 
वाले अच्छी तरह जानते हैं. कि सरकार द्वारा किये जाने वाले विविव कार्यों वा 
विशेष लान फी सैकडा कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता हे | यदि सरकार 
उच रत्षा की व्यवस्था करती है तो उसमे प्रकार का बहुत सा रुपया खर्चे 
होने पर भी साधारण हैसियत के नागरिको की ऐसी सामथ्य॑ नहीं होती कि वे 
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उसकी फीस ग्रादि का भार उठा सके । राजधानियों में बढ़े-वड़े ऊँचे दर्ज के 
अस्पताल होते हैं, पर मामूली नागरिकों की उनमें पहुँच नहीं हो पाती | यहाँ 
तक कि हमारी सड़कों की मद में इतना रुपया ख् होने पर भी देश में जो 
सीमेन्ट या तारकोल की सड़कें बनती हैं, वे थोड़े से नागरिकों के काम आती हैं, 
हमारी जनतख्या का अधिकाश भाग तो गावो में रहता हे, और गाववालों के 
लिए मामूली कच्ची सडकों की भी बहुत कमी रहती हे । निदान, इस समय 
सरकारी खर्च का परिमाण खूब अधिक होता है, उसमें सत्र नागरिकों को माग 
लेना होता है, पर उससे लाभ थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है। 

सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में सबके हित का आ्यान रखा जायगा | सरकार को 
स्कूल, अस्पताल ओर सड़के आदि बनवाने में तथा इनके संचालन में खर्च 
बहुत कम पडने की बात पहले कहीं गयी है। इसके श्रतिरिक्त शासन बहुत 
सरल हो जाने से भी खबर बहुत घट जायगा | इस समय पेसे की प्रतिष्ठा होने 
से सरकारी पदाधिकारी अधिक से अधिक वेतन और मत्तें आदि पाना चाहते हैं, 
और अनेक बार ऊँचे वेतन वाले भी भ्रष्टाचार, रिश्ववखोरी आदि के शिकार 
करते पाये जाते हैं। धन के बजाय श्रम की प्रतिष्ठा होने से, लोगों में सेवा-भाव 
की वृद्धि होगी, साधारण वेतन से ही काम करने के लिए अच्छे योग्य व्यक्ति 
ययेण्ट सख्या में मिलेंगे | राज्य की नीति अहिन्सा रहने पर, पुलिस श्रोर सेना 
का रूप बदलने के साथ इसका खच भी घट जायगा। शान्ति-काल भे इनके 
द्वारा स्वनात्मक काम होने से राज्य को इस मद से जो लाभ होगा, वह रहा 
अलग | निदान, इनके खरे का भार बहुत कम रहेगा । 

विशेष वक्तव्य--दस तरह सर्वोदिय व्यवस्था में, इस समय की अपेक्षा, 
खर्च बहुत कम होगा । विशेष शत यह होगी, कि सरकार का खर्च करने का 
ढग ऐसा होगा कि उससे थोड़े से लोगो की आरामतलबी या विज्ञासिता, और 
शेत अधिकारा जनता की मूल-मूत आवश्यकताओं के भी पदार्थों की कमी न 
होकर सत्र के हित का यवेष्ट ध्यान रखा जायगा | ऊचे कहें जाने वाले लोगों 
को विलाधिता रोग से मुक्त रखने की व्यवस्था होगी, ओर सत्र की प्रमु8 आव- 
श्यकृताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उनके सास्कृतिक विकास का भी प्रतन्ध रहेगा। 





कुदरत अपने काम में पूरा समय लेती है । जल्दबाजी करने वाला 
आदमी न तो तरक्की कर सकता हे, ओर न वैज्ञानिक बन सकता हैं । 
हमे जिखगी में धीरज शोर समतोल रखने की जरूरत है। सायन्स के 
सही इस्तेमाल ओर सच्ची तरक्की का रास्ता यही हैं. कि हम गांव के 
छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के जरित्रि ही हर रोज की जरूरत पूरी करे । 
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क्या इन्सान में इतनी अकल आयेगी कि दरन्देशी के साथ सद्दी 
रासे को देख के ! गाधीजी ने जो रास्ता बताया, बह ऐसा नहीं हैँ, जिस 
पर सिफ कुछ बड़े-बड़े आदमी ही चल सके । ग्ह इतना सीधा-सादा 
है कि हम में से छोटे से छोटा इस पर अमल कर सकता हैं| इस रास्ते 
की मुराद यही है कि हम अपना निजी जीवन उस प्रकार के मुताबिक 
विताये जो हमारे अन्दर की अपनी सव से ऊँची पुकार है। यह जरूरत 
है कि इसके लिए आजकल की मोज-मस्ती के वजाय झुद पर कायू रख 
कर ओर आत्म-संयम से चलना होगा | हमे काम का ऐसा ढ्ण ओर 
चीज का एक ऐसा तजे वना लेना है, जिसका आधार सामाजिक, सेतिक 
आर रुहानी वातो पर हो | बस, यही वह रास्ता है, जिसके ज़रिये सब 
के लिए राम राज्य कायम हो सकेगा, यही वह रास्ता हैं, जिसके जरिये 
हर इन्सान को सच्ची खुशहाली ओर शान्ति नसीव हो सकतो हे | 


“+जो० का० कुमारप्पा 


सातवाँ खंह 
उपहार 


४१._सर्वोद्य अथशास्त्र की विशेषताएँ 
४०२ हमारा कतेव्य 


इक्तालीसवां अध्याय 
सवोदय अथंशास्त्र की विशेषताएँ 


आर्थिक लोकतत्र के अभाव मे राजनेतिक लोकतत्र होना न होना 
समान हे। आशिक लोकतत्र का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन 

की मूलभूत आवश्यकताओं कीपूर्ति का अधिकार मिलना चाहिए | 
--विश्वप्रकाश 


जिस समाज मे शोषण चल रहा है ओर शोपण-प्रधान व्यवस्था 
चल रही है--ऐसे समाज मे हमे शोषण रहित व्यवस्था लानी है| इसलिए 
हमे पुरानी समाज रचना को तोड़ना होगा । आज हमें तोड़ना और 

जोड़ना साथ-साथ करना होगा। 
--धीरेन्द्‌ मजूमदार 
पिछले अच्यायो में स्वोदिय अर्थशास्त्र का विवेचन करके अब हम पाठकों 

का व्यान उसकी खाल-खास चातो की ओर, दिलाना चाहते है । 

उगसेअथंशासत्र सं स्व का हित-वबतंमान अर्थशास्त्र का लक्ष्य 
राष्ट्र की आर्थिक उन्नति करना माना जाता है। इसे मानने वाले समभते है कि 
हमे सब व्यक्तियों के हित की ओर व्यान देना आवश्यक नहीं | बहसख्यक दल 
या वर्ग विशेष का विचार करना काफी है। इसी प्रकार यदि कोई आदमी 
या सस्था ऐसी खेती या उद्योग-घन्धा करती है, जिससे उत्पादन की मात्रा बढ़ दी 
है तो हम उसे प्रोत्साहन देते है। पर इसमें यह नहीं विचार किया जाता 
कि इस उत्पाठन का जन साधारण के स्वास्थ्य आदि पर क्या प्रभाव पडा | फिर 
किसी राष्ट्र का, दूसरे देशो की जनता के हित की उपेक्षा करके, अथवा उसमे बाधक 
होकर केवल अपने उत्कर्प मे लगा रहना भी अनिष्ठकारी है | प्रत्येक राष्ट्र का 
कई-+ई राष्ट्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और वर्तमान काल में यह घनिष्ठता 
बढती ही जा रही है | मौतिक दृष्टि से दुनिया एक हो रही है, और यातायात 
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के विचार से बहुत छोटी भी। एक राष्ट्र के कार्यों का अभाव दूर-दूर के देशों 
पर पडता है | इसलिए यदि उदारता से व्यवहार न किया जाय तो हमारे कार्य 
दूसरों के लिए बहुत हानिकर हो सकते है और यह वात अन्ततः हमारे राष्ट्र के 
लिए भी श्रच्छी सिद्ध नहीं होती। अस्त, वर्तमान अर्थशात्र कुछ व्यक्तियों, 
वर्गों या प्रदेशों को अपने छुख के साधन जुटाने और दूसरों का शोपण करने 
की अनुमति देता है। यह मानव समाज के टुकड़े-टुकडे करता है और एक्क 
हिस्से को दूसरे का प्रतिदन्दी बनाता है । 
इसके विपरीत, स्वोदय अरथशात्त्र समस्त ससार का हित सोचता है। 
उसमे रग भेद, जाति मेद या राष्ट्रमेद नहीं होता | उसका लक्ष्य विश्ववन्युत्व 
होता है | इसका अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य को दृर-दूर की बातों में फंसा 
कर उसे अ्रपने स्थानीय क्तंव्य से विमुख करता है। उसका तो श्रादेश है कि 
हमे अपने नजदीक के आदमी के साथ अधिक से अविक सहयोग बढ़ाना 
है, उसकी आवश्यकता का विचार करके उत्पादन करना है, ओर हमें अपने 
| उपयोग की वस्तुओं के लिए. दूर-दूर न भटक कर उन्हें अपने गाव या नगर 
से ही लेना है, जिससे हमारे स्थानीय उत्मादकों ओर कारीगरो को आजीविका 
प्रोर विकास के साधन मिले | हा, हमे अपने व्यवहार में कृत्रिम सामाजिक भेद- 
|व न रख करसत्र के हिंत का ग्रवत्न करना है ओर उसी में अपना हित 
ग़नना है | वह स्वोदय अथशास्त्र की प्रमुख विशेषता है श्रोर इसके वाम के 
सर्वोदय' शब्द को सार्थक करती है । 
भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मनुप्य का महत्व अधिक--वर्तमान 
प्रथशास्त्र मौतिक उन्नति के साधन जुटाने में लगा है, यह भुला दिया जाता 
! कि वे साधन अन्ततः मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्य उनके लिए नहीं। अख 
मजीवियों से अविक उत्पादन कराने के हेतु ऐसे उपाय काम में लाया 
गाना अनुचित है जिनसे उनकी शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति में 
।धा हो, अथवा उन्हें थोड़े-बहुत समय में वेकार होकर दूसरे के आश्रित 
ने या राज्य पर भार बनने की नौवत आये । हमारा लक्ष्य अच्छे नातिमान 
[दृष्य वैयार करना है, उनके वास्ते जहा तक भीतिक साधनों की आवश्यकता 
ग, उसकी व्यवस्था होना ठीक ही है, पर ऐसा न होना चाहिए कि मदुष्यों को 
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वलि देकर भीतिक उन्नति का आयोजन हो | जब मनुष्य अच्छे नीतिमान ओर 
सदाचारी तथा सेवामावी होंगे तो वे भीतिक साथनों का उपयोग एक-दूसरे के 
हित के लिए करेंगे, अन्यथा वे उन साधनों से समाज का अहित करने की ठानेंगे, 
जैसा कि आज के युग में अणशु-्बम ओर हिंसक शस्त्रास्त्रों के सन्त्रस्ः में हो 
रहा है | इसलिए सबोदिय अ्र्यशात्र भौतिक पदार्थों की अ्रपेज्ञा अच्छे मद॒ष्यों 
के तैयार किये जाने पर जोर देता है । 


उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता - वत॑मान अर्थशास्त्र 
में उत्तादन को केन्र-विन्दु माना जाता हे | लोगों को सर्व॑-प्रथम किन बस्टुश्रों 
की आवश्यकता हे, इत पर च्यान नहीं दिया जाता | अनेक यदेशों में जृट, 
कपास ओर गजछ्ने आदि की व्यातारिक फसलें पैदा फी जाती हैं, ओर फैशन या 
“गार की विविध वस्तुएं बनायी जाती हैं | देश में ऐसे उत्पादन का परिमाण 
बढ़ाकर उक्षके लिए बाजार हृ ढ़ना तथा भूठे-सच्चे विज्ञायन देकर लोगा को 
आकर्षित करना वतभान अर्थनीति में बडी कुशलना समझो जाती है | इसी का 
परिणाम यह है कि ओश्रोगिक दृष्टि से उन्नत कहे जाने वाले देशों के स्वार्थ 
एक-दूसरे से टकराते है श्रीर युद्धो तथा महायुद्रों को निमन्रित करते हैं। ससार 
पर हर घडी सकट छाया रहता है। शॉति की जगह युद्ध ही इस समय का 
सत्य चना हुआ है | इसलिए स्वोदिय अर्वशात्त्र सें उपयोग को प्राथमिकता 
देकर उसकी दृष्ठि से उत्मादन करने का विचार किया 'जाता हे। अनावश्यक या 
अहितकर उलादन को रोक कर उसमें लगने वाले समय और शक्ति को जनता 
का सास्कृतिक विकास करने वाले उल्मादन में लगाने का सत्परामर्श दिया 
जाता है। 


उपयोग हो, उपभोग नहीं--ऊूपर उपयोग की बात कही गयी है। 
साधारण प्रचलित श्रथशास्त्र में उपमोग का विचार होता है । पर सर्वोदिय अर्थ- 
शास्त्र में उतके उज्ञाय उपयोग की बात होती है | यहाँ अन्तर नामका नहीं हे, 
जीवन-दष्टि का है | प्रचलित अर्थशास्त्र के अनुसार यह समझा जाता है कि 
जीपन में आवश्यकताएँ जितनी बढ़े, मौज-शोक या भोग-विलास की सामग्री 
का सेबन जितना अ्रधिक हो, उतना ही आदमी अधिक उन्नत, सम्य या ऊचे 
दर्जे का है | इसके विरुद्ध सर्वोदय अर्थशास्त्र की मान्यता है कि आदमी यथा- 


तन 


सर्वोदय अ्रथ शास्त्र को विशेषताएँ ३२९५ 


सम्भव अपनी भौतिक तथा कृत्रिम आवश्यकताओ को नियत्रित करे, भोग-विल्ञास 
से बचे, सयम से रहे ओर लोकसेवा में लगे, तभी उसका जीवन ऊचे दर्जे 
का कहा जायगा | इसका श्रथ यह नहीं कि आदमी भूला-नगा रहे। इसका 
आशय यही है कि भोजन-वस्त्र हमारे शरीर के लिए हो, उनका सेवन उसी 
सीमा तक किया जाय, जहा तक कि वे शरीर के लिए उपयोगी हो, जीवन- 
निर्वाह ओर विकास में सहायक हो | गाधी जी के शब्दों में उपयोगी बह है 
जिससे मानव जाति का भरण पोषण हो | भरण-पोपण बह है, जिससे मदृप्प 
को वश्ेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके या जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित रह 
कर आजीवन श्रम करता रहे |? 
ऑधोगिक वि न्ट्रीवरण तथा स्वाइल्स्थतत--वर्तमान धअर्वव्यवस्था 
में उड्ढे-वडे यत्र या मशीनों से कुछ खास-खास केन्द्रों में उत्पादन-कार्य होता 
# । वे सत्ता या शक्ति को सुट्री भर व्यक्तियों से केद्धित करके हजारो और लाखो 
आदमियो को उनके अधीन शोपषित ओर पीडित रहने को बाय करती है 
जिससे हिंसा छोर वल-प्रयोग हारा समाज की सब्र व्यवस्था दूपित होती है 
ओर लोकतत्र ओर मानवता का मबकर हा होता है। सर्वोदिय अर्थशास्त्र 
ग्रीद्योगिक केन्द्रीकरण के इन दोपो को जानता है, श्रत, बह विकेन्धीकरण का 
प्ार्ग दर्शाता हे, और जनता को छोटे-छोटे क्षेत्र मे स्वावलम्बी जीवन बिताने 
का श्रादेश करता है | 
पैसा साध्य नहीं, साधन सांत्र --आइनिक शअ्र्वव्यवस्था मे पैसा 
ाठमी के जीवन में साध्य बन बैठा है। आदमी दिन रात इसके सग्रह की 
चिन्ता मे हे। अपने पड़ोसियों को आर्थिक सकट में पडा देख कर भी हम 
उनके लिए विशेष क्रियात्मर सहानुभूति नहीं दिसाते। हमे यह फिक्र रहती है 
फि हमारी बैक की उस जमा में कुछ कमी न थ्रा जाय, जिसे उत्तरोच्र बढ़ाते 
रहना हमने अपना मुख्य कर्तव्य समझ रखा है। साधारण श्रेणी के आदमी 
भी पैसे के चक्र में बुरी तरह फसे है । गवालिया अपना दूध, और माली अपने 
वहा के फल, अपने बाल-बच्चों को न देकर उन्हें वेचकर उनके दाम उठाते 
हु | किसान अपने लिए घटिया श्रन्न रख कर बढ़िया अन्न मडी में ले जाकर 
बेच देता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र ऐसे व्यवहार को दूषित ठहराता है। यह 
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क्रेवल अ्रतिरिक्त पैदावार को बेचने की अनुमति देता हे | वह पेसे को साधन के 
रूप में देखता हे, उसे जीवन का सप्पर नहीं बनने देता | वह पेसे को मानवता 
की सेवा में उपस्थित रहने का, ओर स्वामी नहीं, दास बने रहने का आदेश 
करता है | इस प्रकार वर्तमान काल में जो बहुत से आदमी केवल विनिमय 
या खरीद-बेच में लगे हुए है, उन्हें उससे मुक्त कर उत्पादन कार्य में लगाते 
हुए. सर्वताधारण के वास्ते उपयोग की सामग्री सुलम करने का बह अथशास्त 
सुखदायी विधान है । 
/< भी / 0५ अं वतता गत 
प्रतिष्ठा पसे को नहीं, श्रम की--आबुनिक अर्थव्यवस्था में “सर्व 
गुणा: काचनमाश्रयन्ते” की कहावत चरितार्थ होती हे । पेसे वालो को समाज में, 
समभा-तोसयटी मे, राज्य में, हर जगह खूब आदर-मान मिलता है, भले ही 
उन्होंने बड़े-बड़े कारखाने खोल कर हजारों-लाखों आदमियों को बेकार ओर 
भूला-नगा रहने पर वाव्य किया हो, था फेशन श्रौर विलासिता का सामान 
बनाकर, और उसके विज्ञापन से लोगों को फुसला कर, देश में जनता की मूल- 
भूत आवश्यकताश्रों की पूर्ति में बाधा उपस्थित की हो। सर्वोदय अर्थशास्त्र 
के अनुसार प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की होनी चाहिए. | अ्रपनी मेहनत से 
अपना भरण-पोपण करने, और देश को आवश्यक पदार्य देने वाले किसान 
ओर मजदूर को उस पैसे वाले से अधिक इज्जत-आत्ररू मिलनी चाहिए, जो 
अपनी, चतुराई श्रोर चालाकी से दूसरों का शोपण करता है, या खाली बैठे 
अपने वापदादा की कमाई पर मौज उड़ाता हे। इस अर्थशास्त्र में मुफ्तखोरो 
आलतियों, अनुत्यादकों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत 
श्रमियो, उत्पादकों, अपने पसीने की कमाई खाने वालो के लिए यह सत्र 
प्रकार आदर प्रतिष्ठा प्रदान करता है । 


बुद्धि का उपयोग लोक-सेवा के लिए--आजकल बुद्धिजीवियो ने 
अपनी बुद्धि का कैसा दुरुपयोग कर रखा है! ये अ्रमजीवियों की अपेक्षा 
कितनी आरामतलबी का जीवन बजिताते है! अनेक न्यायावीश, प्रोफेतर, विधान- 
सभाओ के सदस्य, और राजकमचारी आदि प्राय, साल में छ. नहीने, और 
दिन में दो-चार घन्टे ही काम करते हैं | इस समय भी उन्हें गर्मी में बिजली के 
पे और खस की टट्टियों को जरूरत होती है| सद्दी में उनके कमरे को 
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गर्म करने की व्यवस्था रहनी चाहिए | तिस पर भी उनका वेवन साधारण 
श्रमी की अपेक्षा १५-२० शुवा, और कुछ दशाश्रों में इससे भी अधिक होत। 
है। इसके विपरीत, अ्रमियों के सप्ताह में छु' या साढे पाच दिन और दिन में 
छ' पन्टे काम करने का नियम बनाना भी बंढा अनुग्रह समभा जाता है। 
सर्वोदय अर्थशास्त्र को वह अ्रसमानता मान्य नहीं | उसकी सूचना हे कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोषण के लिए शरीर-श्रम करे, बुद्धि का उपयोग 
दूसरों का शोपण करने या उनके श्रम से अनुचित लाभ उठने में निया 
जाकर लोकसेवा या जान-प्रचार के लिए ही किय्रा जाब, पारिश्रमिक या 
मुआ्रावज के लिए नहीं। 

विनिमय को मयादा >चर्तमान श्रर्ययत्॒स्था में उत्मादन का ऊेशी 
करण होने से खास-खास स्थानों में बहुत सा सामान तैयार होता है, वहा 
से क्रमश. छोटे केठ्ों मे होता हश्ना, कई-कई व्यापारियों या दलालो के द्वारा 
गाँवों और नगरो के उपभोक्ताओं के पास पहुँचता है | इसके लिए माल-गाडियो, 
मोटर-ट्रकों आदि वाहनों की कितनी व्यवस्था करनी होती है, जगह-जगह माल 
उतारने-चढाने की कितनी भमट होती है, माल कितना खराब है ता है, व्यापा- 
रियों ओर दलालो के खर्च और मुनाफे का उपयोक्ताओं ०र कितना मार पढता 
है--पह सहज ही अनुमान हो सकता है | सर्वोद्य अर्थशास्त्र के अनुसार माल 
का उत्पादन विकेन्द्रित रूप से स्थान-स्थान पर उपयोक्ताओं के पास ही होगा; 
विनिमत्र का यह विक़राल रुप न रहने पायेगा, इसके अस्सी-नब्बे प्रतिशत की 
कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मुनाफाखोरी का प्रसंग स्वत, बहुत कम रह 
जायगा, और उपयोक्ता को विनिमय के दुश्चक्र से बहुत राहत मिल जायगी | 
अस्तु, सर्वोदिय अर्थशात्र लोगों को ऐसे पदार्थों को उपयोग करने के लिए 
कहता है, जो उनके गाव या नगर में बनते हैं. या बनाये जाते हैं, और जिनका 
अदल-बदल वहा का वहाँ ही आतानी से हो सकता है, जिसके लिए दूर-दूर के 
स्थानों में विनिमय नहीं करना पड़ता, विदेशों से तो प्रायः बिल्कुल ही नहीं | 

वितरण की समस्या का अन्त--वर्तमान श्रर्थशात्र से वितरण 

की समस्या ने चहत जटिलता अहण कर रखी है | उत्पादन के साधनों के मालिकों 
में से जमीन वाले को लगान किस हिंसात्र से दिया जाये, पृजी वाला कितना 
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सूद पाने का अधिकारी है, अमियों को वेतन देने में क्या आ्रादश रहे, ओर 
व्यवस्थापक या साहसी को मुनाफा कहा तक मिले--ये प्रश्न बहुत विवाद- 
ग्रस्त है। सर्वादय अर्थशात््र के अनुसार समस्या बिल्कुल सरल हो गयी है ! 
जमीन उसी को और उतनी ही मिले, जो जितनी स्वयं जोते-बोये | इस जमीन 
को वह समाज की सम्पत्ति के रुप से काम में लाये, ओर जब वह इसे काम में न 
ला सके तो वह इसका अधिकारी मन रहे । इस जम्मीन पर किसी प्रकार का 
लगान न रहेगा और मालशुजारी उचित ही ली जञायगी, उसमे किसानों को 
जीवन-वेतन मिलने का ध्यान रखा जायेगा | पजी वाले को सूद लेने का अधिकार 
न होगा | पूजी इस प्रशर विभाजित होगी क्नि प्राय. न किसी को दूसरे से लेने 
की जरूरत रहेगी, ओर न किसी के पास वह फालतू पडी होगी। यदि किसी के 
पास कुछ अतिरिक्त पृजी होगी भी तो वह समाज की मानी जायगी और उसका 
उपयोग उसी दृष्टिस किया जायगा | व्यवस्थापक या साहसी को अपने अम का 
पारित्रमिक मात्र लेने का अविकार होगा | मुनाफा निजी लाभ की चीज मे होगी, 
वह समाज-हिंत के लिए काम में लावा जायेगा | अब रहा, श्रमी | उत्पादन 
विकेन्डित रूप में होने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शरीर-अ्रप करना आवश्यक 
होने से प्राव, प्रत्येक परिवार स्वायलम्बी होगा | जिन व्यक्तियों को वृसरो का 
अथव सरकारी काम करने की आवश्यकता होगी, उन्हें उनके परिवार के 
भरण-पोषण आदि के लिए न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जाबगा | इस 
पकार किसी व्यक्ति को अपनी मूल आवश्यकताओं की पूति से वचित होने 
की अवसर नहीं आयेगा, सत्र आनन्द-पूर्वक अपना विकास करते हुए; दूसरो की 
उन्नति में सहायक होगे | मुनाफेज़्ोरी या शोषण का प्रसगण न रहेगा | 
जिक्केन्द्रित और लोकतंत्र ग़जसत्ता--ऐसे आयिक सगठन से 
पमत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास जमा न हो कर विक्रेलित होगी, सक्न 
लोग अच्छी तरह शुजर-बत्तर करने वाले होगे, कोई बड़े-बड़े पालदार, जागीरदार, 
पंजीएति आदि न होंगे, जिनके महलो और गजभवनों की चौकसी के लिए, 
जिनके धन की चोरो और डाकुओ से रक्ता करने के लिए, हथियारबन्द सिपाही 
। इलिस आदि की आवश्यकता होती है | जनता अपने अधिकाश कार्य-व्यव- 
हार मे सवावलम्ती होगी, उत्पादन, वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रक्षा आदि 


नै 


स्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएँ ३२६ 


व कार्य स्थानीय पचायतों के द्वारा सम्पन्न होने से केन्द्रीय सरकार का कार्व-ेत्र 
लमावत, सीमित होगा | इस प्रकार राजसत्ता विकेन्रित होगी शासन-द्षेत्र 
की हर इकाई के यबन्ध आदि से प्राय, वहा के ही आदमी सहयोग ढेंगे | उनका 
ग्पने यहा की जनता से घनिष्ठ सम्पर्क रहेगा, थे वास्तव में जनता के ही 
आग्मी होंगे, और हकूमत करने या धौत्त जमाने की भावना ने रखकर लोक- 
पेवा के भाव से काम करेगे | उनमें स्श्वितख्लोरी वा दमन की प्रश्नृत्ति न होगी, 
वरन्‌ आवश्यकतानुसार जनता की प्रत्येफ़ तत में सहायता करना अपना 
कतेव्य सममेंगे | इस प्रकार आदमी हर जगह वास्तविक लोकतक अनुभव 
करेंगे | 

गज्यो में व्यापरकि सघप का आअभाव-.सर्वादव अर्थव्यवस्था मे 
प्रत्येक राज्य अपनी ग्रमुख आवश्यकताओं की पूषि मे स्वावलम्बी होगा, किसी 
देश को अपनी निर्यात का माल दूसरों पर लादने की उत्सुकता न होगी, ओर, 
क्योंकि वह अपनी प्रमुख आवश्यकताओं के सम्बन्ध से स्वावलस्वी होगा, 
दूसरे देशो को वहा अपना माल भेजने ओर खपाने की गुजाइश न होगी | इस 
प्रकार न वो हमे दूसरे बाजारों को हथियाने के लिए किसी से संघर्ष लेना होगा, 
और न दूसरो को हमारे यहा आकर व्यापारिक दाँव-पेच करने और प्रतिद्वन्दिता 
आर समर का परिचय देने का अवसर रहेगा | 
विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त-...हम स्वाधीनता की कट करने वाले 

होगे और किसी पर आक्रमण करने की हमारे मन में भाववा ही ने होगी । 

इसलिए बडी-बड़ी सेनाएँ और हिंसक सामग्री की भी हमे जरूरत न होगी। 

हमारे प्रेम और भाईचारे की नीति के कारण ससार के सब देशो की सहानुभूति 

पारे साथ होगी, तथापि किसी राप्य के आकस्मिक आक्रमण के लिए हम 

दसरों पर निर्भर न रह कर अपनी तैयारी रखेंगे। हा, वह तैयारी दूसरों को 

मारने की न होकर स्वय मर-मिटने की होगी | हमारे अहिंसक सेनिक सत्वाग्रह 

आर असहयोग के वल पर, अपने विपक्षियों के ढंब्यों पर विजय 

प्राप्त करेंगे और उनको अपना मित्र चना लेंगे। अस्तु, आक्रमण हो, वा श्त्म- 
स्ला--किसी भी दृष्टि से हमे हिंसक बल की आवश्यकता न होगी। स्वयं 

अहिंसक नीति के शिए अपनी तैयारी दिखाकर हम दूसरों के लिए इस विपय 
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व अच्छा उदहरण उपस्थित कर सकेगे | इस तरह विश्व-शान्ति और निरल्ी- 
ऋरण का मार्ग पशत्त होणा | मनुष्य जाति चुद्ध और विनाश की चिन्ता से 
मुक्त रहती हुईं अपनी शक्ति और रुमव का उपयोग अपने विकाल और उत्वान 
के लिए कर सकेगी | 

ऊपर सर्वोदिव अर्थशात्र की कुछ पमुख विशेषताओं का ही उल्लेख क्या 
गगय है, विचारशील पाठक अन्य विशेषताओं का विचार स्य कर ले | इन 
वातो को अमल में लाने के लिए हमें क््या करना जहिए, ब्सका विच्णर 
अगले अध्याव में किया जावेगा | 


वियालीसवां अध्याय 
हमारा कर्तव्य 


अगर कोई आदमी अपने स्प्तों की दिशा में विश्वास के साथ 
आगे बढ़ता रहे ओर ऐसा ज्ञोवन व्यतीत करने की कोशिश करता रहे, 
जैसा कि उसमे सोच रखा है, तो उसे वह सफलता मिल्लेगी, जिसकी 

मामूली समय मे आशा नहीं की जा सकती | 
“-थोरो 


आपने जन-खास्य, यातायात ( सड़क ), सहकारिता आए पर 
ध्यान दिया हे। एक छोटे से गाँव में काम करते हुए आप रुब्यूरों देश 
की ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा कर रहे है। इस तरह 
आपका काम सिफ एक गाँव तक सीमित नहीं रहेगा, वरन्‌ इन्ही अयत्तो 
से सम्पूर्ण विश्व मे शान्ति लायी जा सकती है । 
“जी. का. कुमारप्पा 
सर्वोदिय अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार 
करने से पहले हम यह जान ले कि हमें क्या नहीं करना चाहिए । 
सरकार के भरोसे ने रहें-.हस प्रसग में एक मुख्य वात वह है कि 
हमें वह न सोचना चाहिए. कि सरकार इसे चलायेगी, वा इसके सम्पस्ध में 
कानून बनायेगी, तभी यह व्यवस्था चलेगी। सरकारों से; खासकर जनवत्री 
सरकारों से, किसी विशेष क्ान्तिकारी कदम की आशा नहीं को जाती वाहिए। 
वे तो जनता का रख देख कर चलती हैं, जत्न कोई वात अ्धिकाश जनसमाज 
व्यवहार में लाने का दच्छुक होता है, या किसी वाह को जनता के बढ़े भाग 
का समर्थन मिलने की श्राणा होती है, तमी वे कोई जात हाथ में लेती है। 
कानूत से उस वात को बल्ल मिलता है और वह जनता में अधिक सुविधा-पूर्वक 
तथा तेजी से चल निकलने योग्य हो जाती है। ५२ इसमें पहले आबः समान 


३१२ सवोदय अवंशाल्र 


को आगे बढ़ना होता है, तभी सरकारी सहायता कुछु काम था सकती हैं। 
जनता की तेयारी त्रिना, सरकारी व्यवस्था की प्रायः दुर्दशा ही होती है । निदान, 
इस दिशा में पहले सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की प्रतीक्षा करना वेकार हे | 

दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में भी न रहता चाहिए--इस 
प्रकार यह सोचना भी ठीक नहीं कि जन हमारे देश के अथवा दूसरे देशों के 
आदमी इस प्रकार का व्यवहार करने क्षणेगे तो हम भी ऐसा छरना आरम्म 
कर देंगे | अगर ससार भें सब आदमी यही सोचा करे तो सम्माज में ज्रिसी 
प्रकार की प्रगति होने का अवसर दी ने थाये | जो भी सामाजिक व्यवस्था बनी 
हैँ, भर जो भी सुधार हथा है, वह पहले किसी एक ही व्यक्ति के यान में 
आया था, पीछे जाकर धीरे-धीरे उसका प्रचार हुआ । अनेक दशाओं में ऐसा 
भी हुआ कि जिस महानुभाव ने पहले पहल किसी नयी शत का विचार ओर 
प्रचार किया, उसे पागल ओर शेखचिल्ली तक कहा गया, पर पीछे जआाऊर 
आदमी उस महापुरुष की महत्ता मानने लगे। अस्त, उसी व्यक्ति को किसी 
शुभ घिचार को कार्य-रुप में परिणत करने के लिए दूसरों के सहयोग की 
प्रतीक्षा मे न बेठ रहता चाहिए | ५ सा 

व्यक्ति आगे बढ़े, भद्धा; धय और धढता की आवश्यकता - 
इस प्रकार जिन व्यक्तियों को स्वादय अर्थव्यवस्था हित्तकर प्रतीत हो, वे किसी 
साथी की राह न देख कर, दस ओर चल पडे। उन्हें अकेले ही शस्ता तर 
करना पड़े तो भी भ्रद्धापूवक बढ़े चले। वे विश्व-बाधाशं ये, अथवा भिन्‍्दा 
था उपह्ात आदि के कारण विचलित न हों, आशावाटी रहते हुए, अपनी धुन 
भे लगे रहें, यह निश्वय है कि उनकी वात क्रमश. अनेऊ आ्रादमियों का थान 
आकपित करेगी और उनके द्वारा अपनायी जायेगी।रुूपय पाकर वह मानस 
समाज के अविकाविक भाग की अपनी चीज हा जायगी । यह बात कब होगी, 
इसमे क्रितने वर्ष या दशाब्दिया लगेगी, इसडी चिन्ता करने की जरूरत नहीं | 
हम वो अपने 0388 में अपना कर्तव्य पादन करना है, आज फे दिन हम आज 
का कतव्य पूरा करे । 

विचाखानो के लिए सवोदय व्यवस्था अरब निरी कल्पना की वस्तु नहीं 
रहो । रस्किन और टालस्टाय से प्रेरणा पाकर गाधीजी ने इस विषय का खुद 
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भनन किया | वह अपने जीवन भर इसे कार्यरूप में परिणत करते रहे। इस 
समय आचाय विनोत्रा तथा अच्य संजन अपने-अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर 
रहे हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयोगों का उल्लेख हमने पहले किया है, और जिश्ञास 
पाठक ठेश में होने वाले अन्य प्रयोगों की जानकारी स्वय प्राप्त कर सकते हैं। 
इस प्रकार सर्वोदव भावना को अमल में लाने वालों को ऐसे मार्ण पर यात्रा 
करनी है, जिस पर कुछ महातुभाव चल चुके हैं, ओर कुछ इस समय चल रहे 
हैं| इनके पथ-प्रव्शन से हम सहज ही लाभ उठा सकते हैं | 
कुछ व्यावहारिक बाते--पिछुले अ्रव्यायों में उपयोग, उत्पादन, विनि- 
मय, वितरण और राजस्व सम्बन्धी विविध बातें बताबी ययी है । सम्मव है कि 
किसी पाठक का उन समी बातों से सीधा सम्बन्ध ने आये, तो भी ध्यान-पूर्वक 
विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति को काफी बातें ऐसी मिलेंगी, जिनके सम्बन्ध में 
उसे अपना क्त॑व्य निश्चित करना श्रौर पालन करना हे | उदाहरण के लिए 
हरेक आदमी को अपने भरण-पोषण आदि के लिए विविव वरुग्नों का उपयोग 
करना होता हैं| हमे सोचना चाहिए कि सर्वोव्य छी दृष्टि से हमारा यह 
व्यवहार कहा तक ठीक है, ओर फ्रित-किन वातों में क्या-क्या छुवार |किया जाना 
आवश्यक हे, हमारी आवश्यकताश्रों में कोन-कोनसी ऐसी है, जिसकी पूर्ति 
होना, वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टि से उचित है, ओर कौनसी आवश्यकताएँ 
ऐसी हैं, जो हममे दूसरों की देखा-देखी, फैशन वा शौकीनी के कारण, अथवा 
अज्ञान-बश बढ़ा रखी हैं| जो झ्रावश्यकताएँ अहितकर तथा अनावश्यक हे, 
उन पर कड़ा नियत्रण होना चाहिए. | फिर, विविध वस्तुओं का हम जो उपयोग 
करते है, उसकी विधि कहा तक उचित है, अर्थात्‌ किन-किन दशाओ में हम 
सदुपयोग न कर, दुरुपयोग करते हैं, इसका निश्चय कर लेने पर भविम्य मे 
हमारे द्वारा दुद्पयोग न हो ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। आ्राज दिन लोगों में 
प्राय रहनमहन ऊँचा” करने की वंढी सनक है, जो वास्तव में उसे जठ्लि 
त्रनाना है; हमे उसके बजाव अपना जीवन-स्तर ऊँचा करने की (ओर ध्यान 
देना चाहिए | उपयोग सम्बन्धी इन तथा ऐसी अन्य शर्तों पर व्योरावार पहले 
लिखा जा चका हे | गम्भीरता-पूर्वक पढने वाले को उसमें काफी विचार-सामत्री 
मिलेगी, जिंससे वह अपना कर्तव्य निर्धारित करने में अच्छी उहायता ले सक्रेगा। , 
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यह तो उपयोग सम्बन्धी बात हुईं, इसी तरह उत्पादन, विनिमय, वितरण, 
तथा अर्थव्यवस्था और राज्य इन खड़े भें स्थान-स्थान पर साधको को सहायक 
सामग्री मिल समती है, यहाँ उदाहरणों की सख्या बढाना जरूरी नहीं। 


विचार-धारा के प्रचार की आवश्यकृता--स्वनात्मक कार्य का 
प्रभाव उपदेश या व्याख्यान आदि की अपेक्षा हमेशा ही अधिक पडता है, ओर 
वह अधिक स्थायी मी होता है, तथावि उसकी अपनी सीमाए है। एक जगह 
होने वाली रचनात्मक कार्य को बहुधा पास के भी अनेक आदमी नहीं जान पाते, 
फिर, दूर रहने वालो की तो बात ही ओर है | इसलिए, क्रिसी भी अच्छी विचार- 
धारा के प्रचार की बहुत आवश्यकता हुश्रा करती है । यदि प्रचारक ऐसे व्यक्ति 
हो, जिन्होंने स्वमात्मक कार्य किया हे ओर वे प्रचार कार्य में कुशल भी हो तो 
उनका असर अच्छा पडना खामाविक ही है, यदि स्वनात्मक काये नहीं किया 
है तो उस विचार-धारा से यथेष्ट विश्वास ओर श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, 
ओर इस बात का पसर्चिय उनके जीवन-व्यवहार से मिलना चाहिए । ये प्रचारक 
जगह-जगह घूम-फिर कर स्वोदय का सदेश पहुँचाये और ऐसी निष्ठा, त्याग 
ओर लगन से प्रचार करे , जैसे किसी धर्म के प्रचारक किया करते है। उन्हें 
यात्रा बरने मे तथा अपरिचित स्थानों से ठहरने आदि भे चाहे जिन बाधाश्ं 
का सामना करन, पढे, और जो भी कष्ट सहने हों, वे अपने कर्तव्य-कार्य से जरा 
भी विमुख न हो । अशिक्षित जनता में प्रचार इन्ही के द्वारा हो सकता है, 
ओर होना चाहिए | प्रिय पाठक | क्या आप इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन 
करेंगे ? आप अव्यापक हो, या विद्याथो, लेखक, सम्पादक, कृपक, व्यापारी, वैद्य 
जम केत्र में आपको यथेष्ट कार्य करना है, यह निश्चय 


विशेष कक्तव्य---सम्मव हे कि कुछ पाठक यह सोचमे लगे कि 'सर्वोदय 
अर्थात्‌ सब्र की भलाई का काम तो बहुत बडा है। इसका सम्बन्ध तो समस्त 
मानव समाज से, ससार भर के सब देशो की जनता से है, हम तो अपने गाव 
े हा में पे है, वहाँ के भी सब आदमियो से हमे काम नहीं पड़ना, अपने 
जले, प्रान्त ओर देश के तो उत्तरोत्तर कम व्यक्तिये बन 

दे 'त्तेर कम व्यक्तियों से हमारा सम्बन्ध है, और 
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देश से बाहर के आदमियो से हमारा सम्पर्क प्राय, नहीं के बराबर है। हम ससार 
भर के हित के कार्य केसे कर सकते है, जब हमारा सम्बन्ध ही अपेज्ञाकृव बहुत 
थोड़े लोगों से है ! 

यह शका इतनी गूह नहीं है; जितनी प्रतीत होती है। हमारी शक्ति या 
साधन कम है, इसकी चिन्ता मे हम न पड़े । यह कोई निराशा की बातन हो। 
हमारा दीपक भल्ने ही छोटा सा हो, उसमे इतनी क्षमता तो है ही कि हम्त उससे 
अपने पडोसी का ठीवा जला सके | यह क्रम चलने पर समाज मे प्रकाश 
बढ़ता जायगा | विश्व का अन्धकार दूर करने में न-मालूम कितने दीयो को भाग 
लेना है | उनके विशाल समूह में एक दीया हमास भी हो, प्रकाश के महान 
यज्ञ में एक विनम्र आहुति हमारी भी हो--इतना ही हमारे सतोष के लिए. 
काफी हे। अपनी शक्ति भर कतव्य पालन करना ही हमारी आकाक्षा हो | 
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भारतीय अर्थशास्त्र (सवोदय विचार सहित) ,, 


भूदान यज्ञ ( काशी ), आामराज ( जयपुर ), साम्ययोग ( नरसिंगापुर ), 
जीवन साहित्य ( नयी दिल्‍ली ), नया हिन्द ( प्रयाग ), लोकवाणी ( जयपुर ), 


आदि पतन्र-पत्रिकाएँ । 


सवोदय ग्रन्थमाला 


(_स्वेददिय अधथशास्त्र--इसके ४२ अय्यायों में से कुछ ये है-- 
(१) सर्वोदिय अर्थशास्त्र क्या है? (२) अर्थ किसे कहे ( ३ ) उपयोग 
का लक्ष्य, ( ४) ग्रामोद्योग, ( ५) विनिमय की उपयोगिता की सीमा, 
(६ ) वितरण की समस्या, ( ७ ) आर्थिक समानता, (८ ) हमारा कतंव्य | 
श्री श्रीकृष्णदास जाजू ने इसकी भूमिका में लिखा है---“विद्यार्थियो के लिए. यह 
किताब विशेष उपयोगी साबित होगी। अ्रद्यापको को स्वोदय अर्थशास्त्र की 
विचारधारा से परिचित होना जरूरी है । आशा हे वे भी इस पुस्तक से यथेष्ट 
लाभ उठायेगे |! दूसरा सरकरण | मूल्य, चार रुपये 

२...सर्वोदय अथव्यवस्था --ले०--श्री जवाहरलाल जैन । भूमिका 
लेखऊ--श्री किशोरलाल मश्रुवाला | पजीवाद ओर साम्यवाद से सर्वोदय अर्थ- 
व्यवस्था की श्रेष्ठताओ का सन्दर विवेचन | कुछ अध्याय-(१) पंजीवादी अ्थ- 
व्यवम्था ओर उसके दोष, (२) साम्यवादी अर्थव्यवस्था की कमियाँ, (३) 
मानव का लक्ष्य और मार्ग - सत्य ओर अहिसा, (४) जीवन की समग्र दृष्टि, 
(५ ) यत्र केवल मानव के लिए, ( ६ ) व्यापार * एक समाज-सेवा | दूसरा 
संस्करण | मूल्य, डेट रुपया | 

३-हमारा अर्थशास्ध कैसा हो (कुछ विषय --(१) वर्तमान अर्थ- 
शास्त्र कतौटी पर, (२) नैतिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता (३) सवोदय अर्थशाल 
ही क्यों ? पृष्ठ सख्या ४२। भूल्य, चार आने | 

४--सर्वोदय राज, वयों ओर केसे ! -कुछ विषय--(१) शज- 
नेतिक बुजुगों और साथियों से, (२) खदेशी राज हुआ, स्वराज्य नहीं, (२) 
नयी दृष्टि की आवश्यकता, (४) रामराज्य का आदश, (४) मार्गद्शन। , 
तीसरा सस्करण | पृष्ठ संख्या ७१ । मूल्य, दस आने 

५- मानव संस्कृति--भूमिका-लेखक--श्री बनारसींदास चह॒वेंद्ी | 
कुछ विघय .--(१) सस्क्ृति और भाषा, (२) मानव सस्कृति की एकता, (३) 


हक) 


मानव सस्कृति का विकास, (४) मानव सस्क्ृति त्रोर अलग-अलग सर्झतियाँ | 
पृष्ठ सख्या २७२--२२ | मूल्य, ढाई रुपया | 
६--समाजवाद, साम्यवाद ओर सर्वोदिय--दूंसण बसरण । 
'लेखक मे पुस्तक में समाजवाद, साम्मयवाद ओर सर्वोदय का तुलनात्मक विवेचन 
उपस्थित किया हे | साम्यवाद और समाजवाद में क्या मौलिक अ्रन्तर हे एव 
वें दोनों गाबीजी के स्वोद्य्रवाद से किस प्रकार भिन्न हैं, यह भी दस पुस्तक 
में सपटत दिखाया गया हे। इसके अतिरिक्त भारतीय प्राचीन वर्णाश्र् 
व्यवस्ण एवं अफलातून के सामानिक विचारों पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार 
व्यक्त किये हैं । श्री केलाजी की पुप्तक मार्ग-दर्शक का कार्य कर सकेगी ।' 
पृष्ठ सझ्या १०३ | मूल्य, बारह आने 
७--पैश जीवन, सवेदिय की झोर--दूसरा स्तरण | पुस्तक में 
शी केलाजी ने स्पष्ट करने का प्रयत्न ऊिया है कि वह सर्वोदय के प्रति किस 
प्रकार द्राऊ्पित हुए तथा उन्होंने निरन्तर विकास कर क्रिस प्रकार स्जीवन 
को सर्वोदिय की सेवा में अर्पित कर दिया। पुस्तक छोटी किन्तु सर्वोद्य थे 
साधका के लिए विशेष उप्रयोगी प्रतीत होती है |! मूल्य, पाँच आने 
८“-सर्वोदिय, द्निक जीवन में--कुछ विपय--(१) सर्वोदय की वात, 
(२) खानपान और स्वोदय, (३) पहनावा और स्वोदय (४) खेती ओर 
सर्वोदय, (४) उद्योग धन्वे ओर सवोद्व, (६) व्यापार ओर सर्वोदिय । 
पृष्ठ संख्या ४२ मूल्य, छुद्द श्राने 
६-राजव्यवस्था, सवेदिय दृष्टि से--.श्री केलाजी ने गांधी जी, 
बिनोबा वथा अन्य सर्वोदयवादियों के विचार को सग्रह कर उन्हें राजनीतिशास्त् 
का एक मूर्त रूप दिया है | इस प्रकार यह पुस्तक विचारों को जाणत करती है, 
“इस पुस्तक में राजनीति के स्थान पर लोकनीति, वहुजनहिताय के स्थान 
पर स्वेजन हिताय नीति, दण्ड-व्यवस्था युक्त शासन प्रणाली के स्थान पर 
दण्ड तथा शासन निरपेक्ष समाज, और दल्लगत राजनीति के बजाय पत्षातीत 
तथा सेवा-परायण लोकनीति की व्याख्या की गग्री है । इस प्रकार, संज्ञेप में इस 
पुस्तक में केलाजी ने मारत की परम्परागत आध्यात्मिक परम्परा एव विचारधारा 


( ३ ) 
के आधार पर नये युग के अनुसार 'शोपणहीन समरस समाज' की स्थापना का 
विधेवन फिया ऐ | 
शठ संख्या १६० + १६ मूल्य, डेढ़ रुपया 


१०...आधिक क्रान्ति के आवश्यक कदम--'श्री जवाहिस्लाल जैन 
संवादिय अर्थव्यवस्था पर कई पुस्तकें ल्लिस चुके हैँ। इस पुस्तक में उन्होंने 
सर्वोदियी आन्दोलन द्वारा निश्चित उन मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला 
 मिनऊे बिना आाभिक क्राति सम्मय नहीं है। सर्वोदयी विचारधारा का सर 
शत प्तार इस छोटी सी साफ सुथरी पुस्तिका में आरा गया हे । 
पृष्ठ रुख्या ५६ | मूल्य, सात आने 


3 --आकृतिक चिकित्सा ही क्यों (-.'ऐेलानी ने इस पुस्तक में 
प्राइतिक नचिय्त्सा ऊे कुछ अनुभव तथा उदिद्वान्त लिसे है, जिनसे अन्य 
व्यन्धियों में भी प्रारतिक चिकित्सा का गचार हो | पुस्तक में मुख्यतः गाधीनगर 
प्रइ़डनिक चिकिलालप के अचक्ष डा० फिशनलाल की कहानी एऐ_ैजों कि 
महान रोगी से महान विकित्सक ब्रन गये | पुस्तक मनोर॑जक व उपयोगी है | 
पृष्ठ संख्या ८६ मूल्य, पाँच आने 


१२. मेरी सर्वेहिय यात्रा --अख्ठुत पुस्तक में केला जी मे सरवोदय 
विद्यारथारा के प्रचार-प्रसार झे लिए किये गये अपने देशव्यापी प्रवास के अनुभव 
को लिपित्रद्ध किया है | सर्वोदिय की ऊसीर्टी "पर यत्र-तत्र हमारे नागरिक जीवन, 
अर्थशास्त्र, शिक्षा तथा साहित्य श्रादि अ्रमेक विपयो की ग्रालोचना मिलती हे | 
उदाहरणायथ भारत की राजधानी दिल्‍ली की तडक-मढ़ क को देखकर लिखा हे-- 
ध्यह राजधानी दिल्ली मुझे गरीव भारत की राजवानी नहीं जान पडती। हजाएं 
गाँवों को नण्द करके बनाई गई यह महानगरी आत्माहीन हे, वास्तविकता का 
नाम नहीं । यहों मानवत्ता का लोप हो रहा है | क्या यहाँ उन लोगों के अति- 
निधि हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। आदि ।” 
पृष्ठ सस्या ५४ । 

१३. समाज-चना, सर्वोदिय दृष्टि से--छ्में चार खड हैं-- 


मूल्य, सात आने 


( ४ ) 


(१) सर्वोदिय दृष्टि (२) समाज-रचना की पद्धति (३) व्यक्ति का विकास, और 
(४) परिवार, गाँव और संसार । गांधी , विनोता आदि महापुरुषों औ्ौर विद्वानों 
के प्रति कृतजता प्रकट करते हुए लेखक एक कवि के शब्दों मे कहता है-- 
शीत तुम्हारे, राग तुम्हारा, लिखने का बरदान मुझे हे | 
पुण्य बनी अथ्रनजान साधना, 
ज्योतिभय हो गयी कामना, 
दीप तुम्हारे, स्नेह तुम्हारा, जलने का बरदान मुझे है |! 
४८5 सख्या १६२ मूल्य, डढ रुपया 


१४-भूदान, श्रमदान, जीवनदान--कुछ विपव (१) ग्रहण लग 

है, दान दो (२)भूदान यतन, (३) सम्पत्ति दान यज्ञ, (४) अ्रम्दान यश, (५ 
बुद्वि-दान बज, (६) जीवन-दाव, (७) सेवक की प्रार्थना | प्रृष्ठ सख्या १०४। 
मूल्य, एक रुपया 

१५--सर्वेदिय अथशास्र की मूल बारतें--.(१) अर्थशास्त्र और 
सर्वोदिय, (२) स्वोदय अ्र्थशासत्र ओर धन, (३) जनता, (४) उपयोग, (५) 
उतत्ति, (६) विनिमय, भर (७) वितरण |. मूल्य, एक रुपया चार थाने 


१६-अथनीति, सर्वोदिय दृष्टि से-कुछ विपय--(१) सच्चा 

धन अच्छा आदमी ही है, (२) उपयोग हो, उपभोग नहीं, ,३) सादा जीवन 

उच्च विचार, (४) उत्पादन उपयोग के लिए, पैसे के लिए नहीं, (५) भूमि 

किसकी १ जो जोते उसकी, (६) भार जनसख्या का नही, दुर्गों का, (७) बुद्धि 

लोकसेवा के लिए, (८) सम्पत्ति, समाज की, (६) व्यापार एक सेवा-कार्य 
(१०) मजदूरी में सामाजिक न्याय, (११) मुनाफा नहीं मेहनताना | 

मूल्य, एक रुपया 


भगवानठास केला, ६० हिवेट रोड, इलाहाबाद | 


